नि 
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आया तो दो बार है, पर दोनों जगद्द डसके अलग अलग अर्थ है] इसी 
प्रकार-- बेसन डेहु व्रञ में हमें, बसन देहु त्र॒जराज ।' में 'बसन' शब्द आाया 
तो दो बार है, पर पहला बसने या निवास करने का वाचक द ओर दूसरा वस्त 
का | अथवा कनक कनक तें सो गनी मादकता अविक्ाथ 7? में पहला 
“कनक? सोने यः स्त्र्ण का वाचक हैं; और दूसरा घत्रे का | अत्र यदि यहां 
बस, वसन ओर कनक घबद झिसी पद या वाक्य में बार बार न आकर एक 
ही वार आवे, पर ऐसे ढंग से आव कि उस पद यथा वाक्य में उनके दानों 
श्र बेठ सकते हो, तो वहाँ इलेप भरूंकार होता है । भर्थात्‌ दो या अधिक 
अयथोवाके बढदों का श्रयोग ब्लेप कृदछाता है। इन शब्दालंकारों के भी 
तथा जोर सार शबदालंकारों के भी बनेक भेद-उपर्मेद किसी अलंकार-गनन्‍्ध 
में देखे जा सकते हैं । । 
शेली में शब्दालंकारों का कन्तर्भाव तो अवश्य द्ोता हैं, पर उनका 
महत्त्व उत्तवना अधिक नहीं द्ोता, जितना अर्थ ओर फलतः अजर्थालेकारों 
का होता है | भर्थालंकारों के हमारे यहाँ सेक्ड़ों सेंद-उपर्मेद माने गये हैं; 
ओर उन सबका बहुत सूक्ष्म विवेचन हुआ हैं। वह विवेचन इतना विश्वद्ध 
आर विस्तृत है कि इस पुस्तक के एक प्रकरण में हम उसका स्वत्प सारांश 
भी नहीं दे सकते; आर न हमारे प्रस्तुत विवेचन में उसका कोई विश्येष 
डपयोय ही दे । लो छोयग इन अछंकारों का परिचय प्राप्त करना चाहें, वे 
अल्धक्ार-शातत्र के अन्य देख सकते हैं । यहाँ यही कहना यथेष्ट होगा कि चाहे 
जान वृश्कर हो और चाहे अनजान सें, इमारी अधिकतर वाततों और लेखों में 
कुछ व कुछ अर्थालंकार जा ही जाते हैं | वहाँ तक कि वहुव ही साधारण 
ठया अपड़ छाया को बात-चीत में भ्री कुछ अर्थाल्॑क्रार रदते हँ। कारण 
है हैक सब अर्था्ंकार अनेक प्रकार के कथन-प्रकारों में से ही संकलित 
हुए ई । जो छोय ज्थालुकारों का अच्छा अध्ययन करते हैं, वे अपनी शैली 
मे उचका उपयाग करके उसे बजाज, माधुर्य जीर प्रसाद से बहुत कुछ सम्पन्न 


कर सकत हूँ | इस दृष्टि से शेर्ली के भाकीनों के लिए अलूंकार-शाख का अध्य- 
थन विश्येष उपयोगी जार छाभ्रदायक होगा | 


फिर भी यहाँ अरूकारों के स्वरूप का कुछ परिचय कराना आवश्यक हैं | 
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चास्तव में अर्ंझार कोई बात अच्छे ओर सुन्दर ढंग से कह्दने के प्रकार सात्र 
हैं| जो कुछ हम कहना चाहते हैं, वह तभी सुन्दर, सुशोभित 

अलंकारों का और जलंकृत होता है, जब हमारे क हने का प्रकार या ढंग 
स्चस्प सुन्दर जर साधारण से कुछ अलग जोर अच्छा होता है । 
हमारे काव्य-क्षेत्र में तो अलंकारों का प्रभुत्व इतना अधिक बढ 


गया है कि उनका राज्य-सा दिखाई देता हैं। गद्य में उनका उत्तना अधिक 
तो नहीं, फिर भी बहुत-कुछ डपयोग होता और हो सकता है। हमारी 


रचनाएँ इस उद्देश्य से तो नहीं होनी चाहिएँ कि उनमें जगह-जगद्द भर्॑- 
कार ही भरे हों; पर वह अलंकारों से बिलकुल रहित भी नहीं होनी चाहिएँ; 
भऔर न सहसा वह णलंकार-झमून्य हो ही सकती है । यदि किसी का सारा 
शरीर अल्ांकारों से भरा हो तो वह कभी खोन्दर्य का प्रतीक न होया | और 
निरलंकृत या भनलंकृत शरीर भी कभी उत्तना अच्छा न छगेगा, जितना 
अच्छा सामान्य और उपयुक्त भलंकारों से अलंकृत शरीर छगेगा | अपनी 
रचनाओं में हमें अलंकारों का इसी दृष्टि से ओर नियमित मात्रा में उपयोग 
करना चाहिए। 

यदि हम कहे--अमुक पुस्तक बहुत उपयोगी है? तो यह कथन का बहुत 
साधारण प्रकार होगा; भर इसी लिए सुननेवाले को उस पुस्तक की उप- 
योगिता का सामान्य ज्ञान मात्र होकर रह जायगा | पर यदि हम कहें ( क ) 
धयह पुस्तक रामायण के समान शिक्षा-प्रद है । (ख ) “यह पुस्तक अपना 
जोड़ नहीं रखती |? ( ग ) 'इस पुस्तक के खासने आपकी वह पुस्तक भी नहीं 
डहरती [! (घ ) 'यह पुस्तक तो दूसरी गीता है |!” जथवा (डः ) इस 
घुस्तक के सामने आपको दोनों पुस्तके दब जाती हैं ।? तो इस प्रकार क॑ कथनों 
से सुननेवाले पर पुस्तक की उपयोगिता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ेगा । 
इसी प्रकार यदि हम कहें (क ) आप बहुत कठोर-हृदय हैं। (ख्र) 
“आपका कलेजा पत्थर का है [? (ग ) आपने तो कठोर हृदयता में अपने 
भाई को भी मात कर दिया।? अथवा ( घ ) आपकी कठोरता तो पश्चथ्ों 
में भी नहीं दिखाई देती ।! तो ये सब भी कथन के प्रकार ही होंगे, पर 
साधारण से अधिक प्रभावशाली होंगे । इसी प्रकार हम यह भी कह सकते 
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हैं- आप दानियों में कर्ण, चौरों में अज्ञ|न और सत्य-पालन में हरिश्रम्द्ध दें । 
उह भी कथन का एक निराला प्रकार हुआ। अथवा हम कह सझछते ह-- 
(क ) आप ओर क्ापके भाई दोनों एक हैं।। (ख) यह लड़का हेंया 
साफत का परकाढा !! (ग ) यह छड़का चार दिन की बीमारी में सूखकर 
कॉटा हो गया !! ( घ) जाप अपने घर के राजा हों, तो भी हमारे किस 
काम के !? (ड ) आपकी शिक्षा से तो गधा भी आदसी दन सकता हैं ।? 
(च) आज तो घर बेठे आपके दर्शन हो गये ।! ( छ ) 'भपका यद्म सारे 
संसार में फेला है|! (ज) 'कषपके दर्शन मात्र से हमारे सब्र पाप कट 
गये ।? (झ) 'भ्ापकी बातों पर सुओे हँसी भी आती है और क्रोध भी 
चढता है ।! ( ज ) 'राम की कृपा से अन्‍्धे भी देखने ओर गूँगे मी बोलने 
लगते हैं | ! तो ये सी कथन के प्रकार ही हैं; और ऐसे ही कथन-प्रकार्ों के 
जाधार पर हमारे यहाँ के अलंकारों की सृष्टि हुई हं। इसी लिए कहा 
जाता है कि चमत्कारपृर्ण कथन-प्रकार ही अऊूकार हँ। आर इसी काधार 
पर अलंकार-शासत्र के ज्ञावा छोक-प्रचलित कहावतों भोर मुहावरों तक में एक 
अथवा जनेक अलंकार हेढ़ निकालते हैं । | 
एरन्तु अलंकार दी शेल्ली के सर्वस्त नहीं हैं; ये तो उसके एुक अंग 
सात्न हैं । हमारे यहाँ के साहित्यक्ारों ने अर्थ के विचार से शब्दों की तीन 
प्रकार की शक्तियाँ मानी हैं--अमिचा, लक्षणा और 
शब्दों की शक्ति च्यंजना | शब्द की ये झक्तियाँ तम्ती श्रकट होती हैं, जब 
ओर रुण॒ उन्हें बाक्‍्यों में स्थान मिलता है | किसी शब्द का एक ही 
ओर साधारण अर्थ उसकी क्षस्रिधा शक्ति से प्रकट दोता 
है| पर नहों किसी दाक्‍्य में दीक संगद्ि बेठाने के लिए झव्द के साधारण 
अर्थ को छोड़कर कोई भोर अर्थ लिया जाता है, वहाँ उप्तकी लक्षणा शक्ति काम 
करती है | भायः सुहावरों और विशिष्ट क्रिया-प्रयोगों से शब्दों के जो अर्थ 
निकलते हैं, पे इसी शक्ति के द्वारा । कोर जहाँ व्यंग्य आादि के रूप में कुछ 
विपरीत-सा जौर चमत्कारपुर्ण जथं निकछता है, वहाँ उसकी व्यजना शक्ति 
कास करती है । साहित्य में अच्छे वाक्य वही समझे जाते हैं, जिनमें ब्यजना 
से सूचित होनेवाला ब्य॑ंग्यार्थ रहता हैं| झाब्दों या वाक्यों का यही व्यंग्यार्थ 
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सबसे अधिक चमत्क्वार॒पूर्ण ओर प्रभावशाली होता है । 
शक्ति के सिवा शर््दों में गुण भी होते हैं, जिनमें माधुयय, औज और - 
साद मुख्य हैं। फिर शब्द-पोजना की जिप्र विशेषता से रचना में ये तीनों 
गुण उत्पन्न होते हैं, उसे शब्दों की बृत्ति कहते हैं। इन तीनों गुणों की 
वृत्तियों भी तीन हैं; माधुर्य की वृत्ति सथुरा, भोज की परुषा ओर प्रसाद की 
प्रौद्ा बुत्ति मानी गई है । फिर इन्हीं गुणों भोर वृत्तियों के अनुस्तार रचना की 
तीन रीतियों मानी गई दें, जो वेदर्भी, गोड़ी और पांचाली कहलाती हैं । 
पर क्षय ये रीतियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं भोर इनके उदाहरण प्राचीन 
थ्न्‍्यों में ही पाये जाते हैं। आज-कल ओर विशेषतः गद्य भे इनका कोई 
उपयोग नहीं हे; इसलिए इनका विचार छोड़कर हम शब्दों के गुणो और 
वृत्तियों के सम्प्रन्ध में दी कुछ सुख्य बाते बतराकर जागे बढेंगे । 
रचना में माधुर्य तभी जाता हे, जब हम अपनी बात मधुर दाब्दों में 
और मधुर रूप हे कहते हैं | हम धच्छी-से-भच्छी बात कठोर रूप मे भी कह 
सकते हैं; भर कठोर से-कठोर बात मधुर रूप से भी। आज्ञ-कछ के राज- 
नीतिज्ञ प्रायः कठोर-से कठोर वात भी सधुर रूप में कहने में बहुत 
सघ्िद्ध-दस्त हैं। हम यह्द तो नहीं कहते कि हमारे लेखकों को भी इस 
विपय में राजनीतिज्ञों का ही अनुफरण करना चाहिए; क्योंकि राजनीतिज्ञों 
छा साधुर्य प्राय: कपटपूर्ण होता हैँ । पर राजनीतिज्ञों के भ्रापणो ओर छेखो 
से हम यह अवश्य सीख सकते हैं ड्ि कोई बात मधुर रूप में केसे कही 
जा सकती हे। लेखकों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
हमारे विचार और भाव तो मधुर हो ही, उन्हें प्रकट करने की शैली भी बेसी 
ही मधुर हो | कभी कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए । सब बाते ऐसे 
मधुर रूप में कहनी चाहिएँ कि सुनने और पढ़नेवाले प्रसन्न हो जायेँ। 
यदि कोई प्रत्यक्ष क्षठ बोलता हो, तो भी आज-कछ की सांखदि्क प्रथा के 
अनुसार उसे सहसा 'झूठा? नहीं कहा जाता | यही कहा जाता हैे-आंपका कथन 
सत्य से बहुत दूर है; अथवा आपको इस विषय में जो सूचना मिली है, वह पूरी 
ओर ठीक नहीं हे । प॑० जवाहरलाल नेहरू ने काइमीर के सम्बन्ध में बस्बई में 
अपने एक भरापण में ( अप्रेल, १९५४८ ) कहा था--'यद्यपि भारत स्वतंत्र हो 
तर, हि,-२० 


| 
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गया हैं, तथापि इन ( संसार के बड़े बड़े ) राष्ट्रों के इध्टि-कोण में कोई अन्तर 
नहीं हुआ है ।? थी तो बह फटकार ही, पर केसे मशुर रूप में थी ! यदि कोई 
साधारण व्यक्ति होता तो यही कहता कवि भारत के सखतन्‍त्र हो जाने पर भरी बढ़े- 
बड़े राष्ट्र उसे अभी तक तुच्छ था हेय द्वी समझते दे । इसमें फटकार तो होती 
ही नई थ इससे भारत की तुच्छता या हीनता ही सिद्ध होती । पर नेहरू जी 
की उच्छ उक्ति में फटकार के सिवा भारत के गीरव का अभ्िमान भी भरा था ! 
रचना में भोज तभी जाता है, जब उसमें शिथिर॒ता कहीं नाम को भी 
नहीं होती | जेसा कि हस पहले 'वाक्य-विन्यास शीर्षक प्रकरण में बतला चुके 
; रचनाओं में शिथिलता दो प्रकार की होती है--पहली, शब्द-यत और दूसरी 
गत | वाक्यों की बनावट या शब्दों की योजना भी शिथिल हो सकती 
है; भार विचार था भाव प्रकट करने का क्रम भी। जहाँ विचार टीक क्रम से 
रखखे जाते हैँ जार साथ ही वाक्‍पों की रचना भी ठीक ढंग से होती हे, वहीं 
रचना में जोन जा सकता है। हमारे विचार टी 5 क्रम से तो ढोने दी चाहिएँ, 
उनमें प्रीदता होना भी आवइयक है । जब प्ौढ़ विचार उत्तम वाक्य रचना 
की सहायता से प्रकट किये जातें 6, तभी रचना प्रभावभालिनी होती हैं । कुछ 
अवस्पानं में बह जोन गुण साथुय का विरोधी भी हो सकता हें--- रचना की 
मघुस्ता कुछ कम भी कर सकता है | पर प्रायः दोनों के कार्य-क्षेत्र अलग- 
अछग होते ई; इसलिए दानों में विरोध की उतनी गुंजाइश नहीं होती | 
प्रयाद नुण का काम ह लर्थ का स्पष्ट और निश्चित जभिव्यंजन । दम 
यान नो बटनबसी और अच्छी अच्छी कह ज्ञाय, पर वे बातें शर्ब्दां की लपेट 
में इस रह उलस जाये कि सुनने या पढ़नेवाले के पढछे कुछ भी न पढ़े, 
बहुत झस पढे क्षयया इछ का छुछ पे, तो हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ हो 
जायंगां-- दइमारा मुग्य उप्ेय्य हो बिलदुछ नप्ट हो ज्ञाबगा | यद्दट भी सम्भव 
हि धुत को दुबाधता के कारण छोंग हमारी रचना पते पद़चे बीच में ही 
दे 7) जध्या याद जयनेसे पढ़े भी जाये, तो इमारा ठीक अ्भिप्रायथ न 
समझाया एड अर ही क्रमित्रायथ समझने छगें । इसी लिए इमारी रचना 


प्रदुशा हाफ दी दा ट् ह्सभ छलादि से लनन्‍्त तक्ल 2 /94 क्रो विमलता आर 
गरस्एजा धू७ माता मे पनी य सुचना का प्रसाद-गुण | 
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३०७ शेली 


यह तो हुआ हसारे यहाँ के स्राहित्यकारों की दृष्टि से रचना-शेली का 
विवेचन । बत्र जाहये, जरा आधुनिक पाश्ात्य, विद्वानों की दृष्टि से भी देख 
भोर समझ छें कि दे शैली का दिचार केसे करते है । पाश्चात्य 
शेल्ी का. विद्दाना ने भी शैली पर विचार तो चहुत अधिक किया है, 
पागश्चात्य रूप पर उन सबका कोई एक निश्चित सत या सिद्धान्त नहीं है | 
भिन्न भिन्न जाचायां के मिन्न सिन्न मत हैं । सब आवचार्यों के 
मतो का सारांश यहाँ देना हमारे लिए असम्भव है। हाँ, उनसें कुछ वाते ऐसी 
भी हैं, जिनफ़े सम्बन्ध में बहुत ही कस सत-सेद है या जिचमे जठ्दी मत-सेद 
हो ही नहों सकता। भीर कुछ बात ऐसी भी हर, जोया तो हमारे यहाँ के 
सिद्धान्तों से मेल खाती हँ या किसी न किसी रूप में उनके अन्तगंत आ सकती 
हैं। ऐेली ही बाते नये लेखकों के लिए उपयुक्त भी दो सकती हैं। हम 
सुख्यतः इग्री प्रकार की कुछ बातें यहाँ बतछाना चाहते हैं । 
यह तो सभी लोग जावते भार सानते हैं कि रचना में छुद्धता, सरलता 
आर स्पष्टता होनी चाहिए; वह भाव-व्यंजन की सुन्दर प्रणालियों से युक्त 
होनी चाहिए, ओर उसमें लजीवता तथा छालित्य होना चाहिए । ओर इन 
सब बातों के क्षेत्र भी बहुत. कुछ वही हैं, जो माधुर्य, भोज और प्रसाद के हैं । 
हाँ, उनके वर्गीकरण का ढंग जवश्य हमारे यहाँ के ढंग से !कुछ निराछा है। 
इस दिपय सें दो संत हो ही नहीं सकते कि रचना में सरछता होनी चाहिए; 
जिल्लसे उसका अर्थ जौर भाव पाठकों की समझ में तुरन्त और भनायास्र आ 
लाय । यह हमारे यहाँ के प्रसाद गुण के अन्तर्गत ही है। सजीवता को हम 
ओज के अन्तर्गत मान सकते हैं। यह रचना का वह गुण हे जो हमारी 
बातों में जान डालकर पाठकों के सामने हमारे वर्णित विपय का जीता-जागता 
चित्र उपस्थित करता है। यद्द गुण पाठकों की कट्पना-शक्ति तीच् करने में 
बहुत सहायक होता है। छाढित्य बहुत कुछ वही हे जो हमारे यहाँ का 
आधुर्य हे। इससे रचना मनोहर होती है ओर पाठकों का ध्योन अपनी ओर 
आऊक्ृष्ट करती तथा अपने पर उनका अनुराग बनाये रखती है । एक जोर गुण 
है जिसे कुछ लोग उछास या प्रोत्शाहकता कहते हैं; पर जो हमारी सम्मति 
में चारुता है ।. इसे भी हम अपने यहाँ के जोज के अन्तर्गत मान सकते 
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है। इसका कास नी रचना में प्रभाव टालने की घब्धि उत्न्त हरता | | क्षन्तम 


युण छय हैं जो चमक, जनुप्रास धादि # मिया सुन्दर और एड-रस गाब्य-्यालना 
पन्न होवा हैं; जार इसी छिए घढ् रचना का प्राइद्र-गर सानदर्स 2 । एक 
बाद एक उपयुक्त शब्द का विन्याद ही इसका मुगय क्लाघार है| सारांश 
यह कि रचना सव प्रकार से सरल, स्वच्छ, स्पष्ट, मदर, प्रसभावरोस्यादक्र, 
शिप्टतापूर्ण जार सगीतमय द्वोनी चाहिए । 
शब्दों का ठीक चुनाव जार बादपों में उनका उपयुक्त स्थान, वाज्पों 
का सुन्दर, सुष्ट भार स्पष्ट विन्पाल, विचारों का समुचित विश्छेष कर प्रति- 
पादन, थोड़े से शब्दों में शविद्म भाव प्रकट करना कार पाठडों के सनोग्ड्न 
का ध्यान रखते हुए उनपर पूरा-पूरा प्रभाव डाल्ना दी जेड़ी की विशेषताएँ 
हैं। हर जगह उपयुक्त क्रिया-प्रयोय भौर बीच-बीच में सुद्ावरे जौर छद्यावर्ते 
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रखने से भाषा का प्रवाह ठीक रहता ८ जोर रचना में जान छाती है 
जार थे बातें बाली स्थिर करने सें बहुत-द सहायक द्ोंती है 
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फिर शल्ली में इन सदसे बढकर ज्ञो बात होती है, वह पर रचना पर 
लेखक की वब्रक्तिक छाप। चह छाप ऐसी प्रचक्त होनी चाहिए छि इसे 
देखते ही लेखक पहचाना जा सके | रचना देखदर यह कहा जा सक्के क्विय 
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अम्ुुक लेखक की ही है, उसके स्लिदा जार किसी की हो ही नहीं सद् 
अच्छा लेखक वही समझा जाता है, जिसकी निज की जेली बोलती हुई गाल 
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हो। जिम लेखक की या ज्ञिस रचना में कोई विशिष्ट शेली न हो, उसकी 
गिनती अच्छे साहित्यकार या अच्छे साहित्य में नहीं होती । इसी लिए भच्छे 
साहित्यकार बननेवार्लों को छपनी विशिष्ट शेली यनानी पद्वी हैं । चेी ही 


पत्मावत की पंक्तियों रामचरित मानस सें, तुछूसी के पद सूर के पढ़ों में, पसाद 
के वाक्य प्रसचन्दु के वाक्यों से, जाचार्य झुक के चोज आचार्य गुलेरी के चोजों 
में जार वा० दाल्मुकुन्द घुछठ की टिप्पणियाँ आचार्य द्विवेदी की टिप्पणियों में 
नहीं मिलने देती | शेली ही लेखक का नाम घुकारकर वतलाती और उसका 
परित्रय देती है | साहित्य का सारा सौन्दर्य, आाछोचना का सारा आधार 
भोर लेखक की विशिष्टता की सारी पहचान शेली में ही निहित रहती हैं! 


मर] 
क्र जज 
फुठक्कर वाद 
जे या अक्षरों की भूल--अशुद्ध समास--संस्कृत शब्दों के 
अशुद्ध रूप वा ओर व! का सेद-अनुस्वार और चन्द्र-विन्दु-- 
अक्षरों के नीचे विन्दियाँ--विरास-चिह्नों का उपयोग - पूर्ण विराम ओर 
अल्प विरास-विराम-चिह्न ओर शुद्ध भापा-विराम चिह्नो की भूलों के 
अनथ--योग- सूचक चिह्न-प्रश्नचिह--अवतरणु-चिह्मन- प्रफ देखने की 
योग्यता--प्रंस के भूत--लेखको को भूलों का सुधार । 
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अजब तक नापा की शुद्धता के सम्बन्ध से बहुत-प्ी बातें बतलाई जा चुकी 

# फिर भी कुछ छोटी-मोटी बातें रह गई हैं। जत्ते-शहदों के रूप 

विरास चिह्न भादि । ये सत्र बाते यद्यपि देखने में बहुत सामान्य जान पड़ती 

है, पर भाषा की झुद्धता के विचार से इनका बहुत अधिक महत्त्व है। इस 

प्रकरण में हम इसी प्रकार की कुछ फुटकर बातों का विचार करना चाहते हैं । 

जाश्या है इनसे भी छेखकों तथा विद्यार्थियों को भापा का स्वरूप शुद्ध ओर 
स्थिर रखने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 

यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो देव-नागरी में छिज्जे या अक्षरी का 

कोई स्थान नहीं है । उसका स्थान तो उन लिपियों में होता है जिनमें लिखा 

कुछ जाता हे, और पढ़ा कुछ। जेसे लिखा जाय 

हिज्जे या अक्षरी बाछकुछः और पढा जाय 'बिलकुलः या लिखा जाय 

की भूले “'हालफ! ओर पढ़ा जाय हाफ!; था “वर्षा? का सूचक रिन! 

तो लिखा जाय ॥877 भर 'शासत' का सूचक 'रेन! लिखा 

जाय 72८९7 अथवा, 'टुकडा? या खंड! का सूचक पीस! तो लिखा जाय 

'[77८८८ और “शानितः का सूचक पीस? लिखा जाय 080८८ । जिन छिपियों 

में एक एक उच्चारण के लिए कई कक्षर हों ( जेसे--उर्दू में 'स! के लिए 

से! लीन! और 'सादः था ज़? के लिए ज़ाल, जे, ज्ाद और ज़्ो) 

उनसे भी हिज्यो की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ ये सब बादें 

नहीं है । हमारे वहाँ तो शब्द के झुद्ध उच्चारण का ज्ञाच ही अपेक्षित 
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ता है। हमारे यहाँ ऐसे शब्द वहुत कस है, जिनमें उच्चारण के कारण 
हिज्जे की गड़बड़ी हो सकती हो। यह ठीक है कि स्ाज प्रिय में 

उच्चारण भी बसा ही होता है, जेछा 'प्रष्ठटः मेँ पृ? का; बौर ड़ 
र हंस कह सक्षते हैं कि (प्रिय! छा उज्चारण भी चेसा ही होता है, जहा प्रिया 
ता। पर इस प्रकार के शब्द बहुद ही थोड़े होगे जिनमें बढ सोचना पड़े कि 
“श्र! लिखा जाय या पृ अधिकतर अवस्थाओं में बरदि शब्द का शीक्ष 
कमाल हो तो दिन मे अल की लिए वन ही कम अवकाश रह 
जाता है। कदाचित्‌ बही सकारण है कि हमारे यहाँ 'हिज्जे+ का घाचऋ गब्द 

मचलछित नहीं है। फिर भी कुछ थे एंसे हैं जिनके हिज्जे से घाँवली 
'इखाई देती हैं। इमारे यहाँ अनेक परस प्रचलित झडदों के रूप सी स्थिर 
नहीं हैं। पलिएः और जाहिंद सरीखे साम्रान्य बब्द भी किसी 
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निश्चित रूप में वहाँ छिखे जाते। कोई लिए? ओर चाहिए? लिखता हे 


कोई लिये? और “चाहिये? | हरे, कराये और करावे; छूऐूँगे, छुतेंगे, छड्ँगे 
इवेंगे; पाये, पाए, पावे पाव; जायया, जायेगा, जाएगा जावेया जादि अनेक 
रूप देखने में भाते हैं | नाते भी नहीं है कि पत्र लेखक सदा किसी शब्द 
का कोई एक ही रूप लिखता हां भार दूसरा लेखक कोई दूसरा रूप ठीक 
सानता हो । कोई लिए गए? लिखता हैं, कोई 'छिये गये? भोर बहत से 
लोग लिखते हैं--'लिए गयेः या लिये गए? | बहुत-से लेखक अपने एक 
ही छेख में एक ही शब्द ऊड चरद से लिखते हैं, जंसे--कहीं करियेः और 
कहां कालजलिएः कहीं लीजिए! भौर लीजिये! आदि । एक दु/नक पत्र 
से ऊँछ स्था्ों पर “दिखायी? और उनत्याः! तथा कुछ स्थानों पर दिखाई 
जोर सुनाई! आदि देखकर जब इसक कारण का पता छयाया गया, तदढ 
मातम हुआ कि जहाँ स्त्रीलिग के 'दचार से ऐसे शब्दों का श्रयोग होता ह, वहाँ 
उर्ाया था सुनायी! रक््खा ज्ञाता | जैसे डसने पुस्तक दिखायी? आर 
“ते घुनाबी?। ओर जहाँ क्रिया अपने साधारण रूप में जाती है, वहाँ 
दिखाई! वा सुनाई! रक््खा जाता है | जेसें-- इश्य दिखाई दिया? कौर शिव्दु 
छुनाईं पढ़ा!। ऐसे तह उनकर आदमी को दंग रह ज्ञाचा पढता है । इससे 
भा बढकर हमें एक्क बार पैक परम अखिछ स्म्रादक और छेखकू के हाथ के 


/3, 
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३३१ फुटकर बाते 


लिखे हुए लेख में मिला था--'भाशा है कि तीन रुपये सेजकर आप हमें 
अलनुग्रहीत करगे ।! इससे यही सिद्धान्त निकछता है कि हिन्दी में हिज्जे 
की कोई निदिचत प्रणाली नहीं हे; और यदि है भी तो या तो सब लोग वह 
प्रणाली जानते ही नहीं, या उसे मानते ही नहीं। हिन्दी सरीखी उन्नत 
सापा के लिए यह बहुत छज्जा की बात है। हिन्दी की एक प्रशस्त प्रणाली 
होनी चाहिए और सब छोगों को उसी प्रणाली का अनुप्तरण करना चाहिए । 
एक सीमा तक ग्रशस्त प्रणाली निश्चित भी हे; परन्तु यह आस-पास की 


कई गन्दी प्रणालियों से इस प्रकार घिर गई है कि नये लेखक उसे पहचान 
नहीं पीते; भार जब जो जी में आाता हे, लिख जाते हैं । 


कोई 'आई! लिखता है तो कोई “भायी? | ( अब इस शाखा के छोग 
कम रह गये हैं |) कोई 'कुँभर” लिखता हैं तो कोई 'कुँवरः जौर कोई 'हलुआ? 
पसन्द करता हे तो कोई 'हलुवा! । कोई 'गुंनाइश' निकालता है तो कोई 
वशुंजायश! । कोई 'सोसाइटी? हूँढ़ता हे तो कोई 'सोघायटीः? । कोई 'घत्रराता” 
है तो कोई 'घत्रढाता? | कोई पाउंड” मॉगता है तो कोई 'पोडः। कोई 
'पहिले? लिखता है, तो कोई 'पहले? । कोई “अँगुली? दिखाता है तो कोई 
'डँगलीः । कोई 'रियायत!ः चाहता है तो कोई 'रिभायत! | कोई "रेडियो? 
सुनता है तो कोई 'रेडिओ? पर बोलता है । यही बात युरोप, योरोप, यूरोप, 
अँग्रेज, अंगरेज; कान्फरेन्स, कान्फ्र नस; पालंमिन्ट, पालिसेन्ट, पालियामेन्ट 
जादि के सम्बन्ध में भी है। सीधे-सादे माने! (णर्थ ) को कुछ छोग 
धायने! बना देते हैं। या तो विष! होना चाहिए या 'भेस्त; पर कुछ छोग 
दोनों को एक में मिलाकर 'भेष! छिखते हैं। यद्यपि अब -अधिकतर छोग 
झुद्ध रूप उपयुक्त! लिखने छगे हैं, फिर भी पुराने ढंग पर अजुद्ध रूप 
उपरोक्त! लिखनेवाले लोग भी मिलते ही हैं । कुछ लोग 'सत्रोत” को 
भूल से 'श्रोत” भी लिख जाते है। कोई केवल 'स्वास्थ! ( स्वास्थ्य ) लिख- 
कर रह जाता है और कोई 'स्वस्थ्यः ( खस्थ ) तक जा पहुंचता है । संस्कृत 
के हलन्त शब्दों के सम्बन्ध में भी छोग बहुत गडबडी करते हैं | विद्वान, 
प्गवान्‌, जगत्‌ भादि के विद्वान, भगवान, जगत आदि रूप तो हिन्दी 
के मान छिये जा सकते हैं; पर जब छोग हमसे भी और आगे बढ़कर 


अच्छी हिन्दी के 


महान! को महान! सानकर उससे भाववाचक संज्ञा 'महानता” बनाने 
लगते हैं, तब समझदारों के मन में ग्कानि सी द्ोने छगती है । इसके विप- 
रोत कुछ लोग ऐसे भक्षर भी हंलन्‍त कर देते हैं जो वस्तुत: सस्वर होने 
चाहए । शुद्ध रूप अच्युत? है, पर प्रायः छोग 'प्रत्युतूः लिखते हैं। कुछ 
देशी शब्द कद्दी' आधे अक्षरों से लिखे जाते हैं और कहां पूरे अक्षरों से । 
जसं--यरसी-गर्मी, बिलकुछ-बिल्कुछ, सरदार-सर्दार मुसलमान-पमुस्तद्मान 
आदि | हमारी सम्मति में ऐसे शब्दों मे पूरं अक्षर रखना ही प्रणस्त भी हे 
आर छिखाई दथा छापे के विचार से सुगम भी | 
कुछ ऐसे छोग भी हैं जो 'कुछः और 'एक' को मिलाकर 'कछेकः या 
“हर ओर “एक? को मिलाकर हरेक ये एशिया? को एक में मिलाकर 
मध्येभिया” ओर हिन्द एशिया? को मिलाकर (हिन्देशिया! 
अशुद्ध लिखते हैं | साँ-वाप जिनका नाम राम-इकवाऊ” रखते हैं 
ससमास व संस्कृत की छाया में पढ़कर 'रामैकबाल”ः बन जाते 
जो “बरुशी” होते हैं, वे मराठी की छाया में पड़कर “वक्ष? 
वन जाते हैं । और उनकी देखा-देखी रामबरस्श” अपने आपको “रामबवक्ष 
लिखने छगते हैं | हम अपने सख्यावाचक शब्दों के रूप भी स्थिर नहीं रख 
सके ६। सत्रह-सत्तरह, इकॉस-इकिप एकीस, चालिस-चालीस आदि अनेऊ 
रूप दंखने में जाते 6 । शार्ध रूप छठा? हे पर कुछ लोग छठवाँ?, छिर्ठा 
/ छा भी छिख जाने हैं | छेखकों में अग्रगण्य बने हुए छोगय भी पेत्रिक 
सख्त, व्यंग, मलीन वादाविवाद, सुखदा थाई, ईर्पा, नरक और रचेता 


( शुद्ध रूप पतृक सम्द्ध, च्यग्य, मलिन वाद-नंववाद सुखदायी, स्थायी, 
श्प्पा, नरझ ओर रचय्रिता ) लिखते 


आग का 'अन्दः और चिह्र! को चिन्द्र! लिखनेवाले लोगों की भी कमी 


नहा €। सच्रष्टा' को सखिट्टाः और हछा? को 'दृष्टा! लिखनेवाले भी बहत से 
लोग हैं। कुछ छोग 'कीशल्या? को काशिव्या', अहल्या? 

संस्कृत शब्द दाकको ल्‍्या!, द्वारका? को 'दद्वारिका? सांदामनी! को 
22 लादाम्रिना, अहोरात्रः को 'नहोरात्रि' और अहनिश? को 


दनिशिः बना देते है । “जाति? ओर 'कुतूइछ' सरीखे 


झ्‌१३ फुटकर बाते 


कुछ शब्दों के तो कई-कई रूप देखने में जाते हैं। भ्धिकतर छोग जागृति? 
आर 'कोतूदलः लिखते है। 'हविस!, 'सिपुर्द', वापिप्त” ओर 'फिजूल? लिखने- 
चाले तो बहुत से छोग हैं ही; कुछ लोग “गिरिस्ती' ( गृहस्थी ) तक ढरिखते हैं ! 
हिन्दी में एक वह भी समय था, जब स्टेशन? को ्टेशन! मास्टर” को 
'मसाप्टरः और 'कनस्टर? को 'कनप्टर” लिखने की प्रथा थी । उस समय के कोग 
कहते थे कि सस्क्ृत व्याकरण के नियम के अचुसार ८! के पहले दुन्त्य 'सः नहीं, 
चढिकि मूद्ध न्‍्य (पर का हद्वी संयोग होना चाहिए। उनके कुछ अजुयायी अब 
तक 'बरृटिश? और 'कृमिनल? लिखते हैं। एक समय था, जब कि कुछ लोग 
+कर्मी को 'कची” लिखते थे । पर अब भी कुछ लोग क्यों! और “यों! 
को यूं? और “यूँ? लिखते हैं। संस्कृत में रेफ के नीचे आनेवाले 
भक्षर द्वित्व लिखे जाते दें । जेसे धर्म्म, कर्म्म, कर्तव्य, चर्य्या, वर्तंन आदि। 
पर अब छोग प्रायः धम्म, कम, करतंव्य, चर्या और चर्तन ही लिखते हैं । तत्व” 
“महत्व” भौर 'सत्व” को बहुत से लोग तत्त्व”, 'महत्त्तः और 'सक्त्व” छिखते हैं । 
यही बात 'मूर्छां) ओर 'मूछित” ( 'सूच्छा” और सूरच्छितः ) तथा “अर्थ! और 
परिवर्धन! ( भद्धा भोर परिवर््धनन ) के सम्बन्ध में भी हे। सिद्धान्ततः 
शेंघा लिखना ठीक तो नहीं हे, पर सुभीते के कारण चल पड़ा है। बहुत-से 
लोग दूसरी भाषा्ों के शब्द ऐसे ढंग से लिखना चाहते हँ कि उनका ठीक 
वही उच्चारण द्वो सके जो उनकी मूल भाषा में है; भौर कुछ छोग ऐसे शब्दों 
को कुछ तोड-मरोइकर अपनी भाषा में छाने का प्रयत्न करते हुए उन्हें तरह- 
त्तरह के रूप देते हैं। कुछ लोग पंजाबी और उर्दू की छाया के कारण 
आाढ़ना! को 'घइनः लिखते हैं | यद्यपि यह शब्द सं० घटन से ही निकला हे, 
पर अधिकतर स्थानों में इसका 'गढ़ना! रूप ह्वी प्रचलित हे ओर यही प्रशस्त 
माना जाता है। 'सद-बालाः शब्द संस्कृत सह-बाल (बालक ) से बना 
है; पर उद्दवा््लों की देखा-देखी कुछ छोग “शह-चाका!ः और “शाह-बाला! 
तक लिखते हैं । हिन्दी का सीधा-सादा शब्द हे--फुहारा जो 'फुहार” से 
बना है| इमारे ही देश के छोगों ने इसे भरबी जासमा पहनाकर 'फोवारः! 
बना दिया है | इसछिए कोई तो 'फौब्वारा? लिखता है, और कोई 'फौहारा' । 
शायद कुछ छोग 'ऊुआरा” भी लिखते हैं । हिन्दी के 'भोह” भोर 'डह? को 


न 


ञच्छी हिन्दी के 


कुछ लोग ओफ! और द्य हिखते है । इन्हीं सय प्रडुतियों हा यह फाल है 
कि कहीं लिखा रहता टै--पिटरि से पतली और कही-- शुद्ध घी द्रिका | 

हिन्दी की सबसे बटी सिशेषता यह ऊद्दी सौर मानी लाती ४ दि शुसमें 
जो कुछ लिखा जाता #, यद्दी प्रा ज्ञासा ४। और हसी लिए इस जो पछ 
बोलते हों, घही लिखा भी जाना चाहिए । इस दृष्टि से कुछ झप्द ऐसे डईं 
जिनके रूप शुद्धता के बिचार से छठ बदत्य दिये जाने थे दिए । उदाहरमार्स 
हम 'रखनाः तो बोलते हैं, पर रखा गया! या रिंग रहो' नहीं बोलसे, थरीक 
'एक्‍्खा गया! और 'रक्खे रहो! बोलने है । विशेषत्रः क्रिताओं आदि से तो 
कुछ अवस्थार्थों में सात्रा-पूतति के विचार से रफ़्ये, रिस्थों! आदि झप रखता 
नावदयक द्वो जाता हैं। जैसे “खुदा रफ़्ये, समर्सीहा दा मज्ञा कातिल से मिलता 
ह? में रखे! लिखने से काम ही नहीं चछ सकता | इसलिए ऐसे शब्द छिखे 
भी इन्हीं रूपों में जाने चाहिए | 

हिन्दी में 'वः और 'व” की समस्या भी यहुत जटिल है | इतनी जटिल 


है किजव नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी का हिन्दी शब्द-साग्रः यनने 


लगा था, तब कुछ सज्जनों ने प्रस्ताव क्रिया था कि व 
व ओर था! जौर व! दोनों से जारम्भ होनेवालें शब्द अलग-अलग 
का भेद. यथा-स्थान न रखफर एक साथ उसी प्रक्तार फ' के बाद 
वि के अन्तर्गत रक्खे जायें, जिस प्रकार प्रायः बंगला 
कोशों में रक्खे जाते है। परन्तु इस प्रश्न के सभी अंगों पर विचार करके 
अन्त में दोनों को अलग-मलग रखना ही निश्चित हुआ था। बात भी 
ठीक हैं। यदि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता तो हिन्द्रीवार्लों के सामने 
एक बहुत ही दूषित आदर्श उपस्थित हो लाता | जब मी कुछ छोग ऐसे हैं 
लो लिखने में व! और “व” में अन्तर नहीं रखते | उन्हें जानना चाहिए कि 
सेव? और सिव!, “बर्तन! और 'बत्तनः, जवान! जोर जिबानः?, 'आम बात 
ओर आम वात? था बदन! और 'वहनः स बहुत अन्तर है । वाद्य? का छर्थ 
होता हं--बाहरी; जार वाह्य! छा जर्थ दोता हैं--जिसे वहन करना हो या लो 
वहन किये जाने के योग्य हो; अथवा घोड़ा, गाडी जादि। अतः सदा ब! की 
जगह ब! ओर “वः की जगह 'व' ही लिखना चाहिए, एक की जगह दूसरे 


शक फुटकर बातें 


प्रयोग नहीं करना चाहिए । लेखकों को भजुखार और चन्द्र-विन्दु का ध्यान 
भी रखता जावच्यक होता है। “निश्चित' जोर “निश्चितः 
अनुस्वार ओर तथा “कहीं न कहीं! तथा कही न कही! में बहुत अन्तर 
चन्द्र-विन्दु. हैं। इस विपय में असावधानी करने से बड़ी बडी भूल हो' 
सकती हैं। एक बार एक सज्जन ने एक शब्द के साथ 
च्यर्थ ही चन्द्र-विन्दु लगाकर अर्थ का अनर्थ कर ढाला था | उन्हें लिखना 
चाहिए था--'कशीली अखिें! |) पर वे लिख गये 'केटीली जाँखें! | आँखें 'कटीली' 
ही होती हैं; 'केंटीली? तो झाडियाँ हुआ करती हैं । किटीछा? का अर्थ हे-- 
काट करनेवाला! ओर किंदीला! का अर्थ हे--'कॉटेदारः । चले तो आँखों 
की प्रशंसा करने, पर उलटे कर गये उनकी निनन्‍दा या उपहास | कुछ स्थलों 
में बोल-घाल में लोग पूछना? की जगह 'पूँछनाः कह जाते हैं । इसी से 
एक सज्जन ने अपने एक उपन्यास में किसी पातन्नी से कहलाया था--'ैं 
आपसे यद्द बात पूँछ सकती हूं न ?' ऐसे लोगों की जानना चाहिए कि 
पूछ का बर्थ 'दुम' होता है। ऐसे ही छोग 'घोदना? और ोंदना? 
में कोई अन्तर नहीं समझते । पर दवा पहले खरल में रखकर 'घोटी” जाती 
हैं; ओर तव मुह में रखकर 'घोंटी! जाती है। खाँसना, पॉसा, मॉयग भादि 
घब्द प्रायः लोग भनुस्वार से ही लिख चलते हैं; और कुछ लोग ढंग” को भी 
हंग!ः लिख जते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । 
यदि वात्विक दृष्टि से देखा जाय तो 'में? 'हैं! ओर 'क्यों' सरीखे शब्दों 
में भी घन्द्र-विन्दु ही होना चाहिए । परन्तु यह्द तब तक सरलता से 
नहीं हो सकता, जब तक हमारी लिपि में ही आ-मृऊ सुधार न हो| कुछ 
लोगों ने ऐसे नये टाइप भवइय ढाले हैं, जिनमें ऐसे अक्षरों पर भनुस्वार की 
जगह घन्द्र-विन्दु दिया है। पर कठिनता यह है कि ऐसे टाइप बहुत जरदी 
टूट जाते हैं और अक्षर ग्रावः फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। उनमें का 
अनुस्वार तो उड जाता है और खाली अद्धं-चन्द्र रह जाता है। अतः ऐसे 
अवसरों को छोड़कर बाकी सभी अवसरों पर अनुस्वार और चन्द्र-विन्दु के 
भेद का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए | 
अब्र कक्षरों के नीचे लूगनेवाली बिन्दी लीजिए | हमारे यहाँ पहले तो 
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और ढ ही श्रे; पर पीछे से आवश्यकता पड़ने पर उनके नीचे बिन्दी रूगराकर 
छू ओर ढ़ भी भ्रचलित किसे गये | ड और ड़ ओर या ढ और 
अक्षरों के ढ़ के डच्चारणों मे बहुत अन्तर हैं। 'डाल”ः और “ढब' 
नीचे विन्दियाँ तथा कड़ा! और “पढ़ाई” के उच्चारणों से यह अन्तर 
स्पष्ट हो जाता हैं । पर लोग इसका पुरा ध्यान नहीं रखते | 
भय: एक की जगह दूसरे का प्रयोग देखने में आता हे जो अनुचित हे । 
इधसे हमारी भापा में जो गड़बड़ी होती है, डसके सिवा दूसरी वी हानि यह 
होती हे कि अन्य-भाषा-भाषियों को हमारे श5दों के ठीक-टीक उच्चारणों का 
ज्ञान नहीं हो ने पाता । हमने एक-दो दक्षिण भारतीयों को कड़ा? की जगद कटा! 
कद्दते सुना है, जो कदाचित्‌ हम छोगों की इसी प्रकार की असावधानी का 
परिणास है । लेखकों और विद्याथियों को इस विपय में भी सतर्क रहना चाहिए | 
जाज-कक पुक ओर श्रव्ृत्ति दिखाई देती हैं ज्ञो कुछ विवादास्पद है । 
हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है | कुछ लोग 
कहते हैं के हमें विदेशी भाषाओं के शब्दों के शुद्ध रूप देने चाहिएँ; और 
इसी लिए गजब! और “गलती! आदि न लिखकर "ग़ज़ब? और 'ग़ह्तीः 
आदि लिखना चाहिए । अर्धात्‌ ऐसे शब्दों में विशिष्ट अक्षरों के नीचे विन्‍्दी 
अवश्य छगानी चाहिए | परन्तु यदि इसी तक के भाधार पर हम कुछ 
आर जागे बढें वो इसमें 'कमीना? ओर “'पशमीनाः न लिखकर 'कमीनः 
ओर “पत्मीन:' भी छिखना पढ़ेया । इसी लिप अधिकतर लोग विदेशी 
शब्दों में विशिष्ट अक्षरों के नीचे बिन्दी ऊुगाने के विरोधी हैं। हमारी समझ 
में भी यही मत ठीक है। हर जगह अक्षरों के नीचे बिन्द्री छग्राना मातों 
पक नई तरह की गुछामी में फँसना है। हा, यदि कुछ विद्येप अवसरों पर 
हमें किसी झब्द का झुद्ध रूप दिखलाना ही कभीष्टठ हो, दो अवश्य अक्षरों 
के नीचे बिन्दी रूगानी चाहिए | उदाहरण के लिए यदि कोश में शब्द की 
च्युत्पत्ति दिखाने की आवश्यकता हो तो हमे वहाँ डसका शुद्ध रूप देना 
पड़ेगा । जौर वह झुद्ध रूप दिखाने के लिए हमें आवश्यकवा के अनुसार 
अक्षरों के नीचे बिन्दी भी छूगानी पडेगी कौर डसके आगे विसर्ग सी रखना 
पढ़ेगा । और नहीं दो साधारण अवस्था में अक्षरों के नीचे बिन्‍दी लगाना 
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लेख और छापे दोनों की कठिवाइयाँ बढाने के सिवा बौर कुछ नहीं है । 
यहाँ हमें सापा के इस तरव का ध्यान रखना चांहिए कि दूसरों से जो शब्द 
अहण किये जाते हैं, वे सदा ज्यों-क्े-त्यों नहीं रहते; और वे तभी हमारे होते 
६ जब हम उन्हे अपने सांचे में ठाल लते हैं | 
जिस भाषा में शब्दों के रूप तक स्थिर न हों, जिसमें उनके दिज्जे 
तक का ठीक ठिकाना न हो, चह साथा कभी दूसरी उन्नत भाषाओं के सामने 
सिर ऊँचा करके खड़ी नहीं हो सकती | हमें सोचना चाहिए कि यदि अन्य 
भाषा-भाषी हमारी ये छुटियोँ देखेंगे तो में कितना उपहास्य समझेगे। जिस 
प्रकार हमारी भाषा का स्वरूप निश्चित होना आवश्यक है, उसी प्रकार शब्दों 
के रूप भी स्थिर होना आवश्यक है । इशप्त प्रकार का भनिश्चिय जोर अस्थिरता 
एक ओर तो हमें दूसरों के सामने हीन सिद्ध करती है जोर दूसरी ओर 
हमारे चेयाकरणों और कोशकारों के मार्य में कठिनाइयाँ उपस्थित करती है। 
अतः यह जावश्यक हैं कि हम अपने लिए. एक भ्रशस्त श्रणाली निश्चित करें 
खीर भाषा का स्वरूप विक्ृवत दोने से बचावे । 
विराम चिह्न 
लेखकों के लिए विराम-चिह्ठों दा ज्ञान भी कम जावश्यक नहीं हे । 
विरास-चिह्न भापा को स्पष्ट, सुगस ओर सुबोध बनाने में सहायक होते हैं। 
ये हमारे लिए नई चीज हैं--पाश्चात्य साहित्य की देन हैं। 
विराम-चिह्ी. हमारे यहाँ तो केवल पूर्ण विराम था। संस्कृत भापा का 
का उपयोग... स्वरूप और व्याकरण ही कुछ ऐसा था कि उससे विशेष 
विराम चिह्ो की भावश्यकता नहीं होती थी | पर हिन्दी 
का स्वरूप और गठन उससे बहुत कुछ भिन्न है; इसी लिए हिन्दी में अपेक्षा- 
कृत अधिक विराम-चिह्मो| की जावश्यकता होती है। हिन्दी में अब भी कुछ 
ऐसे सज्जन हैं जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाचा होने ओर संस्कृत के प्रभाव में रहने 
के कारण ही द्विन्दी मे विराम-चिह्मों की कोई आवश्यकता नहीं समझते | 
परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय वो हिन्दी में विराम-चिह्नों की 
आवश्यकता है और बहुत आवश्यकता हे। बहुत-से ऐसे स्थल होते हैं 
जिनमें विराम-चिह्नों का ढीक-टीक उपयोग न होने से अनेक प्रकार के अम 
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उत्पल्त हो सकते हैं । एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--वर्दों एक दुर्घटना 
हो गई कि एक सुकूछ की छत गिर गई लेकिव कोई मरा नहीं | मानों 
किसी का न मरना ही दुर्घटना हों ! बदि इस वाक्य में गिर गईं! के 
वाद पूर्ण-विराम होता तो वाक्य से इस प्रकार का दृषित आशय न 
निकलता । 'हिन्दी या हिन्दुस्तानी? के अन्त में यदि पूर्ण-विराम का चिह्न 
हो तो उस्तका अर्थ कुछ और ही होगा; पर बढ़ि प्ररन-चिह्न हो तो उसका लर्थ 
कुछ ओर हो जायगया | अन्त में विराम-चिह्न रहने के कारण तो लजाशय यहद्द 
होगा कि हिन्दी? बह है जिसे कुछ लोग हिन्दुस्तानी! भी ऋहते हैं । पर 
यदि प्रइव यह हों कि सापा का नाम हिन्दी? रहे या दिन्दुस्तानी! तो अन्त 
में प्रन्‍न-चिह् रखना जावश्यक द्वों जायगा | जागे चककर यथा-स्थान 
ऐसे कई उदाहरण दिये गये है, जिनमें विराम-चिह्ठों का ठीक प्रयोग न होने 
के कारण वाक्य आमक जोर भद्दे हो गये हैं भथवरा दूषित था अनिष्ट आशय 
प्रकट करते हैं । चदाँ हम यही कहना चाहते हैं कि छेखकों को विराम-चिद्ठो 
का टठीक-ढठीक प्रयोग अवइय सीखना चाहिए जोर जावश्यकतानुसार 
उपयुक्त विशम-चिह्नों का उपयोग भी करना चाहिए ] 

कुछ छोग केवल छा-परचाही जोर आलूस्य के कारण विरास-चिह्द नहीं 
लगाते । अगरेबी के सुप्रसिद्ध छेखक साके-ट्वेन ( ॥/87[£ +'एवग॥ा7 ) विरास- 
चिह्नों के अगड़े में नहीं पढ़ते थे | कहते हैं कि एक बार जब उन्द्रोंने अपनी 
एक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति प्रकाशक के पास सेजी, तब साथ में उसे 
यह भी लिख दिया--- 

सहानय, 


से 
के 


25 »3 ? [--? ( ) कृपया ये सब चिह्न आप सारी पुस्तक में अपनी 
इच्छा जोर रुचि के अनुसार छगा लें । ह 

हिन्दी विराम-चिह्मों की चर्चा जी बहुत कम हुई है । हिन्दी के कुछ 
च्याकरणों में इस विषय की थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है। कुछ दिन पहले 
अयाग के लेखक-लंब की भोर से 'लेखकः नाम का जो सासिक पत्र निकछता 
था, उससें इस विपय के कुछ छेख प्रकाशित हुए थे, जो बाद में एक छोटी 


पुस्तिका के रूप में भी छप गये ये | परन्तु वह पुस्तिका भी कई इष्टियों से 
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पूरी नहीं हे । वह इस विषय के अँगरेजी अ्न्थो के आधार पर तो छिखी ह्वी 
गई है, उसमें अँगरेजी लेखन-शेठी का भरी आवश्यकता से अधिक अनुकरण 
किया गया है । स्वर्य अपनी भाषा के स्वरूप, प्रकृति और छेखन-शेली का उसमे 
बहुत कम ध्यान रक्‍खा गया है। यहाँ हमारे पास इस विपय का विशेष 
विवेचन करने के छिए स्थान नहीं हे फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि 
लेखन के इस अंग पर भी विशेष रूप से विचार होना चाहिए ओर विराम- 
चिह्नों के ठीक ठीक प्रयोग करने के नियम निर्धारित होने चाहिएँ । यहाँ 
हम केवछ यह बतलाना चाहते हैं कि कुछ विराम-चिह्नों की कहाँ 
और क्‍यों आवश्यकता होती है और उनका व्यवहार किलर प्रकार 
द्वोना चाहिए । 
पूर्ण-विराम के छिए हमारे यहां बहुत दिनों से खड़ी प।ई (। ) प्रचलित 
है। इधर कुछ दिनों से मराठी के संसर्ग और बम्बई के बने हुए टाइपो के 
कारण कुछ छोग उस बिन्दी ( , ) का भ्री व्यवहार करने 
पूर्ण-विराम ओर छगे है, जिसे अँग्ररेजी में फुल स्टॉप कहते दैं। हमारी 
अल्प-विराम समझ में इसका रूप खड़ी पाई (| ) ही रहना चाहिए। 
पर कुछ भवसर ऐसे भी होते हें जिनमें इसके कारण अम 
हो सकता है। जेसे मूल्य २)। ऐसे अवसरों पर खड़ी पाई नहीं 
होनी चाहिए । 
अब अभल्प-विराम लीजिए। कुछ लोग इसे भनावश्यक समझते हैं, 
और अधिकतर छोंग इसका ठीक तरह से प्रयोग नहीं करते । पहले इश्की 
आवश्यकता का प्रश्न छीजिए । 
एक कहानी हे कि एक बार एक प्िपाही का घोड़ा सागा।| चह भौ 
उसके पीछे चिल्छाता हुआ दोड़ा--'पकडो, मत जाने दो ।? रास्ते में एक 
रड़का खडा सुन रह्य था। उसने 'हो हो? करके, शोर मचाकर जौर ताहियाँ 
अजाकर उस बोडे को भड़का दिया, जिससे वह भोर भी तेजी से सागकर दूर 
मनिकछ गया। इतने में वह सिपाही आ पहुंचा। उसने पूछा-- तुमने सेरे 
घोड़े को पकड़ा क्यों नही' ? और उसे सगा क्यों दिया १? रूड के ने कहा--- 
तुम्ही” तो कह रहे थे-'पकड़ो सत, जाने दो ।! 


फ्छी हिन्दी 


औक 
कस] 
दे 


घोलने जार छिपने में गए विशेष गारणों से कहीं ने झहं। विराम लाता 
ही है । यदि उक्त घाफय में कग्प-वपिराम पकदों थे बाद हो सो उसका अब 
पाठ जोर होगा; भौर बाद ममता ह धाद | मो हा श्र 
विराम-चिह्द 78 भार हो ायगा । यदि लिया शो नर झाना काहिए 
घोर शुद्ध भाषा. तो इसछा छब होगा दि दाने ये लिए निपेधश या मनाद्ठा 
की जा रही है| पर घड़ि छिया हो-+ नहीं, जाना साहिए' 
तो इसझछा छर्व यह होगा कि ने पयने के विघार का खिरोव दिया सासा ई आर 
जोर देकर कहा जाता ४ द्ि अवहय जाना घाहिए | झट आयाएरी पर ता असपन 
विराम के प्रयोग से अर्थ में कप पिश्ेषवा भी का जाती ई । नेमे माहिर ने 
नाकर को कोट से मारा ब्िलूकूछ सामान्प कथन हैं| पर मालिक ने नीझर 
को, कोटे से मारा ।? में 'कोदे! पर छूछ जोर था जाता ड क्र यह माहिफ' 
कभी निर्दयता या नृशं सता का सूचझ ही जाना ६। पहले एक भर प्रसंग में 
मना ( पक्षी ) की एक पहेली का चुकी हैं, खिसमें एफ पद /-- ट्सके सिर 
पर पाँव ।* बदि इसका बास्वजिक भार संगत खर्व लिस्पतरर सूचित करना हो 
नो इसे इस रूप में लिएना होगा---डसके सिर, पर, पॉबाः | नहीं तो 
छोय उस्तका घही अर्थ ( सिर के ठपर पाववाछा ) छगावेंगे, मो चूशनेयाले 
को धोखे में डालने के लिए सोचा यया है। यदि लिखा जाव--'सिर्धों की 
रानी कल्पवती की माता ..... ! तो इसका कब्र यद् होगा कि कन्‍्पक्ती 
ही सिद्धों की रानी थी | पर यद्वि लिखा जाय--सिद्धों छी रानी, कल्पवदी 
की माता ...।” तो इसका अर्थ यह होगा कि कक्‍्ल्पवती की माला सिरद्धों की 
रानी थी | इसी प्रकार उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न इला-सुत एुसूरबा का अर्थ 
दत्र तक स्पष्ट न होगा, जब तक 'टत्पन्नः के उपरान्त खत्प-विराम न द्वो। 
“कतिपय मनस्‍्वी डद्ात्त ध्येब श्रोंढ़ शिक्षण सह-निर्माण निवच्चनाधिकार भादि 
में लगे हैं !! का तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं हों. सक ठा, जब तक उपयुक्त स्थानों 
में विराम चिह्द न लगें। जर्मनी की ६० मील चोंड़ीं दुनियाँ में सवोत्कृष् 
रक्षा-पातोंः का अर्थ तभी स्पष्ट होगा, जब 'चौंडी? के बाद अठ्य-विराम रहेगा। 
नद्दी रो कुछ लोगों को अम हो सकता हैं कि “६० मील चोंडी! कहीं दुनियां” 
का विशपण-पद तो नहीं हैं ? 'कालानल के समान जल्ते हुए, क्रोध का 


३२१  फुटकर बाते 


मूत्ति विश्वामित्र ने कहा !! में से यदि हुए! के बादवाला अढ्प-विराम 
निकाल दिया जाय तो क्रोध” से पहलेवारा पद “विश्वामिन्र' से प्रस्वन्ध 
रखनेवाला क्रिग्रा-विशेषण-पद्‌ नहीं रह जायगा, बढिकि क्रोध से सम्बन्ध 
रखनेवारा विशेषण-पद्‌ हो जायगा | 
बहुत दिन हुए, किसी अंगरेजी अखबार में पढा था कि एक बार दक्षिण 
अमेरिका की किप्ती रियासत को एक कानून में अल्प-विराम न छगने के कारण 
ही करोड़ों रुपयों की हानि उठानी पड़ी थी। उस राज्य ने देश में आनेवाले 
कुछ पदार्थों पर आयात कर लगाया था। उनमें फछ 
विराम-चिह्ों की ओर दक्ष सी थे । परन्तु फर ओर वृक्ष के बीच में भूल 
भूलों के अनर्थ. से अल्प-विराम न छग सका था। फू यह्द हुआ कि 
कई चषों तक आयात-कर केवलर फछद वृक्षों पर लगता 
रहा, स्वर्य फर्कों पर नहीं छगता था। कई बरस बाद जब इस भूछ का 
पता चछा, तब हिप्ताब छगाने पर मालूम हुआ कि इस छोटी-ली भूल के कारण 
राज्य की करोड़ों रुपयों की हानि हो चुकी थी। दोबारा फल और वृक्ष के 
बीच में अल्प-विरास रखकर वह कानून फिर से चलाना पढ़ा था । कुछ दिन 
पहले बंगाल की व्यवस्थापिका सभा में एक कानून के मसोदे में कुछ छोग 
एक स्थान पर अल्पविराम रखवाना चाहते थे; और इस्रका झ्षगढ़ा हाई कोर्ट 
तक पहुँचा था। तात्परय यह कि वार्क्यों में विराम-चिह्नों का विशेष मदृदत्त्व 
होता है । जतः बहुत विचारपूवंक ओर सतर्क होकर ठीक तथा उपयुक्त 
अवसरों पर उनका व्यवहार करना चाहिए । 
हिन्दी में योग-सूचक चिह्नों का ठीक्ठीक उपयोग न होने के कारण 
कभी-कभी भ्र्थ समझने में लोगों को बहुत कठिनता होती है | बहुत दिन 
पहले एक समाचार-पन्न में छप्ा धा--भमुक राज्ञा ने 
योग-सुचक बमुक संस्था को ५००) का एक कालीन दान दिया ।! 
चिह्न मतलब था पूरी रकम एक साथ ही या पएुकऊ-मुइत ( एक- 
कालीन ) दी गई है | पर दूसरे दिन कई जादमी उस सस्था 
में वह काछीन ( गलीचा ) देखने के लिए जा पहुँचे, जो उनझी समझ्न में 
राजा साहब की तरफ से संस्था को सिझछा था | वहाँ पहुँचने पर उन्हें 
ज,हि.-२१ 


अच्छी हिन्द्री के 


पता चढ़ा कि पका और 'काढीना! अलग अलग शब्द नहींईँ। हमारे 
यहाँ की भाषा विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों में-००»-।* में यदि भाषा! और 
विज्ञान! के बीच योग-सूचक चिट्त न हो तो कुछ अवम्धार्जो में धाक्य 
वहुत्त श्रामक दो सकता 9 | 'भ्राम जनता को जगानेवाला पत्र! भेंयातो 
आमः और जनता! के बीच यग्रोग-सूचक चि6्द होना चाहिएया 'आम' की 
जगदह आम्य? | 

आज-कल हिन्दी में एक बहुत प्रचछित पढ़ ?ै--मुक्त व्यापार | यह 
अगरेजी के [72९ १५४0८ का भजुवाद 8 । इसका आशय ई--डिसी देश 
को बह जाथिक नीति जिसके अनुसार वह दूसरे देशों की चीर्जे अपने यहाँ 
ब्रिना किसी विशेष बाधा के काने देता है; और स्वयं अपने यहाँ की चीजे 
भी इसी प्रफार बाइर जाने देतः है । आज-कक कुछ छोग इसके लिए 'निर्यन्ध 
_ पाए! पदु का भी अयोग करने छगे &ं। पर यद्दी 'मुक्त व्यापारः हमारे यहाँ 
का भी पुराना आध्यात्मिक पारिभाषिक शब्द है, जिसका चर्थ है--बह व्यक्ति 
जिसका संसार के कार्यों था व्यापारों से कोई सम्बन्ध न रद्द गया हो, अर्थात्‌ 
वह जो संसार के सत्र कार्यी से अलग जोर निर्लिप्त ड्वो। पहले भर्थ में 
सुक्तः बराब्द व्यापार! के विज्ेषण के रूप में हो जाया हैं, परन्तु दूसरे अर्थ 
में मुक्तः और “ब्यापारः! मिलकर एक समस्त पद ( करण, बहुब्नीद्दि समास) बन 
गये हैं । द्विन्दी में समस्त पद उस प्रकार मिलाकर नहीं छिखे जाते, जिस 
प्रकार संल्‍्कृत में लिखे जाते हैं | मत: दोनों अथां में गढ़बढ़ी हो सकती है। 
अब यदि पहले अर्थ में दोनों शब्द अछग-अल्य रवखे जायेँ और दूसरे 
अर्थ में दोनों के बीच में योग-सूचक चिह् ( जिले मैंगरेजी में डाइफन 
कद्दते हैं ) छगा दिया जाय, तो दोनों के अल्य-भछूय अर्थ स्पष्ट हो सकते 
हैं। इसी प्रकार व्याकरण का एक पारिभाषिक शठ्द हैं--नित्य-सम्बन्ध । 
यदि “नित्य” और “सम्बन्ध? ऋँ बीच में योग-सूचक चिह्न न दो तो “नित्य! 
साधारण क्रिया-विशेषण समझा जायगा और अने 
सिद्ध दोगा। 

एक ओर उदाइरण लीजिए । 


भाषा की दृष्टि से पत्र कम से कम 
झुछ वनाना कितना कठिन है 


में कम से कम! वहुत ही आमक हैं| 


३२३ कै फुटकर बातें 


इसका वास्तविक भर्थ तो यह है कि यदि और कुछ नहीं तो पत्र को छद्ध 
बनाना ही कठिन छहे। पर इसका यह भी आश्यय हो सकता है कि पत्र को 
जितना कम हो सके, उतना कम शुद्ध बनाना कठिन है | यदि पहला भाव 
सूचित करने के लिए. 'कम-से-क्म”! ओर दूसरा भाव सूचित करने के लिए 
कम से कम? लिखा जाय तो अ्म के लिए अवकाश न रह ज्ञायगा | 
एक बार एक पुस्तक मे 'सरहस्य” शब्द देखकर लेखक चकरा गया 
था। दोबारा पढ़ने पर पता चला कि यह तो सीधे-सादे रहस्य” शब्द के 
साथ स! उपसर्ग के रूप में लगा हे। यदि “छ? ओर “रहस्य” के बीच 
में योग-सूचक चिहद्द द्वोता तो अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट रहता । विशेषतः कविताओं 
में नये विद्यार्थी “अपघरल”, 'सवेदन”ः भौर 'सुरट! सरीखे शब्द देखकर चकरा 
जाते हैं । एक बार एक विद्यार्थी लेखक के पास 'सुरठः का भर्थ पूछने आया 
था। वह कहता था कि मैंने कई कोश देख डाले, पर किसी में यह शब्द न 
मिला । मिलता भी कहाँ से ? कवि जी ने 'रट? ( रटने की क्रिया या भाव ) 
में 'सु! उपसर्ग छगा रक्खा था; और दोनों को मिलाकर यह 'सुरट” शब्द 
बना छिया था। यदि 'सु! ओर 'रट! के बीच में योग-सूचक चिह्न होता तो 
बेचारे विद्यार्थी को परेशानी न होती । एक सीधा-सादा शब्द कुनेन! छीजिए, 
जो मलेरिया की प्रसिद्ध दवा है। परन्तु कवि छोग दुष्ट या री आँखों के 
लिए 'नेन? शब्द के पहले 'कु' उपसय भी छगाते हैं | यदि इस प्रकार छिखा 
जाय-- कु-मैनः तो मतलब झट समझ में जा जायगा और पढ़नेवाले को 
कुनेन ( दवा ) के पीछे न दोड़ना पड़ेगा । 'कुशासन” का अर्थ 'घुरा शासन! 
भी होता है ओर 'कुश ( कुशा ) का बना हुआ आसन? भी | यदि पहला 
अर्थ अभिप्रेत हो तो 'कुः के बाद योग-सूचक चिह्न होना चाहिए । 'उपमाता? का 
अर्थ 'डपमा देनेवाला” भी है ओर 'सोतेली माता! भी | पर अन्तिम भर्थ का 
ठीक बोध तभी होगा, जब 'डप' और 'मात्ता? के बीच में योग-सूचक चिह्न होगा । 
यदि 'दानवारि! लिखा द्वो तो उसका सीधा-प्रादा अर्थ दानत्रों का शत्रु! ही 
| छिया जायगा। पर यदि इस शब्द से हमारा अभिप्राय 'हाथी का मद' हो तो 
वह अभिप्राय तभी स्पष्ट होगा, जब हस लिखेगे--दान-वारि। “गैर औरत" 
का भर्थ होगा--पराई या ऐसी भोरत जिम्तके साथ हमारा किसी प्रकार का 
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सम्पक न हो | पर 'पैर-कौरत! का अर्थ होगा--चद जो जौरत न हो; 'भौरत 
से भिन्न हो; अर्थात्‌ अ-त्री | इस सम्बन्ध की कुछ और बातें आगे प्रुफ के 
प्रसंग में बतलाई गई हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध विश्ञेपतः प्रफ देखने- 
वालों से ही है | पर यहाँ हम यह बचला देना आवश्यक समझते हैं कि यदि 
योग-सूचक चिह्न का ठीक-टीक ध्यान न रखा जाय तो अर्थ जौर उच्चारण 
सम्बन्धी कनेक प्रकार के भ्रम हो पकते हैं| यदि 'कन-पटी? न छिखकर 
'कनपदी? लिखा जायया तो दक्षिण-भारत या सम आदि प्रान्तों के अ-द्विन्दी- 
भाषी उसका उच्चारण 'कनप-टी? अथवा “कनष्टी? के समान करने छगेंगे; और 
यद्द हिन्दी के लिए एक करलंक की बात होंगी | 
अँंगरेजी में कुछ ऐसे वधे हुए भौर निश्चित यौगिक शाब्द या पद हैं, 
जो सदा योग-सूचक-युक्त ही लिखे जाते हैं। भौर जहाँ ऐसे वेधे हुए भब्द 
या पद नहीं होते, वहाँ के छिए निश्चित नियम हैं| पर इमारे यहॉ न तो 
ऐसे वैंधे हुए शब्द या पद हैं, न योग-सचक के सम्बन्ध में कोई सर्व-मान्य 
नियम या सिद्धान्त । कोई 'सर्वसम्मतिः लिखता है, कोई 'सर्च सम्मति! और 
कोई '“सर्व-सम्मति? | ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा 'सर्व-सम्मति” ही 
लिखना चाहिए । किसी पुस्तक में पढ़ा था---“उन्होंने भीष्म, पितामद्द की 
क्रिया ओर कर्म किया !? पर 'क्रिया-कर्मः यौगिक पद है; और सदा इसी रूप 
में लिखा जाना चाद्धिए । “क्रिया और कर्म? का तो इस पसंग में कुछ अर्थ 
ही नहीं हैं । शेष यौगिक शब्दों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का निश्चित 
सिद्धान्त होना चाहिए । यौगिक और देंथे हुए बावदों को कभी बिना समझे 
एक-दूसरे से अछूग करना भी ठीक नहीं हैं। पुक बार एक सज्न कहना तो 
यह चाइते थे कि आ्ह्मण मधथुर-प्रिय होते हैं। पर अर्थ का विचार किये बिना 
कई गये--ब्राह्मण भधुर के श्रिय दोते हैं | पर इसका भर्थ यद्द दो जाता है कि' 
स्वय सशर ( मीठा ) बाह्मणों से प्रेम करता है, जो वक्ता के आशय के बिक- 
कुछ विपरीत हैं । 
एक लीर प्रकार के स्थल होते हैं, जिनमें योग-सूचक चिह्नों की आ- 
वर्यकता होती हे; परन्धु अभी तक हिन्दीवा्ों का ध्यान उस ओर नहीं गया 
हैं। डदाहरण के लिए वाक्य लीजिए-.. “वे लोग सिंगापुर जा रहे हैं, 
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पर यह नहीं कहा जा सकता कि जलूया स्थरू-मार्ग से ! इस वाक्य में 
मार्ग! शब्द का 'जलू! के साथ भी वह सम्बन्ध है, जो स्थल! के साथ है। 
अधिक सतक छेख्तक 'स्थछ” और मार्ग” के बीच में तो योग-सूचक चिह्न 
लगा देते हैं, परन्तु 'जछू शब्द वे भी यों ही छोढ़ देते हैं। पर सिद्धान्ततः 
जरछः? के बाद भी उसी प्रकार योग-सूचक चिह्न ऊुगना चाहिए, जिस प्रकार 
(स्थल! के बाद छृगता है । अर्थात्‌ वाक्य का रूप इस प्रकार होना चाहिए--- 
जिल-या स्थरू-सार्ग से ।! इसी प्रकार--निष्ठावान्‌ राष्ट्र ओर मातृ-भाषा 
सेवक! का अर्थ तभी ठीक तरद्द से समझ में आ सकता है, जब राष्ट्र! के 
बाद भी योग-सूचक चिह्न हो। हमारे कछा भोर हिन्दी-प्रेमी उदार दाता! 
में 'कला! के बाद भी योग-सूचक चिह्न होना चाहिए । कुछ दिन हुए, एक 
समाचार- पत्र में एक लेख का शीपंक इस रूप में छपा था--'नेता जी की 
महिला ओर बाल-घेना ।? यद्द शीपंक कितना आमक है ओर केसे विक्क्षण 
अर्थ का सूचक है | इसकी आसकता और विलक्षणता तभी दूर हो सकती 
है, जब लिखा जाय---निता जी की महिला और बाल-प्रेनाएँ ! उसके सभी 
साथी भाले, कुल्हाड़े और लद्ठ-बन्द थे” का तो यद्दी अर्थ द्वो सकता दे कि 
उसके सभी साथी भाछे थे,कुल्हाड़े थे, ओर लद्ठ-बन्द थे । 
प्रश्न-चिहद्धों के प्रयोग में भी छोग प्रायः भ्र्तावधानी करते हैँ । वे नहीं 
सोचते कि 'क्या तमाजा हो रहा है।! और "क्या तमाशा हो रहा है ९ में 
कितना भन्‍्तर है । एक सनातनी पत्र में यह प्रतिपादित 
प्रश्न-चिह्ल. किया गया था कि हरिजरनों को देवताओं के दुर्शन का 
अधिकार नहीं हैं। पर उस लेख का शीपंक् इस प्रकार 
छपा था--हरिजन क्यों न दर्शन करें ? साधारणतः इसका अर्थ यही 
होता है कि छेखक का मत दे कि हरिजन भी दर्शन करें; और वह दूसरों 
से पूछता है कि वे क्‍यों न दु्शन कर ? इस प्रकार अशुद्ध विराम-चिह्न के 
प्रयोग से ही छेखक का विछकुछ उलटा आशय प्रकट होता था। वाक्य में 
क्या? या क्यों? सरीखे शब्द आते ही प्रायः छोग उपमके भनन्‍त में पर्न॑चिह्द 
लगा देते हैं। वे यद्द सोचने की आवश्यकहृता नहीं समझते कि वाक्य में 
प्रश्षक्का भाव भो हे या नहीं। उदाहरणार्थ--'न जाने अब भागे चलकर 
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क्या होगा ?” "में क्या जानूँ कि दे वहाँ गये था नहीं' ९? अभी तक यह 
वहीं बतछाया गया कि चीन हो क्‍या क्‍या सामझी दी गई ९! दिखिप, केप्ता 
सुगम शब्द चन गया ?? "में अच्छी तरह जानता हैँ कि मेरे आगे क्‍या हे? 
कसा बेहूदा आदमी है? जादि। इन वार्क्यों में य्श्न का कोई भाव नहीं 
हे; और इनके साथ प्रश्न-चिह्न नहीं होना चाहिए । इनमें से कुछ उदाहरणों 
में केवल पूर्ण-विराम और कुछ से विस्मय-सूचक चिह्न (!) होना चाहिए । 
कुछ अवसरों पर प्रश्न-चिह्न प्रायः क्यों), क्या? ल्लाद़ि प्रक्ष-सूचक 
शब्दों को निरर्थक कर देता है। जैसे 'आपने उनसे पूछ लिया है क्‍या ? में 
क्या? अजुपयुक्त स्थान पर होने के अतिरिक्त इसलिए निरथ्थक्र भी हैकि 
उनका भाव स्वयं प्रश्न-चिह् से सूचित हो जाता है | यही बात “क्यों ? हमने 
पहले ही कहा था न ? में के “क्यों? के सम्बन्ध में भी है | 
हिन्दी का “नहीं? शब्द कुछ स्थानों सें इन्कार था अस्वीकृति के अर्थ 
में वोछा लाता है। यह चिपय दूसरा हे कि “नहीं! का इस अर्थ में 
प्रयोग करना अबदास्त है था नहीं। यहाँ हम केवल यह 
अवत्रणु-चिह्न॒ बतछाना चाहते हैं. कि कुछ अवसरों पर यह "नहीं? शब्द 
यदि अवतरण-चिह्न से युक्त न हो तो जर्थ स्पष्ट नहीं होता | 
एक वाक्य छीजिए--.'मुझसे चद्द काम करने के लिएु कहा गया था ; पर मुझे 
नहीं करना पड़ा ।! इसका सीधा-सदा जर्थ यही हैं कि कुछ पेसी परि 
स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण वह काम करने की नौबत नहीं आई । 
पर यदि वक्ता या छेखक का यदद आश्मय हो कि सुझे इन्क्रार करना पड़ा, तो 
डल अवस्था में यह अर्थ तसी स्पष्ट होगा, जब “नहीं? शब्द अवतरण-सूचक 
चिह्न के बीच ( अर्थात्‌ इस रूप में-..'नहींः ) रहेगा । 
जेंगरेजी में एक विराम-चिह हे जो 'कोलन! कहलाता है और जो हमारे 
यहाँ के ठीक विस (:) के समान होता है। इमें इसके प्रयोग से 
दचना चाहिए ; क्योंक्ति हमारे यहाँ चह कभी कभी आम हो सकता है । 
कुछ छोग ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग करदचे हैं, जहाँ पएक्कर सीधी छकीर 
या दैश्ष से ही काम चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोय 
वर्गेर्‌ह! जादि शब्द भी विस से लिखते हैं; जेसे--वगैरः । यह भी ठीक 
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नहीं है । इस प्रकार के दूसरी भाषाओं के शब्द विध्र्ग के बदले 'ह से ही 
लिखे जाने चाहिएँ । विसर्ग का प्रयोग केवछ संस्कृत के शब्दों के साथ होना 
चाहिए; जेसे---अतः, स्वभावतः सूलतः सनःपुतर, अधःपात जादि। भथवा 
घदि कहीं अरबी-फारसी शब्दों के झुद्ध रूप दिखलाने की जावश्यकता हो तो बट्दों 
भी इसका अ्रयोग होना चाहिए। जोर नहीं तो साधारण अवस्था में ह! से ही 
काम लेना चाहिए | यद्यप्रि यह विषय हिज्जे से सम्बन्ध रखता है; परन्तु 
यहाँ कौलन का प्रसंग भा जाने के कारण उसी के साथ इसका भी उल्लेस 
कर दिया गया है । 


यहाँ हमारा उद्देय विराम-चिह्नों का ठीक-ठीक उपयोग बतलाना नहीं 
है। हम तो यही बतलाना चाहते हैं कि हिन्दी में विराम-चिट्ठों का उपयोग 
होता चाहिए और ठीक तरह से होना चाहिए । स्वयं विराम-चिह्नों का 
एक स्वतन्त्र विषय है और उसकी जानकारी अन्य योग्य स्थानों से प्राप्त 
करनी चादिए । यहाँ हम यही कहेंगे कि विरास-चिह्नों के प्रयोग में भी लेखकों 
को सतक रहना चाहिए] इस सम्बन्ध में हम यहाँ एक और बात बचला 
देना चाइते हैं जो विराम-चिह्नों के अन्तगंत ही भाती है। लेखकों को गम्भीर 
विषय लिखने के समय प्रायः पाद-टिप्पणियाँ भी छगानी पहती हैं। 
इसके लिए वे प्राय- 55, , $, +, ४, - आदि चिह्लों का उपयोग करते 
हैं। पर अनेक अवसरों पर ये चिह्न भ्रामक सिद्ध होते हैं। भतः हनके 
स्थान पर यदि १, २, ३ आदि अंकों का प्रयोग किया जाय तो अधिक 
अच्छा होगा | इस सम्बन्ध में स्मरण रखने की एक ओर बात है, जिसपर 
कुछ छेखक पूरा ध्यान नहीं देते। पादु-टिप्पणी के सूचक चिह्न कभी तो 
शब्दों से, कभी वाक्‍्यांशों या पर्दो से ओर कभी सारे वाक्य से सम्पन्ध रखते 
हैं। पर कुछ छोग इस बात का ध्यान न रखकर किसी उाबद या पद से 
सम्बद्ध पाद-टिप्पणी का सूचक चिह्न भी वाक्य के जन्‍्त में छगा देते हैं, 
जिससे पाठकों को बहुत॑ भ्रम द्ोता हैं। वाम्तव से शब्द से सम्बद्ध पाद- 
टिप्पणी का सूचक-चिनह्न उस शब्द के बाद, वाक्यांश था पद से सम्बद्, 
पादु-टिप्पणी का सूचक-चिह्ठ उस वाक्यांग या पद के घाद कौर सारे वाक्य 
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से सम्बद्ध पाद-टिप्पणी का सूचक चिह्न उस वाक्य की समाप्ति पर छयाया 
जाना चाहिए | 
शर्त 
लेखकों को छपाई की कला की कुछ छोटी-मोदी बातें और ग्र॒फ देखने के 
नियम भादि भी अवइय जानने चाहिएँ । आाज-करछ छापे का युग है । छेखक 
लोग जो लिखते हैं, वह प्रायः छापने-छपाने के उद्देइय से 
प्रफ देखते की ही । ऐसी अवस्था में छपाई से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ 
योग्यता खास और मोटी वार्तों के ज्ञान छा अभाव कुछ अवसरों पर 
लेखकों के मार्य में बहुत कठिनता उपस्थित कर सकता 
है । जो छेखक प्रेस की वातों से परिचित होते हैं और जिन्हें प्रफ देखने को 
विद्या या कछा का अच्छा ज्ञान द्वोता है, वे उन कठिनाइयों से बचेने के सिवा 
अपनी क्ृत्तियों की सुन्दर छपाई और सजावट में भी बहुत-कुछ सद्दायक हो 
सकते हैं। इससे भी अधिक उपयोगी श्र फ झुद्ध करने के नियमों का ज्ञान 
| जाप अच्छी से अच्छी भापा लिखें, परन्तु यदि प्रफ ठीक तरद सेन 
खा ज्ञाय तो आपकी भाषा का बहुत-कुछ सौन्दर्य मिद्ठी में मिल जायगा; 
आर सम्भव हं कि कुछ स्थानों में तथ्यों या भावों की हत्या भी हो जाय । 
फिर लेखक जत्र अपनी रचना का प्रफ खयं॑ देखता है. तब उस रचना का 
सौन्दर्य आर भी बढ़ जाता हैं। भाषा-सम्बन्धी बहुत-ले छोटे-मोटे दोष, नो 
साधारणतः यों दिखाई नहीं देते, प्रफ देखने के समय प्राय: सामने भा नाते 
रि सदन में दूर किये जा सकते हैं | आप स्वर्य अपनी या किसी दूसरे की 
लिखी भाषा शुद्ध करने बैडिए । क्षवस्थ आप उसके बहत-से दोप दर कर 
सके । फिर भी बहुत सम्मव है क्वि उसके कुछ-न-कुछ दोप बाकी रह ज्ञायें | 
कारण यही हैं कि द्वाथ की छिल्ली प्रति उतनी अधिक स्पष्ट नहीं होती. जितनी 


पा हुद ्रति होती हैं। इसी लिए हाथ की लिखी प्रति शुद्ध करने के 


समय इमारा बहुत-सां शक्ति और बहत-कुछ ध्यान टसे पढ़ने 
रहना है | 


पं 30७ 


दी मे लगा 
पर वहा चाज्ञ जब टाइपों में खधिक स्पष्ट रूप मे हमारे सामने 


४, तब इमारी वह बच्ची हुई झक्ति और ध्यान भाषा के सूक्ष्म दोष 
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देखने में छग जाता है और हम उसे सहज में बहुत अधिक निर्दोष कर 
सकते हैं। ेृ 

लेखकों को जहाँ भौर बहुत-सी बातें जानने की आवश्यकता होती है, 
वहाँ प्रफ देखने की अर्थात्‌ छापे की भूलें ठीक करने की योग्यता प्राप्त करना 
भी आवश्यक होता है | छापे की भूर्छ ठीक करने की भी एक विद्या या कला 
हे, जो समय कगाकर और बहुत ध्यानपूर्वक॥: सीखनी पड़ती है। 
हिन्दी में अभी तक इस विषय की विशेष चर्चा नहीं हुई है। कुछ लोग 
छापेखानों में रहकर इस विषय की थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते 
भीर उतने से ही किसी तरदद काम चला लेते हैं। कुछ ऐसे छोग भी हें जो 
प्रफ देखनेवालों को अपने मुकाबले में तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। परन्तु अच्छे 
प्रफ-रीडर बनने के लिए अच्छे लेखक के समान ही योग्यता प्राप्त करनी पढ़ती 
है । और फिर खय्य॑ भहठी भाषा छिखने की अपेक्षा प्रफ-रीडर बनकर प्रूफ 
में दूसरों की भाषा का भद्दापन दूर करके उसे सुन्द्र रूप देना कहीं अच्छा हैं । 
अनेक लेखक दुनियाँ भर की ऊछ-जलूछ भाषा छिखकर प्रेस में भेज देते हैं | 


अच्छे प्रूफ रीडर ही उसे बहुत-कुछ परिष्कृत तथा सुन्दर रूप में जनता के 
सामने उपस्थित करते हैं। पर उनका नाम होना तो दूर रहा, वे कभी 


धन्यवाद के पात्र भी नहीं समझे जाते। फिर मान छीजिए कि ह_म बहुत ही 
अच्छी भाषा लिखते हैं ओर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता 
नहीं होती । ऐसी अवस्था मे भी इस बात की बहुत बड़ी भशंका रह्दती है कि 
हमारी भाषा और भावों का बहुत-कुछ सौन्दर्य कहीं भच्छी तरह प्रूफ न देखा 
जाने के कारण ही नष्ट न हो जाय। एक बार एक समाचार-पत्र में देखा 
था--“यदि वे ( देशी राज्य ) भपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो उस 
स्थिति में हिन्दोस्तान को पाकिस्तान में समझौता कर सकते हैं ।!”यह स्पष्ट है कि 
“हिन्दोल्तान को पाकिस्तान में समझोता कर सकते हैं? प्र॒फ देखनेवाले की भूल से 
दी छप गया था। इसलिए जद्दों तक हो सके, हर्मे ख्यं अपनी चीजों का प्रफ 
देखना चाहिए; और इसी लिए भच्छी तरह प्रफ देखने की कला भी सीखनी चाद्विए। 
यहाँ हम इस सम्बन्ध में एक भोर बात बतला देना चाहते ई। हमें 
कभी अपनी लिखी हुई चीज के सभी प्रूफ सदा स्वयं नहीं देखने 
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घाहिएँ । होना यद् चाहिए कि पहले एक या दो प्रूफ कोई अच्छा प्रफ 
इेखनेवाला देख कटे आर तब अन्तिम प्रफ हम स्वर देखें। होता यह हे कि 


ी 4 


सपनी टिखी हुई चीज्न की प्रावः सभी वारते पहले से हमारे मन में जमी 
रहती हैं । क्षय _हम उसके टो-एक प्र फ स्॒य॑ देखते हैं, सच वे बातें हमें कंटस्थ- 
मी टी जाती हूँ | इसी लिए प्र फ में बहुत-पी भरू रद्द जाती हैँ । इस पुस्तक 
के पहले संस्कण में छाप की जो बहुत-सी भूले रह गई थीं, उसका एक 
दारण यह मी था कि लेखक ने ही, दृष्टि बहुत कुछ क्षीण होने पर भी, सव 
८ खथ देसे थे। शुद्ध छपाई के लिए किसी अच्छे प्रूफ देलनेवाले की 
सहायता लेना बहुत जावश्यक है | ३ 
स्वगाय बा० रामकाण चर्मा ( भारतजीवन प्रेस के लध्यक्ष ) प्रायः कहा 
पर्ते थे क्रि प्र फ झुद्ध करने का क्राम वहुत-कुछ जंग काटने के कास के समान 
हैं] भाप एक तरफ से जंगऊ काटते हुए भागे बढते जाइए | 
फिर भी कुछ न-कछ झाद-हंखाद रह ही ज्ञायगा; शओीर 
सम्भव ४ छि कुछ नया भी पा हो जाय। भूल रह 
पाता बस-कृछ हृष्टिदोय के झारण ही होता है। पर कुछ ऐसे कारण 


का 
डा 


ते जक 
»११ ॥; 


् 


सके पचृत 


४ है 


कर 


ने हैं जो इमाईे-लाप झे धश के बाहर दोने हैं। प्रायः ऐसा द्वोता है कि 
प्रष्; उठाने था छापने झे समय कुछ मात्राएं या अक्षर ऊझपने स्थान से 
मिड्ट शत गिर पाने था हथर-टथर हों जाते हैं | कक्षर निकस्सा कहीं से ०] 
ह्फ समा शी दिया जाना ईं। हस प्रकार की गटबठी का टत्तरदायित्य 
कष के भूी' के सिर मंदा ज्ञाना €। मिस ऊँ भू्तों? से अं स के कर्मचारियों 
8 संसद महीं होता, बक्कि मतलय होता 7--कुछ विशिष्ट कगस्पाओं में 


आपसे खाए हो शानेशाएा अश्ुद्धि लथवा पे स के सनजान फर्मथारियों में हो 


हे 
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हत्या कर ली! भौर तब कुछ दिन बाद यह छपा कि घह छात्र चस्तुतः 
उत्तीर्ण था ! पुरानी नार्थ वेस्टर्न रेलवे के कुछ विशिष्ट स्थावों में काम करने- 
वाले कर्मचारियों को बहुत दिनों से जाड़े में गरम कपड़े मिलते जाते थे | 
जिन स्थानों के कमंचारियों को ऐसे कपड़े मिलते थे, उनकी सूची हर साल 
प्रकाशित होती थी | सन्‌ १९४४ के लिए जो सूची छपी थी, उप्तमें प्रेस 
के भूत्तों की कृपा से कालका-शिमला रेलवे का नाम छपना छूट गया था | 
भोर संयोगवश उच्च वर्ष इतना ऊलधिक शीत और बरफ पढा, जितना 
बीसियों वर्षो से नहीं पड़ा था | उस शाखा के वबेचारे कर्मचारियों को गरस 
कपड़े न मिलने से शीत का बहुत अधिक कष्ट सखहना पडा। इसके कारण 
का अनुसन्धान करते करते पता चला कि भूल से सूची में उस रेल शाखा 
का नाम नहीं छपा था| जब भारत-सरकार का ध्यान इस ओर जाकृष्ट किया 
ग़या, तब गरम कपडे मिलने की आज्ञा तो हुईं, परन्तु तब तक कड़ाके का 
जाड़ा बीत चुका था। एक बार एक शसिद्ध अँगरेजी देनिक पत्र में एन्ड 
पैसा अअलेख देखने में आया था, जो ठीक उसी खझूप में दस-बारद दिन 
पहले निकल चुका था| कछकत्ता विश्वविद्यालय में क्षर्थ-शासत्र की शिक्षा 
की व्यवस्था दो बहुत दिनों से चली आा रही थी; पर कुछ दिन पहले उप्के 
भ्रधिकारियों ने निश्चित किया कि सन्‌ १९७० से अर्थ-शासत्र की परीक्षा से 
अलछग राजनीतिक विज्ञान की स्वतंत्र रूप से परीक्षा लेने का प्रबन्ध होगा | 
इसके अनुसार अधिनियम ( रेगुल्ेशन ) भी बन गये थे। पर इस नई 
परीक्षा भें सम्मिलित होनेवालों के लिए जो आवेदन-पत्र छपा था, उसमें 
सन्‌ १९७५० की जगह न जाने केसे १९४९ छप गया था। जब दो परी- 
क्षार्थियों के भरे हुए ऐसे दो जावेदन-पत्र अधिकारियों के हाथ में निश्चित 
समय से एक वर्ष पहले ही भा पहुँचे, तब उनके आाश्चर्य का दिकाना न 
रहा । तिस्रपर विशेषता यह थी कि दोनों आवेदन-पत्र नियमाजुसार 
स्वीकृत भी दो चुके थे। जाँच करने पर पता घचछा कि प्रेस के झूतोंका 
प्रसाद है। विवश द्वोकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को १९०० की 
जगह १९४९ में ट्टी राजनीतिक विज्ञान की परीक्ष! की प्यवस्था करनी 
पड़ी । एक प्रसिद्ध हिन्दी दनिक पत्र में एक क्म्र-छेस लगातार उर्ती रूप में 


अच्छी हिन्दी ४३३२ 


सीन अंकों में तीन दिव तक छपा था । यद्यपि इपतमें सम्पादकीय विमाग की 
भी कुछ असावधानी थी, पर थी यह सारी करामत प्रोप्त के भूतों की ही | 

समाचार-पत्रों और पुस्तकों में प्रायः छापे की विलक्षण भूलें देखने में 
आती हैं। एक बार एक सज्जन ने लिखा तो था--“उप्तका सारा शरीर क्छेद 

से भर गया? पर छपा था--'ठसका सारा शरीर प्लेग से 
ञथे का अनथे भर गया ।? एक जगह 'देदात” का 'देहान्त' हो गया था; 
और दूसरी जगह “चिन्ताएँ? का 'विताएँ? | एक और 

* जगह स्वर्ग सिधार गई? की जगह छपा था---स्वर्ग सुधार गई? और एक जगडइ़ 
वह सोई न थी? की जगह छप गया था---“वह रोई न थी ।? एक देनिक-पत्र 
में 'फूड कंट्रोलर! की जगह “फूल कंट्रोलर! छप गया था ! एक दूसरे दैनिक में 
इटछी के प्रसिद्ध उद्धारक गैरीबाल्डी के नाम की जगह 'मेरी बाल्टीः छप गया 
था । जौर पक जगह 'वे-मौके! की जगद्द छप गया था->'वे मॉँके !? एक स्थान 
'पर “बेंगछा? की जगह 'बगछा? छप गया था, जिसके कारण वाक्य का कुछ 
अर्थ द्वी नही निकलता था | 'अछसतए की जगह “अप्लता?, लड़को? की जगह 
लकड़ी ', बारह! की जगह बाहर! /'भालोचना? की जगह भलोचना”, बढ़ती! की 
जगह 'बढ़नी' और “गाडी? की ज्गह 'गादो! देखकर पाठक अम में पड़ सकते 
हैं। जहाँ 'रः और “व” साथ जाते हैं, वहाँ कभी-कभी प्रफ देखनेवाले की 
असावधानी के कारण 'ख? छप ज्ञाता है। एक बार ससारवाड़ी' की जगड 
माखाड़ी? और शेर व सखुन? की जगह 'होख सखुन” छप गया था | इसलिए 
प्रूफ देखते समय प्रत्येक अक्षर, मात्रा और बिन्दु-विस्र्गं तक का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए--निर्धन! का “निधन! नहों होने देना चाहिए; अपना? कहीं 
सपना” न हो ज्ञाय ! 

सब कुछ शुद्ध छपने पर भी केवल शब्दों के बीच में ठीक स्पेस या स्थान 
न होने के कारण ही कप्री कभी भद्दी भूल हो जाती हैं । सुन्दर कोप नहीं 
सपने? की जगह “सुन्दर को पनहों सपने? तो बहुत पुरानी और प्रसिद्ध बात 
हैं। आप भी तर जाय॑ँंगे? और आप भीतर जायँगे! सावन के बादलों” और 
सावन के बाद लो? 'पी छी भंग! और “पीली भंग? कहो तो छा दूँ? मौर “कहो 
तो लादूँ”, “वह दयनीय जीवन था? और “वढ़ दुयनीय जीव न था? में कितना 


'हे रे फुटकर बातें 


अन्तर है ! 'काजरू! की जगह 'का जल? कुछ अवस्थाओं में बहुत आआमक हो 
सकता हैं । एक माध्रिक पत्र में एक कविता का शीर्षक नव वर्षागमनः की 
जगह “नव वर्षा गमत” छप गया था जिपसे अर्थ ही बिलकुल यड़बड़ा गया 
था | 'ला री, छा? की जगह 'छारी छा?, 'जछा ली है! की जगद्द 'जलाली हैं, 
क्राग्रेसजन को दुंड' की जगह “कांग्रेसनन कोदंड”, मिनन करेगा? की जगह 
मन न करेगा? छोर ठिकाना जेब में अपने नहीं एक चार पाई का! की 
जगह “ठिकाना जेब में अपने नहीं एक चारपाई का? कितना आमक दै | 
एक पुस्तक में देखा था--'राजा को अपनाकर सबसे लेना चाहिए? जिसका 
कुछ भी अर्थ नहीं होता । होना चाहिए था--'राजा को अपना कर सबसे 
लेना चाहिए [! 'स्वागत करो पसार कर? में यदि 'पसारकर' हो तो वह 
पू्व-कालिक क्रिया के रूप में माना जायगा; ओर यदि 'पसार कर? हो तो 
उसमें का कर?” संज्ञा के रूप में और 'हाथ! का सूचक होगा । ऐसी सबसे 
मजेदार भूछ जो हमें मिली,वह एक रामचरितमानस में थी। उसमें--- “भर्ज- 


2. थ 


तीह छोके परे वा नराणां, में “वा नराणां! मिलकर वानराणां” हो गया था ! 


प्रफ देखनेवा्लों को एक भौर बात का विशेष रूप से ध्यान रखना 
चादिए। प्राय; छापे के अक्षर बेठाने के समय ऐसा होता है कि शब्द तो 
पूरा नहीं होने पाता ओर पंक्ति प्माप्त हो जाती है। ऐसे भवसर पर यदि 
प्र देखनेवाला समझदार न हो त्तो बहुत गड़बढ़ी हो सकती हैँ | मान 
लीजिए कि लेखक ने रोम-लता? शब्द का प्रयोग किया है। पंक्ति कहीं ही 
शब्द के बीच में समाप्त होती है । वहॉँ ऐसा नहीं होना चाहिएं कि 'रोमछ? 
तो ऊपरवाली पंक्तिके अन्त में भावे जोर 'ता? नीचे की पंक्ति के भारमस्भ 
में भा जाय । पदनेवाले के लिए इस अ्रम की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए 
कि 'रोमर? कोई खतंत्र शव्द हैं भौर उसमें ता! भाववाचक्त प्रत्यय के रूप 
में लगा है। पहली पंक्ति के अन्त में 'रोम? भौर दूसरी पंक्ति के आरम्भ में 
लता? होना चाहिणए। यही बात भारत, भसन्तोप और भनुकरण सरीगे 
शब्दों के सन्‍्बन्ध में भी समझनी चाहिए। यदि शब्द दो पंक्तियों में पित्त 
होता हो तो वह ठीक जगद्द से तोटठा जाया चाहिए। जसे--भा-रत, 
सनन्‍्तोप, भडु-करण, न कि भार त, भस-न्तोप, जनुकऋ-रण कादि | 
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इलके सिव्रा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें अच्छा प्रफ देखनेवाला कम 
सतर्क लेखकों के लेख आदि अधिक स्पष्ट , सुन्दर तथा सुवाच्य बना सकता है । 
लेखकों से जो बातें शीघत्रता था प्रमाद के कारण छूट जाती 
ज्ेखकों की भूलों हैं, उनकी बहुत-कुछ पूत्ति अच्छे प्र फ-रीडर कर दिया करते 
का सुधार दैं। इसके सिचा कभी कमी छापेखाने के भूर्तों की कृपा 
से ऐसी भूल दो जाती हैं, जिनके कारण लेखकों और 
सम्पादकों को ऊज्जिव होना पड़ता हैं | एक बार एक प्रसिद्ध स्थानिक देनिक 
पत्र में मोटे-मोटे अक्षरों में छपा था--'विज्ञापन के लिए अत्यान खाली है । 
यदि प्रफ-रीडर ने अपना काम ठीक तरह से किया होता तो कभी ऐसी भद्दी 
भूछ न होती | यहाँ आकर यह सिद्धान्त चरितार्थ द्ोंना चाहिए--मनुष्य 
जो कुछ करें, वह बहुत अच्छी तरह करे । 
कुछ लोगों की यह जादत-सी होती दे कि वे प्रफ में वार-वार व 
अधिऋ परिवर्तन और काट-छाँट करते और बहुत-सीं बातें 'बटाते-बढ़ाते दें । 
अनेक दृष्टियों से यह ठीक नहीं हैं । इससे एक तो प्रेसवार्लों को बहुत अधिक 
कटठिनता 'नता द्वोती हें; भौर दूसरे बहुत-सी अश्युद्धियाँ छूट जाने का डर रहता है । 
अच्छे लेखक ओर प्रफ देखनेवालें, जहाँ तक द्वो सकता है, कम परिवत्त न 
ओर संशोधन करते ६ । पर वे थोड़े-से परिवत्तन और संशोचन ही ऐसे हीते 
है जो अधिक-से-अधिक काम दे जाते दैं | प्रफ में जहाँ कहीं विशेष परि- 
चत्त न वा संशोधन की आवश्यकता हो, वहाँ खूब सोच-समझकर ऐसे ही 
परिवर्तन बार संशोधन करने चाहिए, जिनमें प्रोसवा्लों को भी कम 
कटिनाई हो आर आपा का संशोधन भी अधिक से जधिक हो | हमें एक बार 
पक समाचार-पत्र के एक ही अंक में ये दो महदी भूछे मिली थी--( १) में 
चार तोछे खोना गंगा की कछार में गाड़ दिया हाँ | ( २) मेने एक नव- 
जात शिश्ठ प्रदम के अवप्र पर छध्मी घाट पर पाया हाँ | यदि प्र फ-रोढर 
योग्य दोता सो बह पद्चले वाक्य में दिया? की जगद लाया! और दूसरे 
वाक्य में 'ट् हा जगह है! बनाकर उन्हे बहुत सद्त में झुद्ध और सुन्दर 
अना सकता धा। इस प्रकार ही छात्र-छोंटी बातों पर ध्यान रखद्ाूर वह 
रही हिन्दी दो भा अच्छी छहिन्द्री बना सकता है । 
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हमारी आवश्यकताएँ 


भाषा-सम्बन्धी आवश्यकताएं-स्वरूप स्थिर करने की आ- 
चश्यकता--रूप.अथ ओर प्रयोग--अगरेजी शब्दों के निश्चित अथे-- 
विदेशी शब्दों का मरहण ओर त्याग--नये शब्दों के रूप--कोश ओर 
व्याकरण--नई क्रियाओं की आवश्यकता --विभक्ति-सम्वन्धी 
'सिद्धान्त--लिपि-सुधार की आवश्यकता | 


जब तक हम जीते रहेंगे और आगे बढते रहेंगे, तब तक अनेक प्रकार 
की आवदश्यकताएँ भी हमारे साथ छगी ही रहेंगी । आवश्यकताएँ जीवन का 
महत्त्वपूर्ण अंग हैं। हमारे जो अंग व्यवहार में भाने 
' भाषा-सम्बन्धी अथवा पुराने होने के कारण छीजते रहते हैं, उनकी 
जआवश्यकताएँ पूच्ति के लिए भी और अपने समस्त अंगों की पुष्टि, वृद्धि 
और विकास के लिए भी हमें अनेक पोषक तत्तवों की 
आवश्यकता होती है। जो बात हमारे इस भोतिक शरीर के सम्बन्ध से 
है, वही हमारी भाषा के शरीर के सम्बन्ध में भी हे। इस दृष्टि से यदि हम 
कहें कि भाषा के क्षेत्र में भी और लिपि के क्षेत्र में भी हमारी कुछ भावश्यक- 
ताएँ हैं, तो इसमें किसी को भाश्चर्य न होना चाहिप्‌। 
पहले हम भाषा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ लेते दँ । इस पुस्तक से भब तक 
जितनी बातें बतकाई गई हैं, उनसे पता चलता हैं कि हम अभी तक भपनी 
सापा का स्वरूप स्थिर नहीं कर सके हैं । इसारे शब्द, उनके रूप, वाक्य- 
रचना, लेख-प्रणाली जादि सभो बातें जनिश्चित रूप में चल रष्टी है और 
परिमार्जन तथा मर्यादा-बन्धन की अपेक्षा रखती हैं । देश में राष्ट्रीयता की जो 
लद्दर उठी है, उससे हमारी भाषा के प्रवाद में बहुत-कुछ बल और बेग तो 
सअवइय जा गया है, पर न तो जनी तक उस प्रवाह का कोई निश्चित स्वचूप हैं, 


धच्छी हिन्दी बेर 
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न कोई निश्चित मार्ग या धारा। और इसी लिए उसकी दिल्लया भी टीक 
तरह से निश्चित नहीं द्वो रह्दी है। मतः हमारी पहली भौर सबसे बडी 
आवश्यकता यद्द हें कि हमारी भाषा का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो। 
हिन्दी लिखनेवालों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है । आज- 
कल जिसे देखिए, वही हिन्दी लिखता दिखाई देता है। यह इमारे लिए 
अभिमान झौर सौभाग्य की बात है। पर यदि हमारे 
स्वरूप स्थिर सामने यह प्रश्न आये कि सचमुच ठीक और अच्छी हिन्दी 
करने को लिखनेवाले लेखक कितने हैं, तो इमें कहना पढ़ेगा कि 
आवश्यकता उनकी घंख्या बहुत कम है । हमारे यहाँ के अधिकतर 
लेखक ईइवर की दया से स्वयंभू ही हैं। इसका मुश्य 
कारण यही हैं कि हम समझते हैं कि हमें सब कुछ जाता है; और इसी 
लिए हम किसी के पास बैठकर उससे कुछ सीक्षना नहीं चाइते। दूसरे, 
जेंसा कि हम अभी कह चुके हैं, हमारी भापा का स्वरूप दिन-पर-दिन 
और भी विकृवत होता जा रहा है] यह स्थिति हमारे लिए कभी कह्याणकारी 
नहीं दो सकती | यदि सचमुच हम क्पनी भापा को ठीक जर्था में राष्ट्र 
भाषा बनाना चाइते हों तो इसमें सबसे पहले उसका स्वरूप स्थिर करना 
होगा | यह ऐसा काम हे, जिसमें हिन्दी के लेखक मात्र को हाथ वेंठाना चाहिए | 
बड़े लेखकों को भाषा का स्वरूप स्थिर करना चाहिप्‌ ; ओर छोटे लेखकों को 
उनका अजुकरण करना चाहिए। यदि बड़े छेखक इस ओर से उदासीन रहेंगे, 
वो भाषा की दुर्दशा दिन-पर-दिन बढती ही जायगी | 
भाषा का स्वरूप स्थिर करने का यह अर्थ नहीं है कि इस उसे इस प्रकार 
चारो जोर से कखकर जकद़ दें कि उसका विकास ही रुक जाय । यह तो 
भाषा का गछा घोंदना होगा | सुनते हे फ्रांस की प्रसिद्ध 'एकाडेमी? ने ऐसा 
निश्चय कर रक्खा था कि बिना हमारी अनुमति के कोई नया छब्द फ्रांसीसी 
आया मं व छिया जाथ। इसी लिए डस भाषा में केवछ एक लाख के 
छगभग शब्द हैं | इसका फल यह होता दे कि फ्रांसीसी भाषा के वार्क्यों 
का जर्थ बहुत कुछ गस्पष्ट तथा सन्दिग्ध रद जाता हे, और उसमें नये तथा 


सूक्ष्म अर्थ प्रकट करने में कठिनता होती हैं | इसके विपरीत अँयगरेजी में ऐसी 
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क्ोई रुकावट नहीं हे, जिससे उसमें चार छाख के ऊगभग गब्द हैं। बतः 
हमें भापा के विकास का मार्ग तो खुछा रखना चाहिए, पर उसे अश्ुद्ध, भदे 
कोर प्रकृति-विरुद्ध प्रयोगों से बचाना चाहिए। भाषा के स्वख्प से सम्बद्ध एक 
बहुत बड़ा प्रश्न है । स्त्ररूप स्थिर तो हो, पर वह स्वरूप कैसा हो १ हम सभी 
बातों में 'राष्ट्रीयवा? की पुकार मचाते हैं। पर जिसे हम अपनी राष्ट्रसापा। 
कहते हैं, उसमें से इस नित्य-प्रति 'राष्ट्रीयता? निकालते जाते हैं। इस 
भाषा का खरूप परस “अ-राष्ट्रः बनाते जा रहे हैं। हमारी वाक्य-रचना 
और भाव-व्यंजन-प्रणाढली बहुत अ-राष्ट्रिय और परकरीय होती जा रही है | उसमे 
से हिन्दीपन दिन-पर-दिन निकलता जा रहा है और उसका स्थान अँगरेजीपन 
लेता जा रहा दे! हसपर इतनी अधिक अँगरेजियत छा गई हे कि जञान- 
वूझकर भी और अनजान में भी हम अपनी भापा का खरूप बहुत ही विक्वृत 
कर रहे हैं। आपस की साधारण बात-चीत में भी हम भपने ढंग के वाक्य 
छोडकर अँगरेजी, उर्दं, फारसी, बेंगछा, मराठी आदि न जाने कितनी 
भाषाओं के ढंग के वार्क्यों का प्रयोग करते हैं । इम जपने व्यवहार से सिद्ध 
करते हैं कि हमारी 'राष्ट्रीयताः की पुकार विलकुछ निश्पार है। हमारे वाक्यों 
पर ञँगरेजी तो सानों घिर से पेर तक छाई रहती है । भव अँगरेजी-पढ़े 
लोगों में कोट-पट और हेट पहनने-वाले तो बहुत कम रह गये हैं; पर अपनी 
भाषा को कोट-पेंट और हेट पहनाने-वा्ों की संख्या दिन-पर-दिन इतनी 
बढ़ती जाती है कि हमारी भापा का खरूप घिकृत क्या, बल्कि भ्रष्ट होता जा 
रहा है| यदि ऐसा न होता तो हम अपनी “राष्ट्र -भापा? का स्वरूप इतना 
क्ष-राष्ट्रियः न कर डालते ! जो हो चुका, वह हो चुका। पर भब तो हम 
ऊँमलें | यदि हमारी 'राष्ट्र-भापा? में ही राष्ट्रीया! न होगी, तो फिर उसे 
जोर कहा ठिकाना मिलेगा ? 

अब हमारा देश खतंत्र हों गया हैं। हिन्दी निश्चित रूप से देश की 
राष्ट्रभाषपा कौर राज-सापा बन चुकी ऐै। जतः उसका स्वरूप स्थिर करना, 
उसे सब प्रकार से राष्ट्रिय भाषा के उपयुक्त बनाना और उत्तका स्वरूप पूर्ण 
रूप से राष्ट्रिय बनाना हमारा परम कत्तंब्य हो गया हैँ। उसके लिए हमें 
जनी से पूर्ण सचेष्ठ भौर प्रयक्षशीह होना चाहिए । इस समय यदि इस 
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जुठ भी निथिलता टिखलावगे, तो हमारी भाषा का स्वरूप, सम्भव हैं, बहुत 
विछ विक्वन हो ज्ञाय | देश में बहत से नये-नये विधान वन रहे हैं. और वरावर 
बनते स्ट्रेगे । उन विघानों की भाषा प्रायः भेंगरेजी के अनुकरण पर लिखी 


हे 


जा । झ्षार अगरेजी सोचे में ढली होती हैं। उदाहरणार्थ--इस डपनियम 
के प्रयोननों के लिए, कोई भी कर्मचारी उस स्थान से जहाँ उसे काम करना 
क्रायशयक् हो, अनुसस्थित माना ज्ञायगा यदि, यद्यपि वह ऐसे स्थान पर उप- 
स्थित हो, किसी भी तरह दो, इठताल के कारण अथवा किसी अन्य कारण 


की 


में मो टच परिस्थितियों में न्‍यायोखित न हो, वड्ठ अपना कास करने से इन्कार 
करें ।' हसमें 'क्ोई भी और 'किसी भी' को यदि हस छोड भी दें, तो यदि' 
और थग्रद्यपि! का एक साथ प्रयोग कितना भद्दया और खटकनेवाला है ! 
तिखपर सारे बाक्य का अर्थ कितने आादसी समझ सकते हैं ? इसका सहज 
ओर सुस्द्रर रूप हो सकता ईं--बदि कोई कर्सचारी अपने काम करने के 


स्थान पर उपस्थित तो हो, पर इृदताल के कारण भथया किसी ऐसे कारण 
से, थे उक परिस्थितियों में न्‍्यायोचित न हो, अपना काम करने से इन्कार 
परेगा, सो हुस उपनियम के प्रयोजनों के लिए वह अपने काम से अनुपस्थित 
भाना हायगा पर हम रूपनी साथा सथा उपमे बननेवाले विधानों 

स्सप सर इतना सुन्दर कौर सपष्ठ कर सर्केगे, जब दस अपने दिमाग में घुसी 
एड गरेजिदत निशाल फेफेगी जोर सत्र बातों पर बिछकुछ स्वतम्त्र होकर 
प्रयाग आधा को प्रकति पा ध्यान रखते हपु विचार करगे। यदि ऐसा न हुआ 
में दम आयनी भाषा और शाव-प्य जन डी. प्रगाली दिन-पर-दिन अधिक जटिल 
हीरे दूशाप फ्शी क्या मे | छोर हुछ मी दिनों में यह जटिलता और दुमाइना 
टूटी कऋषाए धष् तू यगी हि डहर्मे अरने विधान क्लादि फिर नये सिरे से 
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इसके लिए न तो उनकी निन्‍दा करते है, न उन्हें उलाहना देते हैं। डनका 
समय ही बेखा था। वे जो कुछ कर गये वह बहुच कर 
रूप, अथे और गये, और बहुत अच्छा कर गये। पर जाज-कल की 
प्रयोग... परिस्थितियों देखते हुए हमारा जो कत्त व्य हे, वह भी हमें 
भच्छी तरह समझ लेना चाहिए; भोर यथा-साध्य उसके 
पालन का प्रयत्न करना चाहिए | अपने यहाँ के शब्दों के रूप स्थिर करना कई 
इष्टियों से बहुत आवश्यक हे। इससे हम अपनी भाषा इिन्दी-भाषियों के लिए 
भी ओर अ-हिन्दी-सापियों के लिए भी सुगम कर सकेंगे । और साथ ही हम 
अपने वेयाकझ्वरणों तथा कोशकारों को भी कई तरह की झंझटों से बचा सकेंगे । 
ओर इस अकार हम अपनी भाषा का जो गौरव बढ़ावेंगे, वह भरूम । 
संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द है, जिनके अर्थो में कुछ प्रान्तीय भेद देखने 
में आते हैं। मराठी में 'शिक्षाः का अर्थ दंड” ओर बैँयला में राग? का 
अर्थ क्रोध? द्वोता है। सुनते हें कि उड़िया भाषा में क्रोध! था 'नाराजगी' 
के अर्थ में भजुराग? का प्रयोग होता है। अतः हमें इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि हमारे यहाँ संस्कृत शब्दों के अर्थ उनके मूल अर्थों से भिन्न 
न होने पार्वे--उनसे बहुत दूर न जाने पावे | जब हम हिन्दी को राष्ट्रभापा 
बनाना चाहते हैं, तब हमें अन्य भाषा-भाषी विद्यानों के सहयोग से इस 
प्रकार का सी कुछ प्रयत्न करमा चाहिए कि संस्कृत शब्द सब जगह प्राय; मूल 
और समान अर्थों में ही प्रयुक्त हों । और यदि हम जावश्यकवा-वश नये शब्द 
या भर्थ चलावें, तो सारे देश का ध्यान रखकर चलाये । 
यह युग प्रतिदन्द्रिता का है । जहाँ अ्रतिद्वन्द्िता होती है, वहाँ उपयोगिता 
का तत्त्व क्वाप से आप मुख्यता प्राप्त कर लेता हूँ । जब एक ही तरह की छई 
चीजे सामने हों, तब वही चीज सबसे अधिफ भपनाई जावयी, जो सपसे 
अधिक उपयोगी होगी । भारस्म में छुछ समय तक अनुचित पशक्षपात भौर 
दुरामह भले ही बाजी मार ले जाय पर अन्त सें पूछ उपयोगिता की ही 
होगी । चढद़ि हम अभी से इस बात का ध्यान रहेंगे, सय तो हमारी भाषा 
रा्ट्रभापा रह सकेगी, नहीं वो नहीं । यहद्द ठीक दे कि हसारों भाषा मध्य 
देश की भापा द्वोने ओर सृलत+ इसी देंग ने उत्पन्न द्वोने के कारण बहुत 
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दिनों से यहाँ की सा्वदेशिक भापा रही है; और उसमें लनेक ऐसे तत्त्व 
वत्त मान हैं जो बहुत दिनों तक उसे उस पद पर रक्खेंगे | फिर भी सुगमता 
जोर उपयोगिता का प्रश्न बना हो रहेया । अतः हमें जपनी भाषा में ऐसी 
उगमता उत्पन्न करती चाहिए जोर उसमें इतनी मधिऊ उपयोगिता लानी 
चाहिए कि उसे उस पद से हटाना असस्सव हो जाय । 

भाषा की सबसे बड़ी योग्यता और उपयोगिता उसके शब्द-भंडार और 
भाव-व्यंजनवाली शक्ति में होती है । हमारी हिन्दी के लिए यह बडुत बढ़े 
जभिमान की वात हैं कि वह उस संस्कृत की परम्परा में जोर उसका प्रत्यक्ष 
उत्तराधिड्ारिणी है, जो किसी समय अपने इन्हीं गुणों के कारण संसार की सर्व- 
श्रेष्ठभापा थी । उसका दिववाणी! नाम ही इस बात का सूचक हैं कि वह समस्त 
मानवी वाणियों से बढकर थी | पर काछ या समय सबको खा जाता है | भाज 
उसकी गिनती मत भाषाओं में होती है | किसी समय भारत में-भारत में ही 
क्यों, भारत से सम्बन्ध रखनेवाले आल-पास के देशों में भी--ज्ो स्थान संस्कृत 
हा था, वही स्थान और शायद डससे भी कुछ और ऊंचा स्थान आज-कल 
सारे संसार में अँगरेजी का है | यह ठीक है कि अँगरेजी की पीठ पर बहुत 
वलचती राजसत्ता हैं, पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि खय् भापा को दृष्टि से 
भी उसमें अनेक शुण हैं, जिनके कारण और भाषाओं की अपेक्षा संसार में 
उसका सबसे अधिक श्रचार है | उछका शद 
भाव-व्यूजक शक्ति भी बहुत प्रवक्ू है ; और उसमें नमनशीछता भी सबसे 
अधिक है । हसें भी अपनी भाषा में ये गुण लाने का प्रयल करना चाहिए । 

हसारी आकर भाषा संस्क्कत का शाठ्दु-भाण्डार भी साधारण नहीं है । किसी 
समय तो वही शब्द-भाण्डार सबसे जड़ा था--इतना बड़ा था कि एक पदार्थ- 
पक शब्द के पचास-पचास और सौ-सोौ पर्याय उसमें थे। पर्याय गढ़ने 
में इस सबसे पढ़-चढ़ गये थे । हमारे यहाँ कालिका के कर कारादि, तारा 
के 'तः कारादि कौर बगला देवी के “व कारादि सरीखे ननेक अत-नाम और 
सैदख-नाम मौजूद हैं। पांड के परच उत्रों में अज्ञन भीयथे। डथर अर्जुन 
उक मखिद्ध वृक्ष का सी नाम था। भजन ( वृक्ष ) के लिए जब्च॒ कोड़ियों 
चाय शइते-गढ़ते इस थक उाये, दव इमने वे सभी पर्याय अजहुन ( पांडव ) 


द-भाण्डार बहुत बड़ा है; उसकी 
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फे लिए भ्री रख छिये। यही कारण है कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हो गये 
हैं, जो पचार्तों और सेकरढ़ों दूसरे शब्दों के वाचक हैं। अर्थात्‌ एक-एक 
शब्द के पचास-पचास ओर सौ-सो अर्थ हो गये हैं, जो साधारणतः याद 
नहीं रक्खे जा सकते | एक 'सारंग” शब्द के ही हिन्दी शब्द-सागर में साठ 
से अधिक अर्थ दिये हैं; और 'कमर के तो शायद सेकड़ों पर्याय हैं। इस 
प्रकार के सेकडों शब्द हैं। कवि छोय एक-एक छन्द में दुस-द्ूस और बीघछ- 
बीस जगह ऐसे किसी एक ही शब्द का प्रयोग करके उन्हें दिमागी कलाबाजी 
का क्षेत्र बनाते रहे हैं | जेसे--- 
सारेंग सम कटि हाथ, माथ बिच सारंग राजत। 
सारेंग छाए अंग, देखि छबि सारंग छाजत ॥ 
सारेंग भूषण पीत पट, सखारंग पद सारँय-घर | 
रघुनाथदास बन्दन करत, सीता-पति रघुवंश-वर ॥ 
ओर 
सारंग अधर घरे कर सारेंग, सारेंग जाति सारेंग मति भोरी 
सारंग दूसन बसन पुनि सारँंग, सारंग बसन पीत-पट जोरी ॥ 
पर जाज-कक की परिस्थिति देखते हुए इस प्रकार के अधिकतर शब्द 
अपने अत्यधिक अर्थों के सहित हमारे लिए प्रायः फालतू दी हैं। तब से 
अब तक बहुत-प्ी नई विद्याएँ, कराएं ओर ज्ञान-विज्ञान प्रचलित 
हुए हैं। विचारों जोर उन्हें व्यक्त करने की प्रणालियों के भी बहुत-से 
सूक्ष भेद ओर प्रकार हमारे सामने आ रहे हैं; अतः हमे बचहुत-से 
नये शब्द भी गढ़ने पठते हैं| और अब तो राजनीतिक, वेधानिक, व्यावद्वारिक 
और वेज्ञानिक विपयों के हजारों-छाखों शब्दों की हमें आवश्यकता पढ्र रही हे 
यह ठीक है कि अँगरेजी में तो ज्यों-ज्यों जावश्यकृता पडती गई, त्यो-त्यों शब 
यहे गये, और हमे केवल वे शब्द देखकर नये शब्द गढने पढ़ते हैं। पर नये 
शब्द गढ़ने का यह कास जिस व्यवस्थित रूप मे होना चाहिए, उस छप में 
नहीं हो रहा है। हम भनुकरण तो करना चाहते हैं, पर अपनी चुद्धि छगाना 
नहीं चाहते । पर अग्र हमें जन्ध अजुकरण छोडकर बुद्धि से भी कुछ काम 
केना चाहिए । 


| 
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प्राय; सभी उन्नत भाषाओं में प्रत्येक शब्द का एक निदिवत अर्थ या 
भाव होता है; जोर वह अर्थ या भाव सूचित करने के लिए सदा उल्ली शब्द 
का प्रयोग होता 6! । कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो 

अंगरेजी शब्दों ऊपर से देखने में पुक दूसरे के पर्याय-से ही जान पडते 
के निश्चित अथे हैं, परन्तु जिनके अथों में बहुत सृक्ष्म सेद होते हैं । अँगरेजी 
में ऐसे वहुत-पे शब्द-युग्म हैं, जिनके अर्थ आर भाव में बहुत 

कुछ भेद हैं; परन्त हमारे यहाँ हिन्दी सें उनके लिए गहुधा क्रिसी एक 
ही शब्द से काम लिया जाता हैं । कछाकू, टाइम-पीस और घॉच तीनों के लिए 
हमारे यहाँ बड़ी! ही प्रचलित है | इम ५]] 7 277/5 725९7ए९८( की जगह 
लिखते हैं--सर्वाधिकार सुरक्षित। जौर 5९८पए (०प्राली के लिए 
लिखते हैं---सुरक्षा परिषद्‌ | जर्थान्‌ ९०5८:एथ०70 भी सुरक्षा; और 
०९८प्रातराए भी सुरक्षा ! यह बात अनेक इृष्टियों से दोपपूर्ण हे और हमारी 
भाषा की हीनता सूचित करती है | ऐसे शब्दों के लिए हमें ललय-भलग शब्द 
निश्चिव करने चाहिएँ; और प्रसंग के अनुसार सदा डप्युक्त तथा निश्चित 
शब्दों का व्यवह्दार करता चाहिए। उदाइरण के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे 
ऊँगरेजी शब्द-युग्स देते हैं, जिनके लिए हमें अपने यहाँ छलरा-भलग शब्द 

निश्चित करने चाहिएँ । 
20 776] ८५४६० ४४४६ ३३-२६ »--4250]7872८. 
8० 2208४ ०222, न“ ८८८०० चच--कंगत,_ _ 

१. यदि वास्तविक दृष्टि से ढेखा जाय तो कभी कोई भापा पूर्ण नहीं हो ठकती | 
अच्छी-जच्छी भाषाओं की अपूर्गता का प्रमाण सान फ्रान्टिस्कों क्ले संसार सुरक्षा- 
सम्मेलन के समय ( मई-जून, १९४५ ) मिछा था। वहाँ डम्बर्टन ओक्सवाले 
अधिकारपत्र का अनुवाद करने के तमय चीनी भापा से एक हजार नये शब्द 
गढ़ने पड़े थे | अरबों को स्पष्ट रूप से यह स्वीकृत करना पड़ा था कि हमारी भाषा 
में कुछ झब्दो के प्याव हैं ही नहीं। जेंगगेजी मसौदे के वीसियों बव्दो के अथों के सम्बन्ध 
में भी वहुत-कुछ सत-मेंद था । रूसी मापा में 2[20: और 5९।८८+ के लिए, ओर 
स्पनी तथा चीनी सापाओं में 'चेवरसेन? ओर 'पसिडेण्ट” के लिए अछ्ग-अल्ग 
शब्द नहीं थे। 
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ऊपर शब्दों के जो युग्म दिये गये हैं, उनमें के दर एक शब्द के भर्थ 
और भाव में बहुत अन्तर हैं | पर हमारे यहाँ उप्त अन्तर का ध्यान न रखकर 
उनके लिए प्रायः एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है| उदाहरण के लिए 
हम 7]८५॥ और )/८४। दोनों को मांस या गोश्त ही कहते हँ। 20८ 
और ५४]प८ दोनों के लिए मूल्य या कीमत जभीर 5[वाटवडागधा तथा 
ए09]0टांधशा दोनों के लिए सभी जयह 'राजवनीतिज्ञ! शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है। हमारे यहाँ “अध्यक्ष! कोर 'सभापति! दोनों हैं, पर हम यह 
निश्चित नहीं कर सके हैं कि इनमें से कौन-सा शब्द 'चियरमेन' के लिए 
प्रयुक्त हो और कौन-सा 'प्रेसीडेन्ट” के लिए। संस्कृत में शब्दों की कम्मी नहीं 
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है। हम ऐसे शब्दों के लिए अछग-अछग संस्कृत शब्द निरिचत कर सकते 
हैं; जथवा आवश्यकता होने पर अरबी-फारसी आदि के परम प्रचलित अब्द 
भी काम से छा सकते हैं। क्‍यों न हम टपसटंडग के लिए, टीका, 
रि८एां८ज़ के लिए 'आलोचना?, [02ए८(०छ7ग्रथ्मा के लिए अिभिवद्ध ना, 
++ए0[परप07॥ के लिएविकास?, 707007 के लिए 'सम्मान?,?25(42८ के 
लिए अ्रतिष्ठा', ५80८ के लिए व्यापार!', (0॥॥77277८6 के लिए “व्यव- 
साय, ऐै के लिए ुद्ध', 3न्‍06 के लिए लड़ाई?, ५४४०प८ 
के लिए 'मूल्यः, 7702 के छिए दामः, 70]02८97 के लिए 'राजनीतिज्ञ! 
व €गरक्षा के छिए 'राजकर्ता', 7)897८007 के लिए अन्तर? , 
(भर्िष्षटा८९ के छिए 'मेंद', (50ए८०४7०0/ के लिप्‌ 'शासक!, तथा 
2) 47756300# के लिए अपने यहाँ के पुराने शब्द ब्यवहर्ता” का व्यव- 
हार करें ? हमारा किसी विशेष शब्द के लिए कोई आग्रह नहीं' है। हम तो 
थही चाहते हैं कि ऐसे शब्दों के लिए कुछ द्विन्दी शब्द भी स्थिर हो जाये 
और सर्वन्न उन्ही का प्रयोग हो | 

संज्ञाओं से बढ़कर विकट प्रइन विश्येषणों * का है| अँगरेजी का पक 
विशेषण है ?]2]7 जिसके कई अर्थ हैं; और कई अथों' में इतने अधिक सूक्ष्म 
भेद ओर उपसेद हैं कि उन्हें देखकर हम चकित रह जाते हैं। उप्तके पुक्त अर्थ 
के भेद लीज्िए-.... 

(2०ण0प5, . टॉ९8०, ग्राध्ा465६, 29एगालटाा, व.पटा॑त, 
(-075.9९प्र0घ्च5, 4)2576/ 2ए(6म, ए775०८४76, 
पए्रता5छ75९6 भादि | 

इसके कुछ और अर्थ-सेद इस प्रकार हैं। 

>ीव655, 5॥779[९, फिवापाण, (ब्यतात, क्07०5६, 5099- 
8॥-07एफ़््वत्‌, (09९०9, >#फव्वपरात, (प्रार5९एए८वं, ॥)76८६, 
420छ7 -+पं९॥६, 70भञंपएट, पएमध्पृपाए0०८०॥ (927, (आताप्रथए, 
सिणारजए, एारकारए, (्र०्पप, 7050८, (7709८]ए गादि। 

अत आप ही सोच कि इन शाजदों के लिए इमारे यहाँ कितने शब्द 
हैं, जोर जहाँ भादों के सूक्ष्म भेद दिखलाने की आवब्यकता होती है, 
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वहाँ हम क्या करते हैं। घस, एक-दो शब्दों में जेपे-लेसे काम चछता करते 
हैं। पर अब काम चछता करनेवाली इस श्रदृत्ति का धीरे-धीरे अन्त होना 
चाहिए और हमें इनके छिए शब्द गढने चाहिएँ। कुछ छोग, विश्नेपतः 
पत्र-सम्पादक, कभी-कभी कुछ ऐसे बाव्द गढ़ लेते हैं, जो बहुत ही अयुक्त 
ओर अजुपयुक्त होते हैं । अन्य उपयुक्त शब्दों के अभाव में नये लेखक भी 
उन्हीं अयुक्त और जभनुपयुक्त शब्दों का व्यवहार करते हैं। वे यह नहीं 
सोचते कि उनसे ठीक अर्थ निकलता हे या नहीं। इस प्रकार के कुछ अयुक्त 
शब्द भाषा में घर-सा कर छेते हैं ओर उन्हे अपदस्थ करके उनके स्थान पर 
नये युक्त और उपयुक्त शब्द चछाना बहुत कठिन हो जाता है । डद्ाहरणार्थ, 
हमारे यहाँ के भूगोऊों क्षादि में बहुत दियां से सहायक नदी? पद्‌ चछा आ 
रहा हे जो अँगरेजी के ट्रब्यूटरी ( ॥77प87ए ) का अनुवाद है। पर 
कोई यह नहीं सोचता कि इसमें का सहायक? शब्द वास्तविक अर्थ से बहुत 
दूर होने के कारण कितना निरर्थक है | आज यदि हम इसकी जगह पूरक? 
या इसी प्रकार कः और कोई शब्द चछाना चाहे तो कदाथित्‌ हमे विफल 
ही होना पड़ेगा । कई सभाचार-पन्न (५ परा075९6भौर (ध07।ग075९0 
के लिए क्रमात्‌ 'अधिकृतः और 'अनधिकृत” का प्रयोग करते हैं | पर वे यह 
नहीं सोचते कि 'अधिकृतः का वाघ्तविक श्र्थ क्या है भर वह किस भाव 
का सूचक है। 'भधिकृत' का सीधा-सादा भर्थ हे---जिसपर अधिकार किया 
' गया हो?; और यह अर्थ &07707520 के अर्थ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रखता | कुछ छोग इससे भी बढ़कर विलक्षण गठद “अधिकारी! का प्रयोग 
करते हैं। जेंसे 'इस विषय में श्री हैंडरसन का वक्तव्य भधिक अधिकारी 
हे ॥? इस प्रकार अछग-अरूग लेखक अलग-अलग शब्द गदते हैं; और 
प्रायः शब्द बदलते भी रहते हैं । भाषा की स्थिरता की दृष्टि से यह बहुत ही छुरा 
है | भंतः नये शब्द बहुत ही समझ-वूझकर गदे जाने चाहिएँ | इसके सिवा 
अँगरेजी के 500, 770, ४१०९, ८, एए, शी, 08 भाद्वि उपसगोा 
के लिए भी हमें ऐसे उपसर्गों की आवश्यकता दे, जो सब जगह समान रूप 
से काम में आ सकें । यदि इस प्रकार के सभी भवदों के लिए हम भाज्ञ दी 
पर्याय निश्चित न कर सकें तो न सही । पर कुछ काम तो आरम्मद्दो दी 
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जाना चाहिए । भाज हम कुछ शब्दों के लिए पर्याय निश्चत करें; फिर 
सषागे सानेवाली पीढ़ी बाकी शब्दों के लिए पर्याय निश्चित करेगी | अगरेजी 
नापा का सारा ठोचा एक ही दिन में खड़ा नहीं हुआा है। उसमें सहझड़ों वर्ष 
लगे मैं । यदि हमें भी इस काम में दस-पाँच वर्ष लूग जायें तो कोई हज नहीं । 
पर ऐपी चातों की ओर हमारा ध्यान तो जाना चाहिए । जभी तक हम इस 


कर. छः 


ओर से प्रायः उदासीन ही रहे हैं । 

हूधर जब से हमारा देश स्वतत्र हुआ है और सारे भारत में हिन्दी को 
राजभाषा बनाने के लिए जोरों का जो प्रयत्त भारस्म हुगा है, उसके फल- 
स्वरूप कुछ प्रान्तीय सरकारों ने हिन्दी में बहुत से नये संस्कृत-ननन्‍्य्र शब्द 
बनाने का भायोजन किया हैं। कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ और व्यक्तिगत 
रूप से फुट विद्वान सी शब्द-निर्माण के इस काम में लगे हैं। ऐसे कुछ प्रयर्तों 
के फू भी जन-पराधारण के सामने आ चुके है। इस प्रकार जो नग्रे शब्द 
धमे है, उनमें से कुछ तो दीक-ठिकाने के हैं और कुछ या तो अजुपयुक्त रड् 
या शिन्‍्तनीय हैं। इस प्रकार के अलग-अलग प्रयरत्रों में व्यर्थ चहुत-सा समय 
भी न होता हैं और घन भी । यदि भारत सरकार एढ़ क्राम अपने द्वार्थों में 
एक शोर सभी प्रान्तीय सरकारों तथा मापाओों के प्रतिनिधियों के सहयोग 
सथा फद्ायता मे यह कास कराये तो कृठ ही समय में साझे भारत के 
णिए्र युझछ बहस ही सुन्दर लीर सर्वमास्य शब्दावली क्रम सकती हे। 
मेरादी, येगला, गतराती आदि के पराहित्यज्ञों को सी इनकी उतनी दी 
धावटयदढुदा 2, शिपनोी हमें 68। अतः यददर काम झारें देश के और सभी 
शापमीय भाषाओं के घडऱे-यरें वि6टठ्ठामों के 


सहयोग से होना चाहिए । किसी 
बन हु 


7... चु (2 हल हु न ही न तक हि छ 
हि हट्थग दिखे &ए पर्याय, सर्व हे, जॉरोंछों मान्य नस द्वा। पर 
नह हटा इ१आ 


क्षीर सभी नामों के विद्वान मिल्यर यह सास ऊरंगे, 
 टि्पहयो सदन में दर हो जायेगी; और साने देश फे 5ए 
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हे । दूसरे महायुद्ध के समय जआाक्रमणकारी हवाई जहाजों के जाने का 
पहले से पता बतानेवाला जो जद्झ्ुत यन्त्र बना था, उसका नाम ९8047 भी 
[२०१40 7066८॥०ा 8706 रिधााह्पा& के आरम्मिक अक्षरों का योग 
करके ही रक्खा गया था | पाश्रात्य जन्तु-संग्रहालयों में जन्तुभो के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के विछक्षण प्रयोग होते हैं। नर शेर भोर मादा चीते के संयोग 
से जो बच्चे उत्पन्न किये जाते हैं, वे एक नई संकर जाति के द्वोते ह। उस 
संकर जाति का नाम उन्होंने .07 ( शेर ) और “78०7 ( चीता ) के 
क्रमात्‌ कुछ आारम्मिक और जन्तविम अक्षर मिलाकर 7867 बना छिया 
है । इसी प्रकार नर चीते और मादा शेर से उत्पन्न बच्चों के लिए वे ॥07 
का प्रयोग करते हैं। इधर हाल में भारत में (+005067 ,556॥7))9५ 
के लिए इसी प्रकार (/0752777]9 शब्द गढ़ लिया गया है । हमे भी ऐसे तथा 
और प्रकार के शब्द के लिए इस ढंग से शब्द बनाने चाहिएँ । तलाक या 
[)90/-८९ के लिए हमारे यहाँ इसलिए कोई शब्द नहीं हे कि हमारे यहाँ 
इस प्रकार के विवाह-विच्छेद की प्रथा ही नहीं थी । दिवाह-विच्छेद जरा 
बड़ा शब्द हो जाता है; अतः हम उसके लिए विविच्छेद! अथवा 'प्रणय- 
त्याग” के आधार पर 'प्रत्याग” की तरह का कोई शब्द गढ़ सकते हैं। इधर 
कुछ दिनों से भाषा-विज्ञान के कुछ ्रन्थों में भारत-युरोपीय ( [700-0- 
70८87 ) के लिए 'सारोपीय' शब्द दिखाई देने छगा है। यही वात इस 
प्रकार के और शब्दों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । 
कुछ लोग यह चाहते हैं कि हम जितने नये शब्द ले, वे सब विशुद्ध 
संस्कृत के दी तत्सम या तक्धव शब्द हों, और किसी भाषा के न हों। परन्तु 
यह विचार कई दृष्टियों से ठोक नहीं है । पद्वछी वात तो यद्द है कि रेल, 
टिकट, छूब, सिनेमा, रेडियो, कांग्रेल, छीग, पेन्सिल, फोटो, ठाइप, टायर, 
वारनिश, इंच, फुट आदि सेकरडों ऐसे शब्द है जो हमारी ही भाषा में नहीं, 
संसार भर की प्रायः सभी उन्नत सापाओं में बहुत-कुछ इन्हीं रूपो में प्रचक्तित 
हो गये हैं । द्वितीय महायुद्ध की कृपा से कण्ट्रोंल, रधन, साई, परमिट, कोटा, 


>> कै 
झा ॥ न कक, 


रेट जादि बहुत-से शब्द गाँव-देहातों तक में प्रचलित हो दर्च ७। इनक 
स्थान पर नये शब्द गठने का प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं, बटिक शानिकारक का 
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होया | हमारी इसी प्द्यृत्ति से अनुचित छाभ उठाऊर और हमारी भापा को 
वदनास करदे और विगाड़ने के लिए टिकट के स्थान थर 'घर-बुसेद्! शब्द 
रखन का प्रस्ताव हुआ था | और (ग्राे€ए के लिए पक्र सजन ने अपने 
कोश में बरसुंदी शब्द दिया था। य्रद्दी अवृत्ति कुछ लोगों से 'स्फव्यात 
शाल्वीय और 'हर्यात्‌ तरस्वेयः सरीखे ऐसे शब्द वनवाती हैं जो न सहज में 
बोले था बाद रक्‍खे जा सकते हैं और न जल्दी क्रिसी की समझ में आ सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में हसारा एक नम्न निवेदन हैं | जो लोग अपनी भाषा का 
प्रचार सारे देश में करना चाइने हों, उन्हें ऐसे सहन शददों का ही प्रयोग 
करना चाहिए जो अधिक-से-अधिक क्षेत्रों और प्रान्तों में बॉले आर समझे 
जा सकते दा | भाषा के प्रचार का यह मूल सिद्धान्त हमे सदा स्मरण रखना 
चाहिए। कोई पूछ सकता हे कि जाज-कऊछ जो भापा इिन्दी-समाचार-पत्रों 
मर उत्तकों में मिलती है, वह कितने आदमी समझते हैं। इसका 
उचर दे--देश के तीन-चौथाई पढे-लिखे आदमी | दमारी हिन्दी बंगाल 
महाराष्ट्र, पन्मात्र, राजपूताने, गुजरात आदि सें ही नहीं बल्कि तामिलऊ, तेल्ग , 
कन्नद आर मल्यारम प्रान्तों में भी कुछ-न-कछ समझी जाती 
हा, जा लागर स्वर्य अपनी भाषा के दब्द छोड़कर जबरदस्ती विदेशी भापाओं 
के ऋव्द बोलने और सुननें-लमझने के ऋभ्यस्व द्वों गये हों, और समन 
त्रग्नराज्ञ क्रादाद उसूर तनक़ींह तछूव”ः को ही इस देश की भसापा बनाना 
चाहत हा, उनसे तर्क करना व्यर्थ ह। 
यहा ध्यान रखने की एक बात यह भी हैं कि विदेशी भापाओं के कठिन 
शब्द दो सदज में निकाले या छोड़े जा सकते हैँ भर निकाले या छोड़े जाने 
चाहएु ; पर कवच विदेशा बहिष्कार! के फेर में पड़कर 
विदेशी शब्दों बाहरी सरल झब्डों कं स्थान पर अपने यहा के कठिन 
का अदृण आर शठद प्रचलित करने का प्रयत्न निरर्थक और विफल दवा 
त्याग दगा | (हसा आञापा में जब कुछ विदेशी सरल शब्द 
आकर मिल जाते हैं, तब उनके स्थान पर अपने यहाँ के 
नये बब्द चकाना कठिन तो होता ही हैं, प्राय; व्यर्थ मी दोता है। इसके 


बदले यदि कठिन छोर दुवाध जब्द निक्नाऊुकर डनकी जमड सरल और सुवोध 
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शब्द चलाने का प्रचत्न किया जाय तो वह श्रेयस्कर भी होगा जौर सफल भी | 
सच्ची राष््रीयता की भावना छपनी वस्तुओों के प्रति लन्ञराग उत्पन्न 
करती है और विदेशी तथा परकीय तत्वों को दूर करने में लहायक होती 
है । जापान में पहले 'शिन्तो” घर्म उछता था, जिसपर बाद में बौद्ध धर्म की 
इतनी यहरी रंगत चढी थी कि उस्रक्तला सूछ रूप बिछकुछ दब गया था। पर 
जब जापानियों में राष्ट्रीयया की भाववा जाई, तब उन्होंने लपने धर्म पर से 
सारी बोद्ध रंगत धो डाछी और उसका हजारो बरस का पुराना रूप हद 
निकाला जोर उसी का प्रचार आरम्भ किया। युरोप में किसी समय ज़रमन 
भाषा में से विदेशों शब्द चुन चुनकर निकाले गये थे। तुछा ने भी ऐसी ही 
मनोदशा में अरबी शहव्दों का बहिष्कार किया था। ईरान ने भी उसका 
लनचुकरण किया । वहाँ भी भाषा में आधे के लगभग जो भरबी शब्द घुस गये 
थे, वे सब सरकारी भाज्ञा से वहिष्कृत होने छगे ओर उनके स्थान पर ईरानी 
या फारसी भाषा के शब्द चछने छगे। उन्होंने भरती के 'भल्ला? और 
रसूल! तक की जगह अपने यहाँ के 'खुदा? और पिगम्बर' शब्द चछाये, और 
“बिस्मिछाह! की जगह वबनामे खुदा? का प्रचार किया । अपने देश तक का 
नाम उन्होंने 'फारस” की जगह ईरान! प्रचछित किया, जो हमारे कार्य! गव्द 
का ही रूपान्तर है | जब अफगानिस्तान भला क्यों पीछे रहता | उसने अरबी 
कौर फारसी दोनों भाषाओं के शब्दों का वहिप्छार आरम्भ किया है। ये सब 
तो स्वतन्न्न देशों की दातें हैं। पर हमारा देश इधर बहुत दिनों से परतन्त्र था, 
इसलिए यदि यहाँ उलटी गंगा बही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हमारे य्रहाँ 
एक विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रीया की झूठी और पूरी परक्रोय भावना भरने 
का प्रयल्ल होता रहा | हमारे वाप-दादा जनेक पीढियों से जो शब्द बोलते 
जाये थे, उनकी जगह दसारे कुछ भाई अपनी भाषा से वलूपृत्नक ऐसे शब्द 
भरता चाहते थे, जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त जन्‍्य देशों में 
पूरी तरह से परित्यक्त और तिरस्क्ृठ हो छुडे थे । पर भत्र हमारा देश स्व॒नंत्र 
हो गया है और हम आशा करते हैं कि धत्र हमारी भाषा पूर्ण रूर से राष्ट्रीय 
हो जायगी | पर इसका यह क्षर्थ नहों हैं कि दम सभी विदेशी शहरों दा 
पूर्ण रूप से बह्दिप्कार करेंगे: हम लपनी भाषा में बढ्ी विदेशों शब्द रहने 
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देंगे ओर वही नये घब्द अहण करेगे जो हमें परम आवश्यक प्रतीत होंगे और 
जिनसे हमारी भापा के समुचित विकास और प्रचार में सहायता मिलेगी | 
हेंदराबाद ( दक्षिण ) में हाई स्कूल के लिए 'फ़ीक़ानिय:?, मिढिल स्कूल 
लिए वस्तानिय:? और प्राइमरी स्कूछ के लिए वद्दतानिय;? सरीखे ऐसे 
शब्द गे गये हें, जिनका इस देश की जनता के साथ बादरायण के सिवा 
गीर कोई सम्बन्ध नह है । 'अंजसन तद्फ्फुज़ हुकूके गुरवा! का अर्थ इस 
श के कितने निवार्ती समझ सकते हैं ? ऐसे भ ब्दू गढ़नेवालों से हम विशेष 
ऊँछ न कहकर उनका ध्यान श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित की इस दक्ति 
की ओर आक्ृष्ट करना चाहते ईैं--.'अपनी जन्मभूमि में ज्मी हुई जद छोडकर 
कोई राष्ट्र कभी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता |? यत्रपि श्रीमती पंडित ने 
“ह दांत राजनीतिक असंग से कही थी, पर हम समझते हैं कि सापा 
के क्षेत्र में भी यद्व अक्षर; सत्य हे। इससे भी बढ़कर महात्मा गान्धी ने 
3+ अदखर पर कहा था--'बदि हम खतन्त्रता चाहते हों तो हमें अगरेजी में 
लिखना और बोलना छोड़ देना चाहिए ।? इसमें लिखना” और “बोलना? 
के साथ सोचना? भी जोड़ दिया जाना चाहिए। सच्ची राष्ट्रीवा का यहीं 
सूछ मन्त्र हे | हिन्दी से जरूग उर्दू भाषा की सृष्टि करने के उपरान्त जब 
राजनीतिक कारणों से वैंगला और मराठी तक में अरबी और फारसी के 
_"ये-नये भव्द जवर्दस्ती भरे जाने लगे, तब मराठीवालों ने भी अरबी और _ 
“ भारत का विभाजन हो जाने के उपरान्त कुछ ऐसे पाकिसामिदो ने, जिनमे 
_उत्यकता से अधिक और अतिरिक्त उदप्रेम था, और जो उदू को जबरदस्ती 
पाकिस्तान को मापा बनाना चाहते थे, ढाके के रेडियो के द्वारा बंगला माषा पर 
अरवी-फारसी के कठिन और डेलह शब्द लछादने का प्रयत्त किया था। पर ढाके 
के वहुत-से सलमान नवयुवको और विद्यार्थियों ने इस घातक नीति का ग्रवल विरोध 
किया था, जिससे रेडियो विभाग के अधिकारियों को अपनी नीति वदहूकर फिर 
देश की स्वाभाविक भाषा बेंगलछा का आश्रय लेना पड़ा था (जुछाई १९४८ )। 
हा, भारत से अंजुमन तरछीए उदू ने यह अवब्य मान लिया है कि इस देश की 
“गया उ्े नहीं हो सकती; और इती लिए अब बह हिन्दुस्तान! के नाम से उदू 
को जीवित रखना चाइती है। 


) 
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फारसी के शब्दों का बहिष्कार आरम्भ किया। सुनते हैं, मराठी मे एक 
“बहिष्कार कोश” भी छप गया है, जिसमें यह बतकाया गया है कि अमुक- 
अम्लुक विदेशों शब्दों का बहिष्कार होना चाद्विपए ओर डनकी जगह 
अम्ुुक-अम्तुक देशी शद्द्‌ काम में लाये जाने चाहिएँ | एक सीमा तक यह 
प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। यदि सभी देशवासियों में यह ठीक तरह से 
बढ़ती रहे तो हम एक ऐसे समय की भी श्रतीक्षा कर सकते हैं, जब हमारे 
यहाँ भी 'अछाह? और 'खुदा” दोनों की जगह 'ईइ्बर! ही दिखाई देगा। 
इस बात का कुछ सूक्ष्म आभात्त हमें 'जमील?! के इस शेर भें मिल 
सकता है-- 
कीजे न 'जमीऊ” उर्दू का सिंगार, अब ईरानी तद्मीहों से । 
पहनेगी बिदेसी गहने क्‍यों यह बेटी भारत माता की ॥ 

फिर भी भाषा की दृष्टि से हमें एक बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा | 
चह यह कि भाषा में नये और बाहरी णब्द आभाकर मिलते ही रहेगे। सच 
पूछिए तो दूसरी भाषाओं से आवश्यक ओभोर उपयोगी शब्द अहण करने और 
पचाने की शक्ति प्रत्येक जीवित और उन्नत भापा में होना जरूरी है। जो 
भाषा नये शब्द अरहण नहीं कर सकती, वह या तो मझत होगी या सख्तत-प्राय | 
यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भाषा ओर कोई जाति विश्वुद्ध 
नहीं हैं। सब में कुछ-न कुछ परकीय मिश्रण अवश्य है। इसी छिएु हस 
विदेशी शब्दों का अनुपात तो अवइय्न कम कर सकते हैं, पर कद्राचित्‌ उन्हें 
बिलकुछ निमू छ नहीं कर सकते । विदेशी भाषाओं के चहुत-से जव्द इमारी 
भाषा में इस प्रकार मिल गये हैं कि उनका सारा विदेशीपन नष्ट हो चुका 
है और वे हमारी भाषा के अंग वन गये हैं। अनार, सेच, बन्द, कमर, 
कसर, किराया, सवार, कुरसी, जादू, सरकार, दरवार, नीलास, बद्धार, गिरह, 
कागज, पुर, द्वीमक, सिपाही, वरदी, रूंगर, वरंफ, वक्ीऊ, सन्‌, इधा, हाल, 
माल आादि इसी प्रकार के शब्द हैं। इसके सिचा कमर, कफन, ऐनकया 
चदमा आदि बहुत-से ऐसे शब्द भी & जिनके लि. नये शब्द गदना कठिन 


जशनिलनओनओ 
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ही नहीं बल्कि व्यर्थ भी है। कम! का बहिष्कार करके उसकी जगह स्पा 
पर 'न्यून! नहीं चलाया जा सकता; और न 'रेल? का काम वाष्पचालित 
वानः से अथवा 'सिगनलर” का काम पथ-दर्शक लो पद्धिका! से ह्वी लिया 
जा सकता है। 'सफेद' को भी हमे इसलिए उपना ही शब्द मानना पड़ेगा 
कि बह वस्तुतः संस्कृत के 'इचेत' से बना है | यही बात फारसी के 'दार? बन्द! 
आदि प्रत्ययों के सम्बन्ध में भी है। इन्हें सी हमें इसलिए विदेशी और 
त्वाज्य नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे यहाँ के सं० घर! विन्ध! आदि 
प्रत्ययों से निकले हुए हैं | बहुत-ली विदेशी संज्ञाओं से दो इमारे यहाँ क्रियाएँ 
भी वन राई हैं। जेंसे--गुजरना, दागना, शरमाना आादि। देहाती छोग त्तो 
'हलाशना? और 'जल्दियाना? भी बोलते हैं | मसला 'खरीदुया? सौर 'बदकना* 
सरीखे शब्द हमारी भाषा में से तव तक केसे निकल सकते हैं, जब तक हम उनके 
स्थान पर ऋरमात्‌ 'समोलना? या 'कीनना? या 'ऋयना? ओर “परिवर्तनाः सरीखी 
क्रियाएँ न चछाव ? और फिर ऐसी नई क्रियार्ओों के प्रचलित हो सकने की भी 
दो कोई झाशा नहीं है। बहुत-से शब्दों के साथ छुछ विशिष्ट अर्थ और 
सुहावरे भी हमारे यहाँ प्रचक्तित हो गये हैं। यदि हम 'हवा? का बहिष्कार 
करेंगे.वो फिर 'हवा खाना!, दवा बताना', हवा वॉधना', भोर हवा से 
दातें करना? भी छोड़ना पड़ेगा । इसी लिए इस समझते हैँ कि ऐसे शहदों 
को अपनी साथा से निकालने का प्रथल अनावश्यक चो होगा ही, जायद् 
निरर्थक भी हो तो आश्चर्य नहीं | 

संसार की सबसे उन्नत भाषा अँगरेजी ने भी बहुत-सो दूसरी भाषाओं 

से अनेक डपयोगी छाब्द लिये हैं; और डन भाषानों से हमारी हिन्दी 
भी है। दूसरी सापाओं से शब्द लेना कोई छण्ता की बात 

नये शब्दों नहीं है। छज्वा की बात हे उन्हें लेकर भी हजम न कर 
के रूप. सकना--डनपर अपनी पूरी-पूरी छाप न बेठा सकना। 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय ठो आवश्यकृता के अचु- 

सार दूसरी भ्रापाओं के शब्द ग्रहण करके उन्हें अच्छी दरह पचाना जीवित 
भाषा का एक विशेष लक्षण है। पर विदेशी शब्दों की अधिकता झ्ाइक 
भाषा को दरिद्रता की सूचक होती है । श्तः इस सम्बन्ध में सिद्धान्त यह 
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होना चाहिए कि किसी शब्द की अआावश्प्रकता पड़ने पर पहले हम अपना घर 
देखें । यदि हमारे यहाँ काम चलाने योग्य शब्द न मिक्के, चब पडोधियों के 
यहाँ से शब्द लेकर काम चढछावें । जब्च पास-पड़ोस से भी क्राम न चले, तत्र 
दूर के देशों से भी थोड़ा-बहुत आयात कर लेने में कोई हानि नहीं है? | 
पर हाँ, हम जो कुछ लें, वह हमारी प्रकृति के अनुकूल होना चाह्षिए भार 
हमा[री पाचन-शक्ति के प्रभाव में आ जाना चाहिए | 
उदाहरण के लिए प्रचलित शब्द “अन्तर्राष्ट्रीअ लीजिए। यह अँगरेजी 
के 'इंटरनैशनछः शब्दु की जगह प्रचछित है । यदि सच पूछिए तो इसमें 
का अन्तर” शब्द जँगरेजी के इंटर” से मिलते-जुलते संस्कृत रूप के सिचा 
कुछ भी नहीं है । दोनों में भर्थ-साम्य तो हे नहीं, हाँ अक्षर-साम्य हे; और 
है अन्तर” का दुरुपयोग | 'अन्तर्राष्ट्रीर' शब्द संस्क्ृत व्याकरण के अनुसार भी 
ठीक नही है | वेयाकरणई का मत है कि इसका शुद्ध रूप अन्ताराष्ट्रिय! 
होगा | इसी छिए कुछ छोग “अन्तर्राष्ट्री की जगह “साव॑राष्ट्रिय! रखते 
हैं। पर “अन्तरराष्ट्रीण चछ पढ़ा है और केवक इसलिए चल पडा हैं कि 
उसमें का “अन्तर? अपना-सा जान पडने के सिवा अंगरेजी के इंटर” से 
बहत-कुछ मिलता-ऊुछता भी है | अब इसी के अनुकरण पर अन्‍्तर्ञातीत्र 
अन्तर्देशीय, अन्तर्सामाजिक आदि बहुत से शब्द्‌ बनने लगे हे, जो खूब 
चलते है । यह मानो अंगरेजी इंटरः शब्द पर ही हमने अपनी पूरी 
और पक्ती सोहर लगाई है । अब इससे भी भागे बढ़कर कुछ काग इन्टेरिस 
( [7६77 ) शब्द के लिए “अन्तारंम! का प्रयोग करने लगे हैं । वे यह 
नहीं सौचते कि 'अन्तरिस! का कुछ भर्थ होता है या नहीं | केवल अंगरेजी 
के 'इन्टेल्मि? से सिलता-जुलूता होने के कारण चह प्रचलित हवा चला ह | 


बे 


विज्ञान का एक उँगरेजी पारिभापिक शब्द है आयन! (0 ) जो एक 
विशेष अवस्था के विद्यन्मथ कणों के लिए प्रयुक्त होता हैं हमारें यहा के 
कुछ वेज्ञानिकों ने यह शब्द इसी लिए ज्यो-क्षा-त्यों उसो भव से काल्‍्या 
है कि इसके रूप कोर उच्चारण में कहीं से परकायता नहाँ सझस लऊज्ती, वि 
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१.इस सिद्धान्त के अनुसार दस सालोमना और जऊटर ररीगः शन्दा का 

जगह कऋात्‌ सुलेम न और 'पघिकन्द सरीखे शब्दों का दवा व्यवहार करना सािए। 
ञ्ञ, हि.-२ झ्र्‌ 


रण हमारी भावश्यकताएँ 


यह तो सभी छोग स्वीकृत करते हैं कि हमें बहुत-से नये शब्दों की 
आवश्यकता है । चस्तुतः वह भाषा निजीव था प्रायः निर्जीव-सी होती हे, 
जिससें नये शब्दों का समावेश नहीं होता । यदि हम सजीव हैं ओर हमारी 
भाषा भी सजीव है, तो हमसे नये शब्द गढने भी पडेगे 

कोश ओर. और कभी कभी दूसरों से छेने भी पड़ेंगे । इसी लिए बहुत-से 
व्याकरण लोग नये शब्द गढते सी हैं। पर भायः छोग नये 
शब्द गढ़ने के समय कहे जावश्यक और उपयोगी 

बातों का ध्यान नहीं रखते । वे न तो यही सोचते हैं कि हम जो नये शब्द 
गठते हैं, वे ठीक-ठीक भाव प्रकट करनेवाले हैं या नहीं; भौर न यही देखते 
हैं कि वे सरल हैं या कठिन | प्रायः इस प्रकार नये गढे जानेवाले शब्द हमारी 
भाषा की प्रकृति के विरुद्ध भी पढ़ते हैं। यही कारण हे कि इस प्रकार के 
नये शब्द समान रूप से प्रचलित नहीं होने पाते। छेखक को हाछ के बने 
हुए दुस-वारह छोटे-बढ़े शब्द-कोश देखने का अवसर मिला है ) वे सब शब्द- 
कोश अँगरेनी हिन्दी के ही हैं। उनमें अंगरेजी के एक ही शब्द के लिए 
कोई कुछ पर्याय रखता है भोर कोई कुछ। एक बड़े कोश में 7?732]79/- 
87] के इसने बर्थ दिये हैं-व्यवहारवाद, कार्य-साधक्तावाद, डपयोगिता- 
वाद, व्यावद्धारिक सत्तावाद, क्रियावाद। अब थदि पॉँच छेखक इसमें से 
हर एक का अलूग-भलऊग व्यवहार करें, तो बेचारे पाठक क्या समझेंगे ? 
या इनमें से कोन-सा शब्द ठीक माना ओर प्रचछित किया ज्ञाय ? एक 
हिन्दी-मँगरेनी कोश में हमने 'डत्तरन” शब्द के दो अर्थ देखे थे | एक तो 
मुक्त होना; ओर दूसरा, उत्तरे हुए कपड़े | दूसरा अर्थ तो ठीक है, पर पहला 
ठीक नहीं है। वह संस्कृत के 'उक्तण! का हिन्दी रूप मान लिया गया है । 
पर उसका बोल-चाछ का रूप 'डतरिन! है, न कि 'डतरन? । कई बड़े बड़े 
कोश देखने पर तो हमारी यह घारणा हुईं कि डनके सम्पादुक क्षक्षर-क्रम से 
झब्द लगाना और शब्दों के झुद्ध रूपया हिज्जे तक नहीं जानते। एक 
अवसर पर॒ एक समिति के सामने रखने के लिए छेखक ने आध घटे के 
अन्दर ऐसे जाठ-दुस कोशों में से बीसियों भद्दे, अशुदछ्ध जौर निरर्थक अर्थ 
तथा पर्याय ढूँढ निकाछे थे | जब मैं प्रामाणिक हिन्दी कोश' तेयार करने छगा 


( ६९४८-४९ ), तब मुझे हिन्दी कोज्ञों में होनेवाले ऐसे अनेक ब 
अनर्थों का पता चका था, जिनमें से कुछ का उह्छेख मेने उक्त को 
भूमिका में किया भी है । इस प्रक्रार की भूलों का सुख्य कारण यह: 
हिन्दी शब्द-सागर भौर संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर एक प्रक्तार से वि 
मौलिछ्त प्रयत्ल थे; और उक्त कोशों के सम्पादक के रूप में में कह सब 
कि उनमें दृष्टिदोप ओर कोश-कला के ज्ञान की अग्रोद्ता के कारण 
प्रकार की हजारों भूले रह गई थीं। पर उनके वाद दविन्दी में जितनं 
बने, वे सब प्रायः उक्त कोशों के अन्घ क्षनुकरण मात्र थे। और इस 
वे सब दोष तो परवर्त्ती कोशों में भा ही गये थे; उनके अतिरिक्त डन 
के कर्ताओं, सम्पादर्कों आदि के दृष्टि-दोप तथा कोश-कला की अर्ना 
के कारण उनमें बहुत-पी नई भूले ओर दोप भी आ गये थे। इस 
कोश तैयार करने का अधिकतर समय, परिश्रम और घन प्राय; व्यर्थ 
है। यह बात दूसरी हैंकि ऐसे कोशों से सम्पादकों ओर प्रकाश 
आधिक लाभ द्वो जाता हो, पर साहित्यिक दृष्टि से ऐसे कोश 
के लिए. कभी श्रीवद्धक नहीं दो सकते। उनसे हिन्दी का कोई 
नहीं डोता। यही कारण हैं कि एक प्रकार का एक कोश तैय 
जाने पर छोग झट दूसरा कोश बनाने की आवश्यकता समझते हैं 
जब वह भी छोणों की दृष्टि में बे-कार उहरता हैं, तो तीखरा कोश 
जाता हैं । पर सच पूछिए तो कोश तेयार करना हर जादमी का काम न 
इसके लिए विशेष योग्यता, अनुभव ओर शब्द-ज्ञान की आवश्यकता 
है | और इन सबसे बढकर आवश्यकता होती है कोश-निर्माण की « 
उत्कृष्ट ज्ञान की, जो अनेक सापाओं के अच्छे और बढ़े कोशों का सूक्ष्म 
यन किये बिना प्राप्त नहीं होता । हर विह्ान्‌ कोश का काम हाथ में 
उसप्तके योग्य नहीं दो सकता | बहुत-कुछ यद्दी बतव व्याकरणों के सम्ब 
भी देखने में आता है | हमारे यहाँ के अधिकतर व्याकरण या तो र 
व्याकरण के खाँचे में था संस्क्ृद व्याकरण के खाँचे में ढले हुए दिख 
। हिन्दी को प्रकृति या ज्ान्तरिक स्वरूप का उनमें बहुत ही कम 


रकक्‍खा जाता है | भोर यद्दी कारण है कि अनेक सुविज्ञों को द्विन्दी के 
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पूर्ण व्याकरण का अताव बराबर खटन्ता है| हमारा नम्न निवेदन यही है कि 
छोगों को कोश ओर व्याकरण तैयार करने का कास बहुत समझ-बूझकर उठाना 
चाहिए; और उस्तकरे प्रत्येक अंग पर सतक दृष्टि रखनी चाहिए | 
नये शब्द गहने के सम्बन्ध में हम एक ओर महत्त्वपूर्ण बात की ओर 
ध्यान दिखाना आवश्यक समझते हैं | पहले कई प्रकरणों सें हम यह बतका 
चुके हैं कि बहुत-से छोग बिछकुछ मन-माने ढंग से भौर अशुदछ शब्द गढ 
चलते हैं, जिनमें से कुछ शब्द प्रचलित भी हो छाते है । यह बात विशे- 
पतः भाव-वाचक संज्ञारओ भोर विशेषणों के सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट रूप 
में देखने में जाती है। सब लोग संस्कृत व्याकरण के सब नियम ओर 
सूक्ष्म अन्तर तो जानते नहीं; मोटे-सोटे कुछ नियम जानकर प्रायः सब 
नगह उन्हीं के अनुभार नये शब्द गढ़ चलछते हैं, जो अशुद्ध भी होते है और 
भहे भी | जिन लोगों को नये शब्द गदने पढते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
संस्कृत व्याकरण के सब नियम हिन्दी में ज्यो-के-त्यों नहीं चल सकते। डदा- 
हरण के लिए 'मूल्य” शब्द हे, जो अँगरेजी के ७०५९८ की जगह चलता है । 
पर लोगों ने ५३]४८(४०7 के लिए 'मूल्यनः और )6-ए2प४०7 के 
लिए “अवमूल्यन' शब्द बना लिये हैं। हम नहीं कह सकते कि संस्कृत के 
पंडितों को ये शब्द कद्दों तक पसन्द आवेंगे। ओर फिर यहद्द प्रश्न रह ही जाता 
हे कि इनके विशेषण रूप केसे बनेंगे | क्या 'सूल्यितः और “अवसूल्यितः! रूप 
भी चलाने पढेंगे ? यदि न चलाये जायें तो फिर डपाय क्‍या है ? भाषा 
विज्ञान के नियमों के अनुसार आगे चलकर इनके उच्चारण 'मूछितः और 
अचमूछित' हो जायेंगे। फिर भी हमें तो ऐसे शब्द बनाने ही पडेंगे। “राज- 
कीय कोश” बनाने के समय हमें एसी कई कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
था । भ्ैगरेजी में कुछ संज्ञाएँ शब्दों के अन्त मे ८८ ऊूगाकर बनाई जाती हैं। 
जैसे--(:0॥5272८ आदि | जब संस्‍्क्ृद के कई प्रतिष्टित चिह्वान्‌ भी ऐसे 
शब्दों के संस्कृत पर्याय बनाने का कोई मार्ग न बतलछा सके, तब अन्त से 
सुयोग्य शहयोगी श्री गोपालूचन्द्र लिंह जी (सिविल जज) ने (078487८€6 के 
लिए 'प्रेषितीः, [78087९7९८ के लिए अंतरिती”, 0)55787९6 के लिए 
आअभ्यर्पिती? तथा इसी प्रकार के और अनेक शब्द बनाये थे, जिन्हें छोगो ने 
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पसन्द भी किया । ऐसी और भी समस्याएँ प्रायः छोगों के सामने आती दें । 
अतः दविन्दी के विद्वान वेयाकरणों का कत्तव्य है कि नय्रे शब्द गढने के सम्बन्ध 
में वे सस्क्ृत के व्याकरणों के नियमों के आधार पर ऊछ ऐसे स्वतंत्र निश्रम 
बनावें, जो सुगम होने के अतिरिक्त हिन्दी को प्रकृति के अजुसार हों और 
क्षिनके आधार पर कोंग सहज में नये शब्द गढ़ सकें। यदि साधारण लेखकों 
को मनमाने ठग से नये शब्द गढने की स्वतंत्रता रहेगी, तो भाषा का स्वरूप 
बहुत द्वी विकृत हो जायगा जार वह अपनी प्रकृति से बहुव दर जा पड़ेगी । 
आग है, हिन्दी विद्वान तथा वैयाकरण इस विषय की ओर विद्येप ध्यान देंगे £ 
अभी तक हमने जो कुछ कहा है, वह संज्ञा्ओों भौर विशेषणों के ही सम्बन्ध 
मेँ है। अब हम क्रियाओं के सम्बन्ध में भी कुछ बातें बचलाना चाहते दें | 
अँगरेज्ी भाषा के संसार-व्यापी श्चार का एक कारण यदह्द भी 
नई क्रियाओं की है कि चद बहुत ही नमनशीऊक था रूचीली ( जिसे. कुछ लोग 
आवश्यकता छचकीछी भी कहते हैं !) भाषा हे। उसमें आयः सभी 
संज्ञाओं से सहज में जकमेक भौर सकमंक क्रियाएँ, विशेषण 
और क्रिया-विशेषण वन सकते हैं | क्रियाओं से संज्ञाएँ और विशेषण 
बनाने के भी उसमें बंधे हुए लद्दज नियम हैं | यों अँगरेजी भाषा की हँसी 
उड़ाने के लिए हम भले ही कह लू कि यदि 3006 से बहुवचन /30065 
बनता है, तो- 006 से 7८८६ क्यों बनता है, ??00[5 क्यों नहीं बनता; 
अथवा यदि [पृ से संबंध-कारक में 775 बनता है, तो 5॥6 से 5775 क्यों 
नहीं बनता १ पर वास्तव में अँगरेजी बहुत ही सुलझी हुई भाषा हे | मारी 
प्राचीन संस्कृत सापा में भी इस तरद्द का बहुत अधिक सुलझाव था, जिसका 
कुछ अंश पुरानी हिन्दी ने सी पाया था | पर इधर कुछ दिनों से हम लोग 
उर्दू के प्रवाह से कुछ ऐसे बहे कि अपनी भाषा के कई गुण और कई 
अच्छी प्रश्नत्तियाँ खो बे | 
कुछ दिन पहले माननीय सम्पूर्णाननद ज्ञी ने एक प्रसंग में कहा था कि हम 
संस्कृत में 'दिटलरः से 'हिटलरायते? तो बना सकते हैं, पर दिन्दी में 'द्विट- 
छराना! नहीं कह सकते | इस प्रक्तार उन्होंने मानों अपनी भाषा की एक चुटि 
की ओर संकेत किया था । मत्तव यदह्द था कि क्रियाएँ बनाने कीं ओर हमारा 
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ध्यान जाना चाहिए। अवधी और ब्रज-भापा दोनों में संक्षाओं से बनी हुईं 
बहुत-ली क्रियाएँ भरी पडी है । जेसे--आंदर से आदरना (और निद्रना भी ), 
अर्थ से जरथाना, भ्रम से मरसना ओर भरसाना, थाह से थहाना या थाइना, 
लनुसरण से अनुसरना, कादर से कदराना, अधिक से अधिकाना, ध्यान से 
ध्यावा, कन्या से काँचना भादि | यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
गाल! से गानना!? क्रिया भी बनाई थी। सथा--- 
नर अरु नारि राम-गुन गानहिं । 

ड़ के आरम्सिक इतिहास में सी, जब हसारी भापा का उसपर पूरा- 
पूरा प्रभाव था ओर उसने 'स्वतन्त्र! होने का प्रयल्ल भारम्भ नहीं किया था, 
यह प्रवृत्ति बहुत प्रवक रूप में काम करती थी। उस समय की वनी हुईं 
गुजरना, कबूलना, बदलना आदि बहुत-सी क्रियाएँ अब भी हिन्दी और उदूँ 
दोनों में प्रचलित हैं, जो शायद्‌ जरूदी निकाले नहीं निक्रलू सकतीं | उन्होंने 
'फरमूदन” से 'फरमाना? तो बनाया ही था, बहस? से बहसना” भी बनाया 
था, जो देहातो में जब भी कहीं-कहीं बोला ज्ञाता है | एक शेर है-- 

बहसने आया जो तुमसे भाहना, भाने भी दो। 
खेर तुम अपनी तरफ देखो, चछो जाने भी दो। 

हमारे यहाँ भी बात! से 'बतराना! ओर 'बतियाना” बनता था, जिसका 
बताना? रूप आजल-कल कुछ ओर ही भर्था में प्रचलित है । पर बाद में जब 
डढूँ में 'फसाहत” लाई जाने ऊथी और देशी भाषा के शब्द गंवारू कहे जाने 
और छॉट-छाँटकर निकाले जाने छगे, तब संज्ञाओं से इस प्रकार की क्रियाएँ 
बनाने की प्रच्नक्ति का भी जनत होने छगा। उस समय की राजकीय कृपा से 
कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उदूं का बोर-बाला होने के कारण हम दिन्दीवाले भी 
अपनी भाषा उसी रंग में रँगने रंगे; ओर इस प्रकार अपनी कई अच्छी बातों 
से हाथ थो बैठे | हमारे यहाँ के महाजन और मुनीम वो अब तक खाता 
खतियाते हैं; पर आज-कल के शिक्षित ऐसी क्रियाओं को स्थानिक या पूरबी 
कद्दकर घाऊ-भों सिकोड़ते है । सुना था कि हेंद्राबाद (दक्षिण) मे उ्ूं के कुछ 
प्रेमियों और पअचारकों ने इस सम्बन्ध में एक नया आन्दोकन भारस्म किया हे । 
उनके ध्यान में भी यह बात आई है कि भाषा में संक्ञार्थभो से क्रियाएँ बनाने 
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की शक्ति बढदी चाहिए । वे तो शायद भरबी और फारसी की संज्ञा्ों से ही 
क्रियाएँ बनाना चाहेंगे; फिर भी उन्हें देशी भाषाओं की वहुद्-सी संज्ञाओं की 
शरण लेनी ही पड़ेगी । हमारे लिए इस प्रकार के नये प्रयत्ञ की आवश्यकता 
नही है। हमारे यहाँ पढ़ले से चनी हुई बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ मौजूद 
हैं जिन्हें हम धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। पहले हमे उन्हीं से आरम्भ करना 
चाहिए। “उमंग में आना? (या भरना ) से 'डमेंगना? कही अच्छा है; और 
“'विकलित होना! से 'विकसना' से बहुत कुछ छाघव है। समुद्र लद॒र सार 
रहा था? से 'समुद्र लहरा रहा था? कहीं सुगम और सुन्दर हे । पहले इमें 
उन्हीं क्रियाओं को जिलाना चाहिए, जो हमारी उपेक्षा के छारृुण मर रही 
हैं | डदाहरणार्थ--साधना, सकारता,| रचवा, उपजना कादि। इनके फिर 
पे जी उठने और सचेष्ट होने पर आप-से-भाप हमें नई क्रियराएँ बनाने के 
रास्ते मिलने छगेंगे । पर यह काम भी वहुत समझ वूझकर होना चाहिए | 
यदि आरम्भ में ही हम 'हिटलरादा! कौर “चचिकाना? झुरू कर देंगे और 
कुछ ऐसी चिलक्षण क्रियाएँ बनाने छग जायेंगे जो देखने में सद्दी सालूम हों 
तो वह मार्ग खुलने ही न पावेया | 
नये शब्दों की तलाश में चारों तरफ भटकने या भह शब्द गढ़ने की 
अपेक्षा कहीं छच्छा यह है कि पहले हम अपना घर देखें। हमारे यद्दों के 
प्राचीन कवियों ने बहुत से सुन्दर शब्द गढे थे, पर इम उन्हें छोड़ते ज्ञा रहे 
| सूरदास जी ने छिखा हे--- 
में हरि-भक्त नाम मम नारद | सोसों कहि तू जपनो हारद | 
जे इप्तमें का द्वारद! शबइ कितना सुन्दर हैं, पर कैया परित्यक्त हैं ! ऐसे 
सेकड़ा-हनारों शब्द छुंढकर निकाले जा सकते हैं | हमें उछित हैं कि अपने 
चहाँ की प्रान्तीय भाषाओं और स्थानिक हिन्दी बोलियो की तरफ निगाह 
दौडाव । हमारे बहा की झास्य कोर स्थानिक बोलियों में वहुत से सुन्दर शब्द, 
पढे, क्रियाएं, साव-व्यक्षत् की प्रणालियाँ और मुहावरे भरे पडे हैं, जिन्हें कोय 
धारं-वोरं सूलते जा रहे हूँ | हमें डद्ग' के एक-दो बढ़े कोशों में बहुत 
से ऐसे शब्द, क्रियाएँ और मुहावरे मिले हैं जो हैं तो स्थानिक ही, पर बहुत 


हद प्‌ 
दे। सुन्दर कार च्यज्कक हेँ। चद्रपि वे सभी ठेठ हिन्दी के भौर बिछऊऋल 
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तक्धव शब्द हैं, पर उनमें एक विलक्षणता है। किसी समय उर्दू के अनेक- 
कवि उनका खूब व्यवहार करते थे घोर उन्हें अपने शोरों में रथान देते थे । 
फिर जब वे छोग देशी भाषा के झब्दों को 'मतरूकः ( परित्यक्त ) कहकर 
छोडने लगे ओर उनके स्थान पर हूँढ-हूँढकर, भरत्री-फारसी के शब्द रखने 

लगे तब हमारी भाषा के वे शब्द जहॉ-के-तहाँ रह गये। हम हिन्दीवा्लों ने 
न तो कभी साहित्य में उन शब्दों! क्या प्रयोग ही किया, न उनकी सुध ही 

ली। परिणाम यह हो रहा है कि हमारे वे शब्द मरते जा रहे हैं। उनमें 

बहुतेरे ऐसे शब्द ओर मुहावरे हैं, जो इस समय इमारे लिए बहुत दी उप- 

योगी सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार छुन्देलखण्डी, बघेली और बिद्दारी 

बोलिपों में भी बहुत-से ऐवे शब्द हैं जो लिये ज्ञा सकते है। पर ऐसे 

शब्द छेते समय हमें अपनी भाषा की प्रकति और उन शब्दों के स्वरूप का 

अवश्य ध्यान रखना चाहिए । हमे ऐसे ही शब्द लेने चाहिएँ, जिनपर 

स्थानिकता या गँवारपव की छाप न हो; और यदि हो भी तो वे सहज में 
शिष्ट हिन्दी के साँचे में ढाले जा सकते । 

बहुत-से लोव यह कद्दते हैं कि हम जो कुछ बोछते हैं, वही लिखेंगे ।' 

यह बात कई दृष्टियों से ठीक नहीं है । पहली बात तो यह है कि यदि आपको 

ठीक बोलना ही न आता हो तो ? फिर बोलने में हम वहुत-सी भू्े भी 
करते हैं, पर लिखने में ऐसा नहीं ऋर सकते | बोलने को तो हस दर असल 

में? 'बे-फजूल” और 'निखालिप्तः भी बोल जाते हैं। हमने कुछ छोगों को 

'पसन्‍्द” की जगह प्रसन्न! और पसन्‍्दी” भी बोलते हुए सुधा है । छोग मान्य 

था प्रतिष्ठित की जगह मानिनद्‌ जादमो? भी बोलते हैं । कुछ छोग विकार” की 

जगह 'बेकार' बोलते हैं । जेसे--नमरूत हमको बेकार फरता हैं। पाचक 

वेचनेवाल् कहते हैं--हाजमा हजम | परन्तु क्या ये सभी प्रयोग हम 

१. कदाचित्‌ इसी सिद्धान्त के खनुसार पटने के एक समाचार-पत्र में एक 

शीर्षक इस रूप में छपा था--श्री देव वा छपड़ा में भाषण ।? बिहार के छोग 

प्रायः 'ए! की जगह 'ड! और 'ड? की जाइ २” बोलते है। जेैसे--हम थोरा 

पर चहं के बड़ात में गये रहे ।! इसी लिए यहाँ छपरा” (बल्कि. छपरे?) का छपड़ा”' 
हो यया था। 
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साहित्य में रख सकते हैं ? कभी नहीं । साहित्य की सापा और बाल-चाल 
की भाषा में सदा सब जगह अन्‍्वर रहता है. और रहेगा | है, साहित्य की 
भाषा वालू-चाल का आषा से बहुत दूर नहीं जा पढ़नी चाहिए | साहित्य की 
भाषा का एसा रूप तो नहीं होना चाहिए कि नन-साधारण से उसका कोई 
सम्पक ही न रद्द जाय; पर चह्ठ शिप्ट और नागरिक अवध्य होना चाहिए | 
दस पहले कह चुके हैँ कि विदेशी भाषाओं में कुछ शाठद ऐसे है जिनका 
कार इमारे लिए कटिन भी होंगा ओर हानिकर भी। बहत-से विदेशी 
व्द तो हमें आवच्यकता-बरश भी लेने पढें गे | जो विदेशी शब्द हमारी भाषा 
म आकर पूरा तरद से घुल-मिल गये हैँ. उनसे हम अलग-भछग तरह के 
भाद प्रकट करने में सहायता ले सकते दे । हवा? भी हमारी भाषा का प्राय: 
डतना ही आवश्यक अंग हो गय्रा है, जितना वायु! था पवन! हैं । इसी प्रकार 
और भी बहत- हैं। अगरेजी शब्दों भें हमें जो सूक्ष्म अन्तर दिखाई 
देते हैं, वे सूचित करनेवाले शब्द स्थिर करते समय ऐसे शब्द हमारे 
"डेप काम जा सकते है । एक बात और है । जब एक बार कोई शब्द किसी 
निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाय, तब उसमें क्षिसी तरह की छेड़-छाड़ करना 
हक नहा | उदाहरणार्थ 'नर! और मादा? है तो चि४टदेशी भाषा के शब्द दी 
पर झाय; सभा भारतीय सापाओों और बोलियों से मिक गये हैं। फिर नर! 
बाव्द उतना विदेशी भरी नहीं है; क्योंकि वह हमारे यहां के संस्कृत 'नर? से 
निकलकर विदेशी साया में चला गया हैं, कौर वहाँ से एक विशिष्ट निश्चित अर्थ 
लेकर फिर इसारी भाषा में जा गया हैं। "मादा! भी वस्तुतः 'मातृः से ही 
निकछा है| ये दोनों शब्द पश्चु-पक्षियों और जीव-जन्तुओं के छिंग के 
सूचक हो गये हैं । जेसा क्विहम पहल एक अवसर पर बतला चुके हैं, यदि 
हस इनक स्थान पर 'पुरुष” और '“खत्रीः का प्रयोग आरस्म कर दें तो ये 
हद अनेक स्थर्ल पर बहत-ऊछ आमक हो सकते हैं । जो कुछ इम ले चुके 
6, उसस हम पृरा-पृूण आर टीक तरह स काम छेना चाहिए | साथ हाँ दस 
भा वत्तल्ा देना चाहते हैं कि फारपी भापा से हमें विद्येप हेप इसलिए नहीं 
दोना चाहिए कि चद भी याचीन संस्क्रत की दी एक शाखा हें। उसके बहुत- 
से घुराने शब्द संस्कृत के उसी प्रकार तकूव शब्द हैं, जिस प्रकार आधुनिक 
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भारतीय भसापाओं के तद्धव शब्द हैं। फारसी में भी बहुत-कुछ उसी प्रकार 
समास बनते, प्रत्यय छगते ओर सन्धियों होती हैं, जिस प्रकार संस्कृत से । 
फारसी के जिन शब्दों पर हमारी संस्कृत की स्पष्ट छाप है, वे वस्तुत: हमारे 
ही हैं, पराये नहीं हैं। उदाहरणार्थ--सप्ताह और हफ्तः, पाद और पा, हस्त 
ओर दस्त, शिर और सर, गो और गाय, अइव और भस्प, पितृ और पिद्र, 
अआतू ओर बिरादर, क्षीर भोर शीर, जाति और जात, कर और गर आदि । 
संस्कृत 'दंत' से पंजाबी में भी 'दन्द' बना है और फारसी में भी 'दद' ही 
है| फारसी में इस 'दन्दः का बहुवचन “दन्दोँ” होता है और पंजाबी में 
भी, विभक्ति छम़ने से पहले, उसका बहुबचन रूप 'दुन्दों? ही द्वोता है। 
संस्कृत 'पाद? ( पैर के अर्थ में ) से वैंगला में तो 'पा! होता ही है, फारसी में 
भी “पा? ही होता है | फारसी का 'तेज्ञर ( विशेषण ) हमारे यहाँ के सं० 
“तेज! ( तेजस ) से ही निफछा है | हों, अरबी शब्दों के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही जा सकती, क्योंकि वह विलकुछ सिन्न जाति की भाषा है और उप्तकी प्रकृति 
हमारी भाषा की प्रकृति से वहुत अलग है । हाँ, विदेशी शब्द लेते समय हमें 
उनके मूल रूप का ध्यान छोडफर उन्हे अपने यहां का रूप देना चाहिए। 
तकाजा, जुबान, सर, जहेज, खुदद:, पढे, बेरक, टेंक, बॉम्ब भादि की जगह 
हमें तगादा, जबान, सिर, दहेज, खुदरा, परदा, बारिक, टंक, बम आदि रूप 
ही रखने चाद्विए | 
हिन्दी में विभक्तियोँ के सम्बन्ध में भी कोई निश्चित नियम या 
सिद्धान्त नहीं है | कुछ छोग सभी शब्दों के साथ विभक्तियाँ मिछाकर लिखने 
के पक्षपात्ती हैं; और कुछ लोग कंवर स्वनामों के साथ उन्हें 
विभक्ति-पम्बन्धी मिलाकर लिखते हैं; बाकी शब्दों में अछग रखते हैं । कुछ 
सिद्धान्त छोग केवल का, की, के, ने, में, को ओर से द्वी शब्दों के 
साथ मिलाते हैं; 'पर” नहीं मिलछाते। पूर्वकालिक क्रियाएँ 
( लेकर, देकर, होकर आदि ) भी कुछ लोय सिरछाकर और कुछ लोग 
अलग लिखते हैं| आज-कर के कुछ ऐसे नये लेखक भी हैं जो यद्द जानते 
ही नहीं कि हिन्दी में विभक्तियों के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं। ऐसे लेखफ दोनों 
में से किसी एक पक्ष के सिद्धान्त का भी ठीक तरह से पालन नहीं करते | 
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इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट अवसरों पर हमारे देखने में यह विलक्षण वात 
भी आई है कि कुछ लेखक विभक्तियाँ मिलाकर तो जचइव लिखते हैं, पर वे 
कीः विभक्ति और की? ( “किया? का स्री० रूप ) में अन्तर नहां समझत। 
वे कछ इस तरह लिखते हैं-- इस बातकी बहुत कुछ कोशिश की गई थी |? 
इसे हम छापे की भूछ इसलिए नहीं कह सकते कि इसने कह रुखकों 
को कई जगइ इस तरह के प्रयोग करते हुए देखा है | बहुत दिन पहले हमार 
समाचार-पत्रों में इस विपय पर बढ़ा विवाद छिढ़ा था, जो बरसों तक चलता 
रहा। उस समय कोई सिद्धान्त तो स्थिर न दो सका था; हाँ, विवाद इतना 
बढा कि वह खपते पीछे कई क्षेत्रों में बहुत कठुता छोड़ गया। पर अब 
भापा का स्वरूप स्थिर करने के लिए एक सिद्धान्त द्वोना चाहिएु। सढ़ा 
के लिए इस विपय में दो पक्ष बने रदना वांछनीय नहों हैं । 
सापा के बाद लिपि लीजिए । लिपि के सुधार क्वा प्रश्न छिडने पर ऊंछ 
लोग बेहतर चिद्र और चौक जाते हैं । वे समझते हैं कि यह हमारी संस्कृति 
पर जावान हो रहा है | इमने साक्षर ही नहीं बढ्कि विद्वान्‌ू कहलानेवाके कुछ 
लोगों को भी यह कहते हुए सुना है कि हमारी लिपि की सभी बातें, जिनमें व्ण- 
साला का क्रम भीर अक्षरों के लिख ज्ञानेवबाले रूप भी सस्मिलित हैँ दजारा 
घरसों से हसी तरद्द और ज्यों-की-त्यों चछी जा रही हैं; भर हम प्राण रद्दते 
डनमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन न द्वोने देंगे ! कुशल यही 
लिपि-सुधार की दे कि इस प्रकार के उपयोगी कामो में बाधक दोने के लिए 
घख्रावश्यक्रता प्रार्णो तक की बाजी लगानेवाके सजनों को हमारे यददी 
अधिकता नहीं है | फिर भी लिपि-पसम्बन्धी आवश्यकताओा 
का विवेचन करने से पहले दम ऐसे महालुभावों को एक-दो बातें बतछा देना 
लावध्यक समझसे हैं । पहली बात तो यह हे हि इयर दो इजार वर्षा 
हे हमारी वर्ण-माडा धार ऊिपि ने न जाने कितने डल्ट-फेर देखे दई । इस 
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धर्म झनेझ नय्र अक्षर बद गये ह भर कछ पराने अक्षर आर टच्चारण छूद 
गये दें 


६। 


ढ़ 


हु 


| के ल्िखि जानेवाछे रूपों में भी घीरे-चीरे परहुत स देर- 
दर हपु में खीर ये बहुत-कुठ विकसित होने के बाद सभी पांतों में, अपने 
ईमान मपोों में लाये हैं | कम: इस फऊथन में कुछ भी दथ्प नहीं हैं क्रि इसारी 


* हैँ 
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चर्ण-साछा और लिपि अशोक काल से इसी रूप में चली भा रही है| ऐसा 
कहकर तो हम अपने आपको विज्ञों के पामने उपहासास्पद ही बनाते हैं | अतः 
इस प्रकार की थोथी बातों को छोड़कर हमें लिपि-सम्बन्धी प्रश्नों पर शान्त्र 
भाव से विचार करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि व०-साछा या 
अक्षरों का क्रम ( जिप्में उनके उच्चारण भी सम्मिलित हैं ) एक चीज हे; 
और अक्षरों के लिखे जानेवाले रूप दूसरी चीज हैं। जहाँ तक वर्ण-मालछा का 
प्रम्बन्ध हे, वहाँ तक यह सानने से शायद किसी को आपत्ति न होगी कि 
देवनागरी से बढकर पूर्ण और चेज्ञानिक अक्षरावक्ली संसार की और किसी 
पिपि की नहीं हैे। आज-कछ जिसे हम उदू लिपि कहते हैं, वह जहॉ-जहाँ 
गई, वहाँ-वद्दों उसमे कुछ नये चिह्न, कुछ नये अक्षर जोडने की आवश्यकता 
हुईं | हमारे देश के ट, ड और ढ सूचित करने के छिए उसमें ८० (टे ) 5 
( डाल ) भोर 5 ५ डे ) जोइने पड़े थे और महाप्राण भ्क्षर छिखने के 
लिए उसमे ४ ( दो-चइमी हे ) बढ़ाई गईं थी | उद्‌ू' लिपि का सबसे अधिक 
सुधार सिन्धियों ने किया। उन्होंने महाप्राण अक्षर लिखने के लिए यह्द 'दो- 
चश्मी हे! भी उड़ा दी । उन्हें छ? ल्खिना होता हे तो चे ( & ) में दी तीन 
की जगढ् चार चुझुते लगा देते हैं; ओर 'थः लिखना होता है वो ते! ( ५») 
पर दो की जगद्द चार जुकते कर देते हैं | उदू लिपि मे ८» ( से ) (» ( सीन ) 
और ,/#( साद या स्वाद ) ओर ०( जाल ) ; (जे) (» ( जाद या ज्वाद ) और 
० (जो ) सरीखे जा बहुत कुछ समान उच्चारणचाले अक्षर हैं, वे उस छिपि 
के भिन्न भिन्न देशों में पहुँचने पर वहाँकी अछग-अछग आवश्यकताओं के 
अनुसार बढ़ाये गये हैं। उढ़ूँ लिपि की ये च्रुटियाँ दूर करने के लिए डा० 
महमूद ने प्रस्ताव किया था कि इस प्रकार के प्रायः समान उच्चारणवाले शब्द 
किसी एक निश्चित अक्षर से ह्वी लिखे जाया करें और शेष अक्षर उदू' वर्ण माला 
में से निकाछ दिये जाये | पर अनेक प्रतिक्रियक मुप्तलमार्यों ने इस प्रस्ताव का 
घोर विरोध किया । पर अब उदृ वालों ने एक छझुम सुधार किया है जो उदू 
को हिन्दी के कुछ पास छा रहा दे। आज-कछ प्रायः आरम्मिक विद्यालयों 
मे विद्यार्थियों को भक्तिफ, बे, पे आदि को जगह अ, ब, प भादि सिखाये 


० 


बडे 
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है, वहाँ तक रोमन घहुत ही अपूर्ण है ओर उसमें बहुत सी चुटियाँ हैं + 
केवल २६ अक्षर मनुप्य की भाषा लिखने के लिए कभी पर्याक्ष नहीं हो 
ज़कते । उसकी इसी अपूर्णता भोर चुथियों के कारण जार्ज बर्नर्ड शा सरीखे 
जगत्‌ प्रसिद्ध विद्वान को कहना पडा धा कि अँगरेजी भापरा मे होनेवारे ४२ 
डब्चारणों के लिए जो जादरमी ४२ कक्षरों की एक पूरी चर्ण-मारा तैयार 
कर दे, उसे में अपनी सारी सम्पत्ति देने को तैयार हे | हमारी देवनागरी! 
की सत्रसे बढ़ी तारीफ यह्दी है कि उसमें वे झुटियों बिलकुल नहीं हैं, जो उदूँ 
या रोमन आादि छिपियों में है। इसी किए एक)सज्जन ने वनडे शाँ के उत्तर 
में कह्दा था कि क्‍यों न ैंगरेजी भाषा भी देव-वागरी वर्णसारछा ग्रहण कर 
ले ? यह अस्ताव है तो बहुत समीदीन, पर अभी इसके कार्यान्वित होने 
की कोई भाशा नहीं है । सुना है, अमेरिका के रॉबर्ट जावेन नामक एक 
सजन ने, जो बहुत दिनों तक वट्टों की सिनेट के सदस्य रह चुके है और 
जो अब बिलकुल जन्धे हो गये हैं, ४७२ अक्षरों की एंसी नई चर्णमाछा और 
लिपि तैयार की है जो संसार की सभी भाषाओं के लिए कास दे सकती है । 
यह भी सुनने में जाया था कि महात्मा गान्धी तथा बरनेर्ड शो ने उसे पसन्द 
किया था । उसके सम्बन्ध में विशेष बातें तो णभी तक ज्ञात नहीं हुई हैं, 
फिर भी उसके वर्णा की संख्या देखकर हम कद्द सकते हैं कि वह बहुत कुछ 
हमारी देव-नागरी के ढंग की ही होनी चाहिए। नहाँ तक वर्णा, के क्रम ओर 
उच्चारण का सम्बन्ध है, वहाँ तहत हमारी वर्ण-माला खंखार में सर्व-श्रेष्ठ है;. 
और सचमुच वह हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की चीज हे | 

परन्तु हमें इस असिमान के कारण फ़ूछकर ही नहीं रह जाना चाहिए । 
हमें फिर भी यह देखना चाहिए कि उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है| ओर 
यदि अच्छी तरह विचार करने पर हमें उसमें कोई कमी दिखाई दे तो उसे 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपनी वर्ण-माका का तो पूरा-पूरा 
मोह होना चाहिए, पर अक्षरों के लिखे जानेवाले रूपो का मिध्या मोह नहीं 
होना चाहिए | अक्षरों के रूप पर विचार करते हुए हम यह वतहाना चाहते 
हैं कि हमारी वर्ण-मालछा में किन बातों की कमी है | 

आज-कल प्रतियोगिता का युग है । सभी चीजें मुकाबले सें देखी जाती 


अच्छी हिन्दी ६८ 
है! । जौर क्रिसी लिपि-प्रणाली के मुझलले में तो शायद नहीं, पर रॉमन 
लिवि-प्रणाली के मुकाबले में हमारो लिपि, छापेखाने और टाइप राहटर की हृष्टि 
से भी भार लिखाई के सुनीत के बिचर से भा, बहुत-ऊ पुट्टिपृर्ण शव 
है। उद' हा यहाँ हमने जान बुझकर इसलिए नाम नहां लिया कि एफ तो 
उसको सदोपता सभी लोग मानते हैं; और दूसरे बह णुक्क प्रकार की संक्षित्त 
किपि-प्रणाली दी है। रोमन अश्नरों की बनावट कुछ ऐसी होती है क्रिच्े 
बहुत ही छोटे होने पर भी सहज में पदे जा सकते ६ । पर देव-तागरी के 
डतने छोटे अक्षर सिर्फ इसलिए नहीं टलते कि उस आकार में ब्रे पढ़े ही 
नहीं जा सकते | इहमारे अक्षरों की बनावट इतनी पेचीली होती हैं कि 
विवश होकर उनके कुछ बढ़े आकार के टाइप टालने पड़ते हैं ।॥ फछ यद्द 
होता हे कि अँगरेजी के एक प्रष्ठ का अनुवाद प्राधारणतः हिन्दी के दो एष्टो 
में छपता है । अगरेजी में जो पुस्तक दां सा प्रष्ठा की हो, हिन्दी में वह चार 
सो प्रृर्ठा की दोगी | स्वयं अपने ओर कांग्रेस वर लगाये हुए सरकारी अभि- 
योगों क्वा मद्ात्ता ग्रावी ने जो उत्तर दिया था ( १९४४ ) बह अंगरेभनी 
देनिक 'अमृतवाजार पन्निका? ने तो अपने दो ही प्ृष्ठों में छाप डाला, चाहे 
बहुत ही छोटे अक्षरों में क्यों न छापा हो। पर हमारे यहाँ उतने छाटे सक्षर 
किसी तरद्द बन दो नहीं सकते | और जितने छोटे अक्षर बन सकते हैं. या 
चनते है, उनमें यद्वि उस्त उत्तर का अविकक अनुवाद छापा जाय तो शायद 
उस जाकार के छः पृष्ठों सें भी पूृतर न आवे| इसका अर्थ यह हुआ कि 
ह््स डतना ही काम करने के छिए अंग्रेजी की अपेक्षा तियुने व्यय, परिश्रम, 
कायज आर समय की आवश्यकता होंगी । यदि इस दृष्टि से विचार करने 


क-ज----+ 








१, प० जवाहरछाल नेहरू ने ठखन्ऊ में एक अवसर पर ( जून, १९४५ ) 
कहा था आज कछ किसी भापा की अच्छाई इस वात से नहीं देखी जतों कि 
उसका व्याकरण कितना पूर्ण हँ, बल वद तो इस दृष्टिकोण से देखी जाता है कि 
क्रिस भाषा के लिखने, छापने और प्रयोग करने में सबसे ज्यादा सहलियत होती 
है! इछ कथन में ल्खिइ छ7ई की उहलियत का जो छिक्र हे बह लिपि के 
सम्बन्ध में ही है । 


की 
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पर भी हिन्दीवालों को अपने अक्षरों के रूप चुथ्पूर्ण न जाब पढे तो फिर 
हमें ओर. कुछ नहीं कहना है | 


.. _ आज-कल सभी उन्नत देशो में छापे के अक्षर बेठाने का कास मशीनों से 


लिया जाता है । उसके लिए मोनो-टाइप, लाइनो-टाप्टप भादि कई तरह की 
मशीनें हैं, जिनसे रोमन अक्षर छापे के लिए बेठाये जाते हैं और जिनका 
बहुत अधिक प्रचार है | देव-नागरी अक्षरों के छिए भी इस प्रकार की कुछ 
सशीनें बनी हैं जो कुछ स्थानों में काम में लाई जाती हैं; पर देव-नागरी 
लिपि के अक्षरों की रूप-पम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ही इन भश्ञोनों का 
विशेष प्रचार नहीं होने पाता | यदि हम अपनी लिपि की वे कठिनाइयाँ दूर 
कर सके तो इस प्रकार की मशीन खूब चर सकती हैं ओर उनके द्वारा सारे 
देश में इस लिपि का बहुत सहज मे प्रचार हो सकता है । 
अब टाइप-राइटर की दृष्टि से विचार कीजिए । जो कठिनाई छापे के 
सम्बन्ध में है, बहुत-कुछ वही कठिनाई टाहप-राइटर के सम्बन्ध में भी हे । 
पर वह कठिनाई इस दृष्टि से कुछ कम हो सकती है कि अँगरेजी में तो सभी 
अक्षर छोटे भौर बड़े दो तरह के होते है, पर हिन्दी में वे एक द्वी तरह के 
होते हैं। परन्तु एक दूसरी दृष्टि से कठिनाई इसलिए फिर ज्यों-की-त्यों हो 
जाती है कि हमारे यहाँ के अधिकतर अक्षर पूरे भी होते हैं ओर दूसरे अक्षरों 
से संयुक्त होने के लिए आधे भी । अतः बात फिर जहाँ- की तहाँ आा जाती 
है; बल्कि देव-नागरी अक्षरों की संख्या अधिक होने के कारण कठियाई कुछ 
छोर बढ़ जाती है। अँगरेजी टाहप-राइटर में जो अनेक विराम-चिह्ल आदि 
होते हैं, वे हिन्दी टाइप-राइटर में नहीं आ सकते । यही कारण है कि अमँगरेजी 
के टाइप-राइटर के झ्ुुकावले में हिन्दी के टाइप-राइटर में अनेक चुटिया 
होती हैं और उससे काम लेना बहुत-कुछ कठिन होता है, और इसी लिए 
उसका यथोचित प्रचार भी नहीं होने पाता । 
छापे और टाइप-राइटर की कठिनाइयाँ हमारे अक्षरों की विल्कक्षण 
चनाचट के कारण ही होती हैं; ओर उनकी वह विलक्षणता हाथ से लिखने के 
समय ज्यों-की त्यों ही नहीं बनी रहती, बल्कि कुछ और बढ़ भी जाती है । एक 
“क? लिखने के लिए पहले ऊपर श्वीर्ष-रेखा छयाहए, फिर बीच मे एक खड़ी 
ञअ, हि.-२४ 
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पाई लगाइए, फि एक तरफ एक कृत्त-सा बनाइए और तब दूसरी तरफ 
एक छोटी ब्रेढ़ी पाई लछगाऋर उसे नीचे की तरफ ले जाकर खडी पाई बना- 
इएु । एक अक्षर लिखने में इतने कृत्य ! इसी लिए अब कुछ छोग शीरप- 
रेखा छोंढ़कर लिखने लग गये हैं, जिससे कुछ तो समय जौर श्रम बचता 
ही हे । पर बदले में अक्षरों की सुन्द्रता कम हो जाती हैं । 
हम डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या के इस मत का तो समर्थन नहीं कर 
सकते कि हम रोमन-लिपि ग्रहण कर लेनी चाहिपु, क्योंकि वह तो आप ही 
अनेक दोपों से युक्त है। उसे लेकर हम क्‍या करेंगे ? पर दवा, यदि किसी 
प्रकार हम भी उससे कुछ मिलती-जुरूती लिपि-प्रणाठी निकाछ सके या 
उसी में कुछ हेर-फेर करके उसे अपनी वर्ण-माला शौर आवश्यकता के 
अनुसार सुधारकर अपने अनुरूप कर सकें तो फिर हम दावे से क॒द्द सकेंगे 
कि इमारी छिपि-प्रणाछी सभी दृष्टियों से ढीक वेसी द्वी पूर्ण है, जेसी पूर्ण हमारी 
चर्ण-साछा है । उध्त अवस्था में संघार की और कोई लिपि इसका मुकाबला 
न कर सकेगी; और इसका बहुत अधिक प्रचार होगा। यल्कि इमारा तो 
निश्चित मत है कि उस अवस्था में पहले तो हमारी लिपि का और दब 
डसके द्वारा हमारी भाषा का उसी प्रकार संसार के अनेक बढ़े-बड़े भागों में 
प्रचार हो ज्ञायगा, जिस प्रकार आज-कल अँनरेजी भापा और रोमन-लिपि 
का है। इधर आउ-दस वर्षा में बहुत से छोगों ने देव-नागरी के सुधार के 
प्रक्ष पर विचार किया दे; जोर कुछ सज्जनों ने कुछ नये सुझाव भी जनता 
के सामने रक्खे हैं। उन सब पर उचित विचार द्ोना चाहिए; और जो 
सुझाव सबसे अच्छे हों, * वे अहण किये जाने चाद्िएँ | यह विपय ऐसा हे जो 
देश के चिद्वार्ना के लिए विशेष रूप से विचारणीय हे । और इसी लिए हमारी 
प्रान्तीय सरकार ने भी और केसद्रीय सरकार ने भी छिपि-सुधार के लिए 
समितियों वना दी है, जिनके निर्णय की उस्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा की जा रही है । 
लिपि-सुध।र को एक योज्ञना कुछ क्षेत्रों में श्रचलित हैं जो वर्धा-योजना 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसमें सुख्य वात यही है कि खरों के किए. अछूय 
चिह्न नहीं रक्खे गये हैं । एक “'अ? सें ही खरों की मात्राएँ छयाकर काम 
निकाला जाता हं। चाहे शिक्षा ( वेदंग ) के विचार से यद्ट प्रणाली भछे 
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ही कुछ दूपित सिद्ध हो, पर सुभीते जौर उपयोगिता का ध्यान रखते हुए 
यह दोष क्षम्य हो सकता है | यदि आए? ज्येर 'ओ! लिखा जांता है, वो जि! 
ओर '“्षी? क्यों न लिखा जाय १ वर्धावाली योजना कोई बिछकुछ नई चीज 
भी नहीं है | गुरुखुखी में जब तक 'ई? की जगह 'भी” लिखा जाता है। हमारे 
यहां के प्राचीन इस्त-लिखित ग्रन्‍्थों में भी उसका कुछ प्रयोग कहीं-कहीं 
देखने मे जाता हे । जसे-- 
सकहिं न खेइ ओक नहिं आवा। 
पर झाज-कल ओक! की जगह 'पेकः छिखा जाता है। इसमें के ऐ? 
के सम्बन्ध में कुछ शिक्षकों की एक आपत्ति यह भी है कि जब 'ए? की मात्रा है, 
ओर ल्ाधारणतः उससे 'ए! का बोध होता है, तब्र यही मात्रा 'ए? के ऊपर 
छगने पर ( अर्थात) े? में दीर्ध स्वर की सूचक केसे हो जाती है ? वर्धा- 
चाली प्रणाली से छापे की कुछ कठिनाइयाँ अवइग्र दूर हो जाती हैं, और 
इसी लिए अब धीरे-धीरे उसका प्रचार हो रहा है। पर इतने से ही हमारा 
कास नहीं चल सकता । अभी इर्मे अनेक प्रकार के खुधार करने पडेंगे और 
हत-कुछ आगे बढना होगा | 
इधर कुछ दिनों में हमने अपनी लिपि-प्रणाली में कुछ छोटे-मोदे सुधार 
किये भी हैं। अँगरेजी के [79[] और 280! सरीखे शब्द अब हम सराठी- 
चाल की तरह हॉल” ओर 'पॉछ” लिखने लगे हैं। हम 'भढ गा या “अड्ग? 
की जगह 'अंग्र?, 'पढ क्ति, या 'पहकुति! की जगह पंक्ति! और “चन्नछ! की 
जगह “चंचलछ? ही लिखते हैं । 'सडः ग्रह” रूप लिखने में भी 
नये चिह्ों की पढ़ने में मो और छापे की दृष्टि से भी बहुत कठिन है 
आवश्यकता इसलिए सब छोग संग्रह! ही लिखते हैं। और ऐसा ही 
होना चाहिए । 
पर कुछ स्वरों में हमें एक दो नये चिह्दों की आवश्यकता प्रतीत होती है । 
हिन्दी के और? का उच्चारण कुछ और तरह का होता है ओर संस्कृत के 
गौर! का और तरद्द का। स्वर्य और! भी पश्चिम में कुछ और तरह से 
बोला जाता है, पूरब में कुछ ओर तरह से | उच्चका पूर्वी डब्चारण बहुत-झुछ 
अउरः से मिलता-झुलता है। यही बात ऐसा” और 'दैनिक' या खेर! 
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ओर दिवत्यः के उच्चारणों के सम्बन्ध में भी है । 'पेसाः का उच्चारण 
वहुत-कुछ अयल्ा? के समान जोर 'खिर! का 'खबरः के समान तथा 
दैनिक का उच्चारण वहुत-कुछ 'दहनिकः के समान तथा प्वेत्मः का 
ददृत्थ” के समान होता है| अँगरेजी में 3९ ॥[, ।८]!| आदि का उच्चारण 
ओर तरद्द का द्वोता है भौर छि4०, ४९ जादि का उच्चारण 
कुछ ओर तरद्द का। अर्थात्‌ एक ही मात्रा में हस्त्र लौर दीर्घ के-से कुछ 
सेद होते हैं। कुछ विद्ेप क्वस्थाओं में हमें इनके सूचक चिह्ठों को बहुत 
जावश्पकता होती है। इस प्रकार के सेद सूचित करने के लिए कुछ लोगों ने 
वेंगला की ऐकार की मात्रा के ऊपरी भाग से काम लेना भारम्भ किया है भौर 
वे ब्रलू! टिल? भादि लिखने लगे हैं। पर अभी इसका प्रचार वहुत कम हुआ 
है । इसके सिचा कविता में भी कहीं-कहीं कुछ सात्राएँ रूचे हुए या संकुचित 
रूप में पढ़ी जाती हैं। काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूर- 
सागर? में स्वू० बा० जगन्नाथदास रलाकर के जाग से यह भेद सूचित करने 
के लिए निम्न-लिखित श्रगालो का अनुसरण किया गया हे---- 


न] * 
तेर' छाछ सेरो माखन खायो | 
भ्ज्जी छा 


 पह प्रणाली छापे के विचार से बहुत दूपित है। इसमें अक्षरों 
की पंक्ति के नीचे चिह्मों की एक नई पंक्ति रूगाने की आवश्यकता होती है, 
जिससे समय भी जधिकू रूगता है ओर स्थान भी | इसी लिए इसप्तका प्रचार 
नहीं हो सकता । इसके लिए हमें कुछ ऐसे चिह्नों की बहुत आवश्यकता 
है, जो छापे ही दृष्टि से सुगस हो । 
पे पिछले प्रकरण में अनुस्वार और चंद्वविन्दु के प्रसंग में हम बतछा चुके 
है के ठीक-ठीकू उच्चारण बतलाने के लिए “क्यों, “नहीं?, हैं? आदि में 
भी अजुस्वार नहीं बल्कि चन्द्रविन्दु ही होना चादिए। पर इसके छिए 
चन्द्रविन्दु से युक्त जो सात्राएँ बनती हैं, वे बहुत जढ्दी हूट जाती हैं और 
थोड़े ही लमय में निरर्थक हो जाती हैं| अत: लिपि का सुधार करते समय 
हमें इस तत्व का भी ध्यान रखना चाहिए; और इसके सूचक चिह्ठ कुछ 
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इस ढंग से लगाने चाहिएँ किये जददी हूटें नहीं और खब अक्षरों में 
छग़कर उनझे बराबर ही चल सकें। 

इस प्रकरण में भाषा ओर लिपि की जो आवश्यकताएँ बतलाई गई हैं, 
वे विद्वानों के लिए विचारणीय हैं | इनके अतिरिक्त कुछ ओर आवश्यकताएँ 
भी हो सकती हैँ। पर उब आवश्यक्रताओं का विवेचन करने से पढले 
अधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूत्ति का प्रयत्न होना चाहिए। इसी 
दृष्टि से यह विषय विचारवार्नों के सामने उपस्थित किया जा रदा है । आशा 
है, बड़े बडे विद्वान्‌ इन आवश्यकताओं पर पूरा-पूरा विचार करेंगे; ओर 
प्रदि डचित समझेंगे तो इनकी पूत्ति का भी प्रयत्न करेंगे । 


डर 


है है 


६ 
प्राशट्ट 
भाषा के नमृने 


हि 


कहा जा चुका हैं कि भापा सदा विपय के अनुरूप तो होनी ही चाहिए, 
पाठकों की चोग्यता के स्तर के दिचार से भी उसका रूप उपयुक्त होना 
चाहिए्‌। लर्थात्‌ ऐसा नहीं होना चाहिए हि पुस्तक लिखी तो जाय बालकों 
के लिए, पर उसकी भाषा ऐसी हो, जो वयस्फों जोर पूर्ण शिक्षितों की ही 
समझ में जा सके । यह भी नहीं होना चाहिए कि विपय तो हो बहुत गम्भीर, 
पर उसकी भापा इतनी हलकी हो कि विषय का ठीक-ठीक प्रतिपादन ही न 
हो सके | यहां भाषा के चार प्रकार के नमूने दिये जाते ई, जिनसे पाठकों को 
यह मारूम हो जायगा कि भाषा किस अकार उत्तरोत्तर कठिन ओर गम्भीर दो 
सकती है; और उससें किस ऋम से उत्तरोत्तर नये और कठिन दाव्दों का प्रयोग 
होना चाहिए | इससे छोगों को जावशयकता के अनुसार भाषा सहज ओर 
कठिन करने में बहुत सहायता मिलेगी । 
( छू ) दस वर्ष तक के बालकों के लिए 

किसी गांद में एक चुढ़िया रद्ददी थी | उल्लका छोदा-सा घर था। चढ़ 
बाहर से भी देखने में वहुद अच्छा था ओर जन्दर से सी। उस घर में 
चुढिया अकेली रहती थी । उसका एक ऊरूड़का था, जो कहीं परदेस में रहकर 
कुछ काम करता था । वहीं से चह कुछ कमाकर हर महीने अपनी माँ के 
पास दुल रुपये सेजता था। उससे बुढ़िया का कच्छी तरह काम*न चछ 
जाता था | 

छुढ्या के घर के पास ही कौर कुछ लोगों के भी छोटे-बढ़े घर थे। 
गाँव हरे-भरे खेतों और पेड़-पोधों से घिरा था । उन्हीं खेतों में से दो-तीन 
छोटे खेत उस छुढ़िया के भी थे | उन खेनों से डसे खाने सर को जनाज 
मिल जाता था | 


उत्तम रचना” शीर्षक प्रकरण में भी जार छछ दसरे प्रसंगों मे भी यह 


न्‍ँ 
रफ्श 
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गाँव में एक छोटा कु्ाँ और उसके पास ही एक बडा ताल भी था। 
कृए का पानी पीने के काम आता था भौर वाल का पायी नहाने-धोने के 
लिए था ; उससे कुछ ही आगे एक छोटी नदी भी बह्दद्दी थी। सावन भादों 
में नदी का पानी बहुत बढ़ जाता था और गाँव के बहुत पास आ जाता 
था | पर गरमी के दिलों से नदी सूख जाती थी ओर उसमें घुद्ने-घुटने भर 
पानी रह जाता था | सवेरे-सन्ध्या गाँव के छोय उसमें नहाले थे और छड़के 
डसके किनारे खेलते थे । 

गाँव के पास ही एक छोटा जंगल सी था। उसी जंगल में गाँववाल्ों 
की गोएँ चरने जाती थीं | बुढिया की गो भी वहीं चरती थी। बुढिया वहीं 
से जलाने के लिए. लकड़ियाँ सो चुन छाया करती थी। बेसाख-जेढ में भी 
उस जंगल में बहुत ठंढक रहती | दोपहर को भी वहाँ घूप नहीं छगती थी 
ओर पेढ़ों के नीचे ठंढी हवा चलती थी । 

बुढ़िया पास-पडोघ्त के सब लोगों से मेल-जोल रखती थी | गाँव के छोग 
भी उसके खेतों की देख-साऊल कर दिया करते थे | चह कभी किसी से लडती- 
झगड़ती नहीं थी । कभी-कभी कुछु लोग काम-घन्धे से छुट्टी पाने पर डसके 
पास आ बेठते | उनसे बुढ़िया अप्रने छोटे मोटे काम भी करा छेती थी। 
रसोई बना चुकने पर दोपहर को वह कुछ सूत भी कात्त छेती थी। डसी 
सूत से उसके ओढने-बिछाने के एक-दो कपड़े बन नाते थे । घर में 
गो थी ही, जिससे दूध-दृह्दी और घी का भी काम चल जाता था। सम्ध्या 
होने पर चह घर में दिया जलाकर भजन करने बेठ जाती थी। उस समय 
गाँव के दुस-पाँच आदुमी भी वहाँ आ पहुँचते थे और उसके पास बेठकर 
इंइबर का नाम जपते थे । 

इस तरह छुढिया आप भी सुखी रहती थी भोर दूसरों को भी सुखी 
रखती थी | चह सदा सबको अच्छी बातें बताती थी। बहुत-से कोग तो 
उसकी मोठी-मीठी बातें सुनने के छिए ही उसके पास जा बेठते थे। छोटे- 
छोटे लछडकों और लड़कियों की तो उसके घर भीढ़ छगी रहती थी। गाँव 
भर में वही सबसे सयानी या समझदार और सुखी समझी जाती | इसी से 
जास-पास के याँतरों में उसका बहुत नाम हो गया था। 


अच्छी हिन्दी के 


भगर तुम भी छोगों से रड़ना-झगढ़ना छोड़कर मीठा बोलना सीखो 
ओर लदा सबकी भलाई के काम किया करो, तो सब छोग तुम्हारी भी बड़ाईं 
करेंगे और तुम बहुत सुख से रहोगे | 


( ख ) दस से पन्द्रह वर्ष तक के बालकों के लिए 

भारत के पश्चिम में फारस नाम का एक देश है। किसी समय वहाँ 
+क बहुत बढ़ा राजा राज्य करता था। वह अपने अच्छे गुर्णो के कारण दूर- 
दूर तक प्रसिद्ध था। वह सदा सबके साथ न्याय करता और किसी को 
कष्ट न होने देता था। उसके राज्य में सब छोग बहुत सुखी थे । न तो कोई 
किसी को सता खकता था, न सिर उठा सकता था | 

राजा न तो किसी की निन्‍्दा सुनना पसन्द करता था, न अपनी प्रशंसा । 
हो, ठीक बातें सभी लोग उसके सामने निडर होकर कह सकते थे | वह सदा 
अपने नोकरों को सी और प्रजा को भी अच्छी शिक्षाएं देताप्था। जहाँ तक 
हो सकता था, वह सबका उपकार करता था ओर कठिन समय पड़ने पर 
सबकी सहायता करता था । इसी से सब छोय उससे प्रेम भी करते थे और 
उसका आदर भी। " 

जब राजा छुट्ढा हो चछा, तब उसने सोचा कि भ्रव मुझे संसार के सब 
अगड़े-वखेडे छोड़कर बाकी उमय परम्रात्मा के ध्यान में बिताना चाहिए | 
राज्य का मालिक तो उसका तड्ा झड़झा था दी; पर डसके सिचा उसके दो 
ओर लड़के भी थे । सारा राज्य तो उसने अपने बड़े लड़के को सौप दिया; 
+र पक्ष बहुत बड़ा सोती, जिसका दास बहुत अधिक था, अपने पास 
रख लिखा | वह मोती राजा अपने उस लड़के 
विचार सबसे अच्छे हों | इसलिए एक दिन उससे अपने तीनों छड़कों को 
अपने पास बुलाया मौर डससे पूछा कि इधर तीन महीनों के अन्दर तुम 
लोगों ने कौन-सा सबसे अच्छा काम किया है ] 

पहले सबसे बड़े लड़के ने 


ज्त्तर दिया--महाराज, कोई महीने-भर 
नि च्च 
पहल जब में ऋापकी आज्ञासे र 


ज्य का काम देखने के किए कह स्थानों 
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पर गया था, तब एक जोहरी ने सुझे बहुत-से रत्न एक स्थान पर पहुँचाने के 
छिए दिये थे। उन. रत्नों का उस जोहरी के पास कोई लेख नहीं था। यदि 
मैं चाहता तो उसमें से बहुत-से रल्ल निकाल लेता। पर मैंने ऐसा करना 
डचित व समझा और सब रत्न ज्यों-के-त्यों ठिकाने पहुँचा दिये। मेरे ध्याव 
में तो यही मेरा सबसे अच्छा काम है | 
दूसरे राजकुमार ने कहा-- महाराज, अभी पर पो सन्ध्या को जब में टहलूने 
निकला था, तब मैंने देखा कि एक खस्लरी का छोटा-सा बालक खेलता-खेलता 
नदी में गिर गया । वह स्त्री सहायता के छिए रोने बिल्छाने छगी । मैं अपने 
जीवन की परवा न करके चट नदी में कूद पडा और उस बाकक को खींचकर 
किनारे ले आया । यदि में ऐसा न करता तो उस बालक के प्राण न बचते । 
मैंने अपनी जान जोखिम में डाछकर उस छड़के के प्राण बचाये थे । 
सबसे छोटे राजकुमार ने कहा-कलछ में सेर करने के लिए पास की 
पहाड़ी पर चढ़ रहा था। वहाँ एक चट्टान पर मुझे अपना एक पुराना शजन्रु 
सोया हुआ दिखाई दिया। यदि वह नींद में करवट छेता तो पहाड़ी के नीचे 
जा पढ़ता और उसके प्राण निकल जाते । इसलिए मैने उसे जगाकर सचेत 
कर दिया | इसपर उप्तने छजित होकर मुझे धन्यवाद दिया भोर वह मेरा 
मित्र बन गया | 
राजा ने वह बढ़ा मोची उच्ती छोटे रूड़के को दे दिया; क्योंकि उसने 
अपने शत्रु पर भी दुया दिखछाकर उसे अपना मित्र बना छिया था। राजा 
समझता था कि झजन्नु पर भी दया करनेवाछा ही सबसे अच्छा होता है । 
( ग) पन्द्रह से बीस वर्ष तक के नव-युवकों के लिए 
नेटाऊ की कोयलेवाली खानों में जो हड़तारक हुईं, वह कुछ ही दिनों 
में बदकर चीनी के कारखानों तक भी पहुँच गई थी। इस्रपर प्रकार ने 
उचित और अनुचित सभी उपायों से मजदूरों को दुबाना आरम्म किया। 
छुलिस ने अनेक अवसरों पर इड्ताछियों पर गोलियाँ भी चलाई थीं, जिनसे 
बहुत से असहाय मजदूर घायल द्वो गये थे जौर कुछ लोग मर भी यये थे। 
सरकारी जासूस जगह-जगह घूमते रहते थे; और यह पता छगाते फिरते थे 
कि वास्तव में इन सजदूरों को भड़कानेवाले नेता कौन हैं । जहाँ उन्हे झिसी 
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शा 


७८ 


ते 


पर जरा भी सन्देह होता थां, वहाँ वे चट उसके विशुद्ध कडी कारंदाई करते 
श्रे। ऐसे अवसरों पर वे अधिक जॉच-पडताल या छान-बीच करने की आ- 
वश्यकठा नहीं समझते थे; भोर न कभी उस आदमी से कुछ पूछते थे, जिस 
पर उन्हें अभियोग चलाना होता था । फछ यह हुआ कि चारो झोर छोगीं पर 
छन्धाधुन्ध अत्याचार होने छगे। यदि अपनी रक्षा के लिए कोई कुछ प्रमाण 
देना चाहता था, तो उसे उसका भी अवसर नहीं दिया ज्ञाता था । न्यायालयों 
दवा तो यह नियम-सा दो गया था किजो सामने जावे, उसे अवश्य दंड 
दिया जाय । थोड़े ही समय में सब केदखाने सर गये कीर सरकार को नये 
क्रैदखाने बनवाने पड़े । केदखानों में भी छोटे-छोटे अपराधों के लिए छोगों को 
कठोर दंड दिये जाते थे, जोर अनेक प्रकार से उनका व्रपम्मान किया जाता 
था | सरकार की ओर से नित्य नई नई आज्ञाएँ निकछा करती थीं; औौर 
स्धिकारी अपना अधिकार जतछाने का कोई अवप्तर हाथ से जाने नहीं देते 
थे | न जाने कितने घर नष्ट हुए. कितनी सुद्दागिनें विधवा हुई और कितने 
बालक अनाथ हुए | दिन-पर-दिन बढ़नेवाले अत्याचारों ने छोगों को अधीर 
कर दिया | इस प्रकार के अत्याचार उन्होंने पहले कभी सहे नहीं थे; ओर 
छूठे अभियोंग सुनने 'का उन्हें अभ्यास नहीं था। व्यर्थ क्री डॉट-डपट और 
झिड़कियाँ सुनते-सुनते छोग तंग आ गये थे। परन्तु उन्हें ग्रान्धी जी से 
सत्य ओर भ्रहिंसा की जो शिक्षा मिली थी, उसके कारण थे यही समझते थे 
कि परमात्मा इस सघसय हमारे इन गूर्णो की परीक्षा ले रहा है; और अन्त में 
हमारी विजय होगी | ये सब कष्ट सहकर ही हम जल्दी भपने ऋधिकार प्राप्त 
कर सकेंगे। इसी लिए उन छोगों पर जो कुछ बीतदी थी, उसे वे बहुत 
प्रसन्नता से सहते थे जौर अपने अच्छे भविष्य की जाशा छगाये रहते थे | 
दुष्ट उनका उत्साह कम नहीं कर सकते थे । इस्त सम्बन्ध में सबसे विलक्षण 
बात यह थी कि कभी उनके मुह से कोई झ्िकायत तत्व नहीं निकलती थी । 
अर यही कारण था कि अन्त में सरकार को दृवकर उनसे समझौता करना 
पढ़ा; कौर उनकी प्राय+ सभी माँगें पूरी करनी पड़ीं। संसार ने देख लिया 
कि जत्थाचारों जोर अन्याय पर सत्य तथा न्याय की कैसे विजय द्वोती है । 
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(घ ) बयस्को।और पूण शिक्षितों के लिए 
बुन्दे््ंड में झांसी नामक एक प्रसिद्ध और प्राचीच नगर है। सन्‌ 
९८०७ के घिप्छच से पहले वहाँ एक बडा देझ्ली राज्य था। सुगल सूबेदार 
मुहम्मद खा बंगश को परास्त करने में बाजीराव पेशवा को महाराज छत्नसाछ 
से जो बहुत छधिक सहायता मिली थी, उसके पुरस्कार-स्वरूप दाजीराच पेशव 
ने अपने विज्ञाल राज्य का कुछ अंश, जिसकी व्यवस्था पहले पेशवाओों के 
सूबेदार करते थे, महाराज छत्रसार को दे दिया था । सन्‌ ६७७६४ में रघुनाथ 
हरि नेवाकूकर नासक एक सज्जन जक्ञॉसी के सूबेदार नियुन्छ हुए थे, जिन्होंने 
चालिस वर्षों दक बहुत ही योग्यतापूर्वक वहाँ का शाप्तन किया था | इसलिए 
पेशवाओं ने वहाँ उनकी सूबेदारी लदा के लिए उन्हें ओर उनके वंशजों को दे 
दी थी। जब पेशवारओं की शक्ति बहुत क्षीण हो गईं, तब सूवेदार शिवराज 
भाऊ ने वहाँ अपना स्वततन्त्र राज्य स्थापित कर छिया। तभी से झाँसी की 
गणना भारत के बड़े और स्वतन्त्र राज्यों में होने लगी थी । इसी राजवंश 
के मद्दाराज यंगाधर रांव सन्‌ १८३८ में झाँसी के राज सिदह्दासन पर आसीन 
हुए थे। सुश्रसिद्ध वीर तथा युद्ध-कशल महारानी लक्ष्मीबाई इन्हीं महाराज' 
गंगाधर राव की महिषी थीं । 
मद्दारानी छक्ष्मीबाई के पिता श्री मोरोपन्त तास्बे बहुत द्वी साधारण कोटि 
के गृहस्थ थे | वे दूसरे बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी आप्पा की सेवा 
सें काशी से रहकर सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी 
अवस्था में १९ नवम्बर सन्‌ १८३५ को काशी में उनकी ग्रहिणी के यर्भ से लक्ष्मी- 
बाई ने जन्म धारण किया था । जब लूक्ष्मीबाई की अवस्था केंचछ तीन वर्ष की 
थी, तभी उनकी माता का परलोक-वास हो गया था; इससे उनके छालून- 
पालन का भार उनके पिता पर जा पढ़ा था। चिमाजी आप्पः के स्वर्ग वासी 
होने पर सोरोपन्त शपनी कल्या सहित दूसरे बाजीराव पेशवा की सेवा में 
रहने के लिए बिट॒टूर चले गये । वाब्यावस्था से हो बालिका लक्ष्मीवाई परम 
रूपवती द्वोने के अतिरिक्त विचक्षण ओर कुशाग्र ठुद्धि भी थीं, ओर उनमे 
उज्वल भविष्य के अनेक लक्षण इष्टि-योचर होने लगे थे | इसलिए पेशवा भी 
उनपर वास्सल्य-भाव से पूर्ण झनुप्रह रखते थे। पेशवा के छडकों के साथ 
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रहकर लक्ष्मीबाई ने जढ्प समय में ही दछुडन्सवारी और अख-णख लजादि 
चलाने की कला की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी | संयोग से हो उन्हें जो 
चह झुभ अवसर मिल गया था, उसका उन्होंने पूरा-वूरा और उचित उपयोग 
किया था | कुछ दिनों के उपरान्त बाजीराव पेशवा की ही कृपा तथा प्रयास 
से उनका विचाह झँसी के महाराज गंगाधरराव जी से हो गया था | छक्ष्मी- 
बाई के अनुपम रूप ठथा गुर्णों से परम सन्तुद्न होकर महाराज गंगावरराव 
भी उनका यथेष्ट मादर-सत्कार करते थे | लक्ष्मीबाई भी सबके साथ अपनी 
उत्कृष्ट सर्बादा के अनुरूप ही जाचरण तथा व्यवहार करती थीं। इन्हीं 
लथ््मीबाई ने अपने शोर्य भीर रण-छौशछ से युद्ध में बड़े-बड़े अँंगरेज सेनिक 
अधिकारियों के दाँत खट्दे किये थे; जौर सन्‌ १८०७ वाले स्वातन्थ्य-युद्ध में 
चीरतापुवंक ऊद॒कर अपने देश का गौरव बढाया था भौर अमर कीत्ति 
अजित की थी | 


अच्छी हिन्दी' के सम्बन्ध में चुनी हुईं सम्मतियाँ 


आपकी रचना डच्च कोटि की है, इसमें सन्देद्द नहीं । आपने ग्रन्थ का 
नाम “भच्छी हिन्दी! छिखा है | मे तो उसका नाम 'भादरश हिन्दी? रखता ह। 
(स्व०) अयोध्यासिह उपाध्याय 

में चाहता हु कि इस प्रकार की पुस्तकें अधिक-से-जधिक संख्या में 
प्रकाशित हों. भौर वे अनिवार्य रूप से हिन्दी-भाषा-भाषियों के हाथ में 
रफ्खी जाये । रामकुमार वर्मा 


वास्तव में अच्छी द्विन्दी लिखने का मार्ग दिखानेवाली इससे अधिक 
जच्छी पोथी हिन्दी में नहों है । जापने बहुत शझ॒द्धि-सामध्य॑ का परिचय 
दिया है। जापकी शैली की स्पष्टता, सहज-गम्पता एवं छुद्धता अनुकरणीय 
है| निस्पन्देह आप हिन्दी के परिष्कारकों में हैं | बालकृष्ण शर्म्मा 


इस पुस्तक में लेखक के दीव॑-कालीन भदुभव और कठिव परिश्रम का 
फल इकट्ठा मिलता है | “गच्छी हिन्दी” पढ़कर बहुतेरे हिन्दी विद्वान भी 
अपनी हिन्दी अच्छी कर सकते हैं। नवयुवक हिन्दी लेखकों को तो इसे बार 
वार पढ़ना चाहिए । पुस्तक बड़े काम की है । वाबूरास सक्सेना: 


“अच्छी हिन्दी”? वास्तव में उत्कृष्ट है | मेरे मत से जाप हिन्दी के सर्व श्रेष्ठ 
लेखकों की प्रथम पंक्ति में हैं| एक विद्यार्थी के रूप में भापकी पुस्तक से बहुत 
लाभ हुआ है । रामशंकर त्रिपाठी 


इसे हाथ में लेने पर जन्त' तक पढे बिना रख देने को जी नहीं चाइता। 
इसका उद्देश्य बहुत अधिक गस्सीर है--विपषय साधारण से बहुत अधिक 


महच्तच का है । पुस्तक राष्ट्रभाषा का मंगरू-गान है । हा 
स्राज, १९ जनवरी ४० ] लच्मणनारायंण गद 


इ्प्रट 


4 ९ अच्छी 
'शक्षा-क्रम मं अच्छ ह्न्दां 
“अच्छी हिन्दी! भव तक निम्न-लिखित संस्थाओं में विद्याथियों के पव्य- 


क्रम में शक्‍्खी गई ८ भर उनके स्वाध्याय के लिए स्व्रीकृत हुई है-- 


छ 


१, मद्रास विश्वविद्यालय हफ्टरमीडिएट 
२, कलकत्ता विश्वविद्यालय १) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । 
४. नागपुर विश्वविद्यालय 7 
७, पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय १ 
६, राजपूताना द्वाई स्कृूल-इन्टर-बार्ड १7 
७, संयुक्त प्रानत हाई स्कूल-हृम्टर-बोड 5; 
<. छखनक विश्वविद्यालय बी० ए० 
५, आगरा विश्वविद्यालय 7 
१०, पटना विश्वविद्यालय कु 
१३, प्रयाग विश्वविद्यालय शी 
१२, ट्रावनकोर लवि* विद्यालय ३ 
48, अलीगढ़ विश्वविद्यालय हर 
१४, हिन्दी साहिस्य-सस्मेलन, प्रयाग उत्तमा 
पृ, ४७ टी २४ सध्यमा 
१६, राष्ट्रआाका-प्रच्ायर समिति, वर्धा राष्ट्रसापा-रल्न 
१७, शुरुकुल विश्वविद्यालय, कॉगऱों अधिकारी 
4८, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभाः, मद्गास विज्ञारद 
१९, हिन्दी विद्यायीठ, वम्बई डपाधि 
२०, टीचसे ट्रेनिंग कालेज, बनारख बी० टी० 
२१, टीचर्स ट्निंग कालेज, प्रयाग कर 


आदि बादि | 


हिन्दी प्रयोग 
[ लेखक--रामचन्द्र व्मी ] 


'जच्छी हिन्दी? तो मह्याविद्यालयों या कालेजों के आरम्भिक वर्गों कल 
विद्यार्थियों के लिए हैं; पर यह पुस्तक विशेष रूप से हाई स्कूलों के नर्वें-द्सवे 
ओर हिन्दी-स्कूछो के आठवें वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुछूते अन्य वर्गों के 
विद्यार्थियों के उपयोग के लिए लिखी गई है । केवछ हिन्दी की परीक्षाएँ 
लेनेवाली संस्थाओं की प्रथमा जोर मध्यमा और शिक्षा विभागों के हिन्दी 
शिक्षकों आदि की नाल, गुरु ट्रेनिंग, सरटिफायड टीचर्स और कोबिद सरीखी 
परीक्षाओं में बेठनेवाले छोगों की आवश्यकताओं का भी इसमें पूरा-पूरा ध्यान 
रक्‍्खा यया है । जो शिक्षक यह पुस्तक एक बार भक्ती-भाँति पढ़ छेंगे, वे अपने 
विद्यार्थियों को अधिक अच्छी भाषा की शिक्षा देकर स्वयं यश के भागी बनेंगे। 
एडमिशन या मैद्कि तक की योग्यता थाप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए भी 
यह परम उपयोगी हे । जो विद्यार्थी हिन्दी भाषा और व्याकरण की सुख्य-मुख्य 
बातें और हिन्दी के झुछ प्रयोग बहुत खहज में सीखना चाहते हों, उनके लिए 
यह पुस्तक पढना अनिवार्य है। इससे आरम्भिक विद्यार्थियों को अपनी 
भाषा विद्युद्ध और निदोप बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और 
परीक्षा में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे | हिन्दी की आरम्भिक वक्षार्थों के 
शिक्षकों के लछिए तो यह पुस्ठक और भी अधिक डपयोगी है। भाषा की बहुत 
ही कठिन और नटिल बातें इसमें इतने सहज ओर मनोरंजक ढंग से बतलाई 
'गई हैं कि एक बार पुस्तक पढ़ लेने पर फिर लिखने मे जल्दी कोई भूल न 
होगी । इसे संयुक्त प्रान्त, विहार और राजपूताने तथा मध्य भारत की हाई स्कूल 
परीक्षाओं, प्रयाग महिछा विद्यापी5 की चिद्या-विनोदिनी परीक्षा तथा हिन्दी 
साद्वित्य सम्मेलन, प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाव्य-क्रम में स्थान मिल चुका 
है | चोथा संस्करण; छछ १८२; दास १४) 


साहित्य-रल माला कार्योलय, 
२० धर्म्म कृूप, बनारस । 


[ 
वोड-काठीन भारत 
[ लेखक--श्रीयुत पं० जनादन भट्ट, एम० ए० _] 

यदि आाप यह चाहतें हों क्िि छठुद्ध-जन्म के समय से युप्त-सांम्राज्य 
के डदय तक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ किस 
प्रकार की थीं, तों आपको यह पुस्तक अवध्य देखनी चाहिए | इससे आपको 
गोंतम छुद्ध की नीवनी, बौद्ध तथा जेन-धर्म का इतिहास, ग्रोतम बुद्ध के 
सिद्धान्त तथा उपदेश, बोद्ध-संघ का इतिहास, प्राचीन बोद्ू-कालल का राज- 
नीतिक इतिद्वाल, उस समय के प्रजातंत्री राज्यों तथा सोर्य साम्राज्य की शासन- 
प्रणाली तथा बाद्ध-काल के साहित्य, शिवप व्यवसाय जोर समाज के सम्बन्ध की 
सेकड़ों-हजारों जानने योग्य बातें मिलेंगी | इसके सिवा चारो बौद्ध महासभानों 
तथा तक्षशिक्का और नालन्द के विश्वविद्यालयों का भी बहुत सुन्दर और 
मनोरंजक विवरण मिलेगा। अँग्रेज्ी तथा हिन्दी के सेकर्डों उत्तमोत्तमर 
अंथों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन खीर मनन करके यह पुस्तक बहुत दी 
परिश्रमपूर्वक लिखी गई है । हिन्दी के सभी बड़े-बढ़े विद्वानों ने इसकी 
वहुत अधिक प्रथ्ंसा की है और इसे बहुत उच्च-क्रोटि का अंथ कहा हैं। 
यह पुस्तक पुंतिदहासिक होने पर भी उपन्यास का-ला छानन्द देती हे। 
साहित्य-प्रं मियां को, विशेषत: इतिहास-प्रे सियों को इसकी एक प्रति अवश्य 
अपने पास रखनी चाहिए | हिन्दी में यह अपने ढंग की जनुपम और अपूर्व 


पुस्तक है | एष)्ट-संख्या चार सी से ऊपर हैं | बढ़िया ऐंण्टिक कागन पर छपी 
जिल्द-बंधी प्रति ३॥) 


साहित्य-रत्न-मांठा कार्यालय, 
२० धर्म्म कप, वनारस 


रूपक-रतावली 
[ लेखक--रामचम्द्र वस्मों | 


क्या आप जानते हैं कि स्वस्वासवदत्ता, मालछ॒विकाभिमिन्न, विक्रमोर्वशी, 
शकझुन्तला, प्रियद्शिका, नागानन्द, रल्लावली, मालती-माधव, उत्तर-रासचरित, 
मुद्रा-राक्षत, क्पूर-सझ़्री जौर चण्ड-कीशिक संस्कृत के परम उत्कृष्ट और 
जगत्‌-प्रसिद्ध नाटकों में कैसे-केसे सुन्दर कथानक, कैसी कैसी सुन्दर उच्तियाँ 
जोर केसे-कैसे सुन्दर भाव भरे पड़े हैं? यदि नहीं तो जाप यह पुस्तक 
अवश्य पढे | इस एक पुस्तक से आप इन बारह नाटकों की सभी अच्छी 
बातों, गुणों ओर विशेषतार्थो से परिचित्र हो जायेंगे। इस पुस्तक में हन 
सभी नाटकों की सभी जच्छी ओर जानने योग्य बादे बहुत ही सुन्दर और 
मनोहर कहानियों के रूर में मिर्गी, ओर आप उनमें के सभी उत्तम स्थर्ों 
ओर ज्ञानने योग्य बातों से परिचित हो जायँगे । इसके सिवा इस पुस्तक में 
जापको ऊँचे दरजे की, परम झुद्ध ओर आदर्श हिन्दी का जो नमूना मिलेगा, 
उससे आपको झुद्द, सुन्दर जौर भच्छी हिन्दी लिखने में भी बहुद सहायता 
मिलेगी । प्ृष्ठ-संख्या ४७३२; दाम ३॥) 


संक्षिप्त रुपक-रत्ावली 


उक्त पुस्तक का संक्षिप्त संस्क्रण जिसमें स्वप्तवासवद॒त्ता मालविकापि- 
मित्र, विक्रमोर्चशी, शकुन्तकछा, प्रियद्शिका, नागानन्द, माती-माधव भोर 
सुद्रा-राक्षत की कथाएँ हैं । विद्यार्थियों के लिए परम डपयोगी । दूसरा 
संस्करण | प्रृष्ट ३०८, दास २॥) 


साहित्य रत्र-माला-कायोरूय, 
२० धम्मंकूप, बनारस । 


हिन्दी भाषा का विकास 
[ लेखक- स्त्र० ढा० श्यामसुन्दरदास, बी० ए० |] 


जेला कि इस पुत्तक के नाम से ही प्रकट हैं, इसमें यद्द बतछाया गया 
कि भारम्भ से व तक हमारी हिन्दी सापा का किस प्रकार विकास हुआ 
। इसमें प्राचीन आायों की भाषा, संस्क्रत, प्राकृद पाली, अपअ्रंश बाद के 
विवेचन के साथ ही यह भी बचछाया गया है कवि पुरानी ट्विन्दी का स्वरूप 
क्या था ओर पश्चिमी हिन्दी, पू्दी हिन्दी, राजस्थानी, अवधी, बज-भाषा और 
ख़ड़ी बोली आादि में क्‍या क्या भेद और विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों के लिए 
बहुत काम की चीज है | तीसरा संस्करण अभी द्वाक में प्रकाशित हुआ हैं । 
धृष्ठ संख्या ११७, दास ॥-] 


(५ /0॥0७ 


प्क्‌ [ का 
रूपकनवकास 
[ ल्ले० श्री वेदमित्र 'ब्रत्तीः, साहित्यालंकार ] 


इस पुस्तक में नाव्य-थासत्र सम्बन्धी जानने योग्य सभी मुख्य अुख्य बातों 
के विस्तृत विवेचन के अतिरिक्त द्विन्दी के सभी प्रकार के नाटकों का आालोचना- 
त्मक विवेचन और नावककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । इसके सिवा: 
बेंयछा, मराठी, गुजराती आदि के प्रखुख नाटकों और चादककारों का संक्षिप्त 
परिचय भी दिया है | भारतीय संस्कृत नाटकों के आरम्भ से जाज्ञ तक के हिन्दी 
नाटकों की सब बातों का ज्ञान करानेवाली इससे अच्छी जोर कोई एुस्तक आपको 


न मिलेगी | विद्यार्थियों के छिए बहुत अधिक उपयोगी है [ पृ० २४ ३, दाम २॥) 


साहित्य-रत्न-मालछा कार्यालय, 
२० 'धर्म्मकूप, बनारस । 


क्षा 


न 


० 


'साहित्य-रत्न -माला--४ 


हि _#३ श्ि की 8, 
अच्छ।ः 684 
| छठा परिवद्धित संस्करण | 


हिन्दी भाषा में होनेवाली सभी प्रकार की भूलों 
और उनके सुधार का व्यवस्थित विवेचन 


लेखक 


रामचन्द्र वम्मों 


( हिन्दी शब्द-सागर, संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर, उर्दू-हिन्दी को श, 
राजकीय कोश आदि के सम्पादक ) 


प्रस्तावना- लेखक 


बाबूराव विष्णु पराड़कर 


पहने का पता-++ 
धन १५७) ह्र्ल्त प्र 


भश्रक्राराक 


साहित्य-रल्न-माला काय्योरूथ, 


२० धम्म कूप, बनारस । 


भरक्ाशद 


साहित्य-रत्न-साला काय्योलय, 
२० धर्म कछूप, धनारस । 


पहला संस्करण, २०० प्रष्ट, २००० प्रतियाँ, मार्गशीर्प २००१ 
दूसरा संस्करण, २७२ प्रुष्ठट, ४००० प्रतियाँ, आश्िवन २००२ 
तीसरा संस्करण, ३४० प्रूष्ठ, ३००० प्रतियाँ, भाद्रपद २००४ 
चौथा संस्करण, ३७१ प्रप्ठ, २००० प्रतियाँ,. श्रावण २००४ 
पाँचवाँ संस्करण, ३७७ प्रछ्ठ, ४००० प्रतियाँ, . भाद्रपद २००६ 
छठा संस्करण, रे८० प्रछ, ३००० प्रतियाँ, भाद्रपद २००७ 
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सुद्गरक 
ओोम्‌ प्रकाश कपूर, 
शानसन्डल यन्ञालय, 
बनारस | 


मूल्य ३) > 


द७३०--०७ 


प्स्तोकिता 


मा 

उंनिक पत्र का दीर्घथ का तक संपादन करने का सोभाग्य या दर्भाग्य 
जिले प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में, कम से कम भाषा की 
दृष्टि से, पत्र को झुद्ध/ बनाना कितना कठिच कास हो गया है। इसका 
मुख्य कारण हमारी शिक्षा प्रणाद्वी है, जिप्में प्राधान्य विदेशी साहित्य को और 
गोणत्व मातु-भाषा के साहित्य को दिया जाता है | जपनी भाषा से अपने हृदय 
के भाव या विचार प्रकट करने की शिक्षा दी ही नहीं जाती । अग्रेजी मे भार 
वा ईंडियस की भूल हो जाय तो प्रहन अक्षम्प्‌ समझी जादी है । विद्यार्थियों को 
उपदेश दिया जाता हे कि परस्पर ओगरेजी में बातें करे, जिसमें उस भापा में 
अपने भाव शुद्धता जौर सरलता-पूर्वऊ व्यक्त कर सकें। पर अपनी मावृ-भाषा 
में यही शक्ति या योग्यता प्राप्त करना भारतीय विद्यार्थी के लिए. अनावश्यक 
समझा जाता है। फिर हिन्दी में सीखने को है ही क्या ? नो हम बोलेगे या 
लिखेंगे, वही हिन्दी है। अगरेजी बालक के लिए पब्लिक स्कूछों ओर युनिवर्सिटियों 
में ऊँगरेजी भाषा भोर साहित्य का अध्ययन करमा जावश्यक समझा जाता है | 
उनके लिए थद्द नहीं कहा जाता कि जँगरेजी उनकी भाषा है, उसमें सीखना 
ही क्‍या है, वह जो बोलेंगे या रिखेंगे, वही अँगरेजी होगी । 

इस उपेक्षा के कारण सारत केसा ठगा जा रहा है ! थुनिवर्लिटियों और 
उनके स्मातकों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही हे--स्ाथ ही बेकारी 
भी | पर इन विद्यापीर्ठों में ज्ञान का लेश भी देश को--देश की जनता को--- 
नहीं मिल रहा है । खेती और खाद जेसे विषयों पर बड़े-बढ़े ग्रंथ अँगरेजी में 
लिखे ओर जनता के खर्च से छपवाये ज्ञा रहे है; पर उनका उपयोग जनता 
के लिए कुछ भी नहीं | भारत की सरकार इ४ग्लेंड की भाषा में प्रति वर्ष 
उपयोगी पुस्तिकाएँ छपवाती है, उसकी खारी रिपोर्ट' उसी भाषा में निकलती 
हैं, पर देश के किए उनका उपयोग कुछ भी नहीं। “अधिक अज्न उत्पन्न 
करो? के विज्ञापन भी अँगरेजी सें बढ़े-बढ़े अक्षरों में छपवाकर शहरों में 
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चपकाये जाते हैं । मार्नों हल लेकर खेत जोतनेवाछा किसान अँंगरेजी जानता 
है और शहरों के महर्खों में रहता है! भारतीयों के घन से अँगरेजी के झान- 
भंडार की जो यह पूत्ति.अववरत की जा रही है, उससे भी हमारा कुछ लाभ 
हो जाता, यदि सरकार द्वी उन पुस्तक-पुस्तिकाणों का उल्था ट्विन्दी में कर 
देती । पर सरक्कार को इसकी परवाह नहीं है । उसे तो दुनिया को दिखाना 
अर है कि इतना उद्योग कर रहे हैं। उसका उपयोग देश के लिए हो 
और भारतवासी अधिक सम्पन्न--धन-लम्पन्न भी और ज्ञान-सम्पन्न भी-हीं, 
बह उसका उद्देश्य वहीं है | जनता तक ज्ञान पहुँचाना उसका काम नहीं है । 
बुनिवर्सिदियोँ यह काम कर सकती हैं, पर उनका इधर ध्यान ही नहीं है । 
आतृ-भाषा द्वारा ज्ञान-दान करने के संकल्प से ही संस्थापित काशी हिन्दू 
विश्दविद्यालय सी जब इस ओर से उदासीन है, तब दूसरे विश्वविद्यालयों के 
संबंध में क्या कहा जाय ! डस्मानिया युनिवर्सिटो ने जब तक उदू' के लिए 
कया किया है भौर हिन्दू युनिवर्सिटी ने हिन्दी के छिएकक्‍्या किया है, इसकी 
घुलना कर देखने से ही मेरे इस क्षोभ की साथकता सिद्ध हो जायगी । 
इधर स्कूलों मेंभन्य विषयों की शिक्षा मातृ-भाषा द्वारा देने का नियम 
घनाया गया है | इसके लिए इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की पुस्तके 
भी हिन्दी में तैयार की गई हैं। पर पुस्तकों को पढ़ने का अवसर जिन्हें 
मिला है, वे यदि मातृभाषा-प्रेमी हों तो अवश्य हिन्दी के भाग्य को रोते 
होंगे। क्या भाषा है ! छेखकों को हिन्दी-ब्याकरण का भी ज्ञान नहीं .है, 
मुहावरों यानी वाक्‍छंप्रदायों की तो बात ही जाने दीजिए । यह देखकर सहज 
ही यह भरइन डपस्थित् होता है कि हिन्दी का शिक्षा-विभाग में इस प्रकार 
अवेश पा जाना चस्तुत्ध चर है मथवा अभिशाप | पहले हमारे बारक सावृ-भाषा 
जानने ही नहीं पाते थे, जब जानने पाते हैं तो विक्ृत और अष्ट रूप में ! 
क्या अशुद्ध जानने की अपेक्षा न जानना ही अच्छा नहीं है ? ऐसी दशा से 
हमारे चदीन छेखकों को न मातृ-भाषा का पूरा ज्ञान होता है, न वे उसकी 


परम्परा से परिचित होते हैं कौर त शुद्ध, सर भाषा में अपने हृदूयत भाव 
 ऑछ छः क 
मकट कर सकते हैं। इसमें उच्र बेचारों का दोष ही क्या है १ 


सिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी-विभाग स्वतंत्र रूप से स्थापित हैं | 


रू हे ) 


अवश्य ही उनसे हिन्दी की शिक्षा दी जाती है और अच्छी शिक्षा दी जाती 
हैं। पर मेरे क्षोभ का कारण यह नहीं हे; क्योंकि जनता में ज्ञान-प्रचार का 
काम, अपने ज्ञान से देश को छा भानित्त करके उसके' ऋण हे अंशतः उच्तण 
होने का काम, क्चल हिन्दी के स्नातकों को ही नहीं करना हे, सब विषयों के 
स्‍्नातकों को करना है। अतएव जब तक विश्वविद्यालयों के सब विभागों में 
हिन्दी को उपयुक्त स्थान न मिलेगा, प्रत्येक स्नातक के लिए शुद्ध हिन्दी में 
सपना भाव ओर ज्ञान प्रकट करने की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक न होगा, 
तब तक इस शोचनीय अभाव की पूज्ति न होगी । 
विद्यालयों और विद्यापी्ों में हिंदी की उपेक्षा का यदि केवल अभभथाव्यत्मक 
परिणाम ही हमे भोगना पढ़ता तो भविष्य में उसकी पूत्ति की आशा करके 
हम आत्म-पतांत्वना कर लेते | पर परिणाम दुर्भावात्मक? हो रहा है। भापा 
विगढ रही है, साहित्य ओोजहीन--प्राणहीन हो रहा है । उसके शब्दों ओर 
वाक्ष्यों में जाति की प्रकृति नहीं दिखाई देती | चह् पर-ज्ञाति के हृदय का-- 
डसकी भावनाओं और आकांक्षार्भो के प्रकाशन का--साधन हो रहा है । यह 
दोप हमारे नवीन लेखकों का नहीं, उनकी शिक्षा का है, जिसने उन्हें अपने 
आपको व्यक्त करने योग्य नहीं बनाया | उनमे ज्ञान-प्रचार की पवचिन्न भावना 
तो है, पर शब्द-सामध्य नहीं हे । उन बेचारों को सुरारि कवि के समान 
'गुरुकुल क्लिप!” होने का भवसतर ही नहीं मिला। जब ग़ुरुजनों ने ही यह 
कृपा नहीं की, तो अपने सारस्वत का सार वे कहाँ से पाते ? 
एक ससव था जब हम यह देख-देखकर दुःखित होते थे कि अँगरेजी के 
स्नातक अपनी मातृ-भाषा हिन्दी द्वारा देश ओर समाज की सेवा करने का 
यत्न ही नहीं करते | बहुसंख्या से अँंगरेजीदों युवक मातृ-भाषा द्वारा देश-सेवा 
करने के लिए साहित्य-क्षेत्र में उत्तर पढ़े। इसे हम हिन्दी का सोमाग्य 
समझते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है । पर उन्हे विद्यार्थी 
भ्तस्था में मातृ-भाषा की भच्छी शिक्षा नहीं सिल्ली थी, अपनी भाषा में अपने 
विचार और भाव प्रकट करने की शक्ति का विकाख नहीं हुआ था। फलतः 


१ देवीं वाचम्ु॒पासते हि बह॒व्रः सार ठ सारस्वतम्‌ । 
जानीते नितरामणों गुरुकुल्किलिष्टो मुरारिः कविः ॥ 
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पै जो लिखने छगे, उसके शब्द तो हिन्दी---कऋभी-कभी वह भी जशुद्ध ओर 
अ-हिन्दी--पर वाक्ष्य अंगरेजी, सुहावरे अँगरेजी, शेली अगरेजी होने छगी । 
जिसके जी में जो आाया, वह वही लिखने लगा, और वही हिन्दी कहछाने छूगी 

'अस्माकूबां नेयायिकेषां अर्थनितात्परयस्‌ शब्दनिकोश्रिन्ताः वाढछी संस्कृत की 
उक्ति चरितार्थ होने छगी | यहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ भी होने छगा। हिन्दी 
का कोई घनी-घोरी न रह गया । घा्धक्य ओर रोस के कारण पंडित सद्दावीर- 
प्रसाद हिवेदी की लेखनी शिथिल हो गईं थ्री। और कोई वेघा प्रभावशाली 
लेखक न रह गया था, जिसकी घाक छोगों पर जमती । राजनीतिक, सामा- 
जिक, वेज्ञानिक जादि बहुविध चर्चाएँ ह्वोने लगीं, पर भापा बिलकुक अष्ट ! 
पत्न,पत्रिकाएँ तथा भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तक अधिक्ाधिक स॑ख्प्रा में निकलने 
रूगीं। पाठड़ों की संख्या वढ़ी, लेखकों की साय बढी। पर अच्छे छेखक 
मिलना कठिय हो गया | स्कूल-कॉलेजो से निकलने पर अपनी भाषा से सर्वथा 
अनसिज्ञ छेखरकों को लेकर बड़े-बड़े दैनिक पत्र निकाले जाने छगे । रेल भर 
डाक के समर्यों पर दृष्टि रखफ़॒र कास करना पढ़ा। अँमगरेजी तारों का जेसा वैसा 
अनुवाद कराके छपवा दिया। बढ़ी-बड़ी जोर स््दी गछूतियों की ओर दूसरे 
दिव सहकारियों का ध्यान दिलाया | कुछ ने अहण किया, कुछ न कर सके । 
जो एक साववा से प्रेरित होकर इस काम में आये, उन्‍होंने येव-केन-प्रकारेण 
अपनी भाषा कुछ सुधार ली, कुछ वस्तुतः अच्छे लेखक हो गये; ओर शेष वर्षो 
चक्की पीसकर भी अज्यो-के-त्यों रह गये। जीविकोपाज॑न मात्र जिनका ध्येय 
था, वे अधिक वेतन मिलते ही दूसरे काम में चले गये | उनके 
स्थान पर फिर नये आये ओर पुरानी भूले फिर नई हो गई) आज तक 
धाय; यही दुशा बनी है । आश्रर्य नहीं कि मेरे सिन्र श्री रामचन्द्र वर्मा को 
सब प्रकार की अज्लुद्धियों के झनेक उदाहरण दैनिक पत्रों में मिल गये, और 
वह भी विशेष -कर डन पत्मों में जिनसे मेरा सम्बन्ध रहा है । समाचार-पत्रों की 
इस चुटि का जितना खेद सुझे है, उसछे अधिक और किसी को न होगा । 

शायद इसी लिए वर्मा जी ने अवनी इस पुस्तक की श्रस्तावना लिखने को मुझे 


बाध्य किया । हस्त अवस्था की भूमिका तैयार करने में मेरा हाथ रद्दा है, अतः 
यह भी उचित ही है कि उसका स्वागत में ही करूँ 
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देनिक पत्र का सम्पादन-कार्य करते समय कई बार मेरे मन्र में आया कि 
नये लेखकों से प्रायः होनेवाली भूलों की एक सूची बनाकर उनसे बचे रहने 
की सलाह अपने सहकारियों को दूँ] कई सहकारियों ने भी अनेक बार इसके 
लि मुझसे अनुरोध किया । पर जो काम टाला जा सके, उसे दालते रहने की 
अपनी प्रवृत्ति के कारण में अपनी इच्छा और आतृ-तुल्य सहकारियों के 
अनुरोध की रक्षा कभी न कर सका। कभी लिखने बेढा भी तो कार्य की 
विशाकूता और अपने ज्ञान की अब्पता देखकर विरत हो गया । जौ खय॑ न 
कर सका, उसके लिए कभी-कभी अपने साहित्यिक मित्रों से अनुरोध करता 
रहा। इनर्मे ही वर्मा जी हैं। मेरे कहने से पहले ही आप यह कास 
करने की ठान छुछे थे और अपने स्वाभाविक अध्यवसाय से मसालहा जमा 
कर रहे थे । 

“अच्छी हिन्दी? न व्याकरण है, न रचना-पद्धति | वह साहित्य की शिक्षा 
नहीं देती, छेखब-कला भी हीं खिखाती | केसे लिखना चाहिए, यह भी वह 
नहीं बताती । केवछ उन गड्डी को दिखा देती हे, जो नवीन लेखकों के 
मार्ग में प्रायः पढते हैं, ओर जिनसे उन्‍हें बचना चाहिए | अर्थात्‌ वर्मा जी 
ने वह भूलें दिखा दी है जो नये ओर पुराने, पर असावधान लेखक प्रायः 
करते दिखाई देते है। इन भू्ों का विश्ठेषण करके आपसे इन्हें भिन्न-भिन्न 
वर्गों में बॉट दिया है | जेसे--'उत्तम रचना?, “अर्थ, साथ और ध्वनि”, 'शब्द- 
प्रयोगः, वाक्य-विन्यास! । 'क्रियाएँ और मुद्दावरे!, 'लिंग और बचन?, 'छाया- 
कलुषित भाषा”, 'लमाचार-पत्रों की हिन्दी”, 'भजुवाद को भूले?, 'फुटकर बातें? 
और 'हमारी आवश्यकताएँ? । इन शीष॑कों से ही विषय का ज्ञान होता हे । 
ज्ञापा की परिसापा? विषय-प्रवेश है। अर्थ, भाव और ध्वनि? का अध्ययन 
उन लोगों क्रो अवश्य करना चाहिए जो केखन-क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 
यह साहित्य-शास्त्र का प्रवेश मात्र है। सेरा खयाछ है कि जो छोग हिन्दी 

साहित्य-पघस्मेछन की विशारद परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, वे इस 
पुस्तक से और विशेषकर इस प्रकरण से अच्छा छाभ उठा सकते हैं | उन्हें 
साहित्याध्ययन में इससे अच्छी सहायता मिलेगी। जो छोग कॉलेज या 
युनिवर्लिटी में 'हिन्दी? लेकर या किये बिना दी संयोगवश हिन्दी के छेखन- 


( ६ ) 


क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उच्तके लिए तो यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | 
यदि ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन क्या जाय तो बहुत-सी ज्ञात ओऔर अज्ञाद 
कठिनाइयों दूर हो जायेगी | “' 

में अरने पत्रकार युवक्ष मित्रों से प्रार्थना करूँगा कि वे शब्द-प्रयोग, 
वाक्य-विन्यास, क्रियाएं ओर सुद्दावरें, छिंग जोर चचन तथा समाचार-पत्नो की 
हिन्दी झीरप॑क प्रकरण ध्यान-पूर्वक पढें | अदान, उत्तीर्ण, निर्माण, निर्माता, 
स्थापित, संयोग, खेद, दुःख, शोक, घोर, गम्भीर, भीषण, विकट, उग्र, भयानक, 
प्रघन, सहित, द्वारा, अन्द्र आदि नित्य व्यवहार के शब्दों और विभक्ति-प्रत्ययों 
के ठीक प्रयोग तथा नित्य कैसी हास्यज्षनक भूले होती हैं, इसका बहुतों छो तो 
ज्ञान भी नही होता | कंणि 'को? कहाँ होता है ओर कहाँ नहीं, इसका ज्ञान 
बहुत थोड़ों को होता है | हम बोल-चाल में कभी नही कहते 'डसने मकान को 
गिराया; पर छिखदे समय ऐसा ही हास्यजनक प्रयोग प्रायः किया करते हैं । 
यही स्थिति वाक्य-विन्यास की है | में पहले ही कह चुका हू कि वर्मा ही ने 
अशुद्धियों का कोई उदाहरण गढकर नहीं दिया है। अधिकांश डदाहरण 
समाचार-पन्नों और शेष पुस्तकों से छिये गये हैं | वस्तुतः हमारे वाक्य हमारे! 
नहीं होते, वे अंगरेजी के होते हैं, केवछ शब्द हमारे | जो जँगरेजी नहीं जानते 
उनके लिए उन्हे समझना कठिन होता है । कुछ वाक्य तो ऐसे होते छह कि 
उनके हिन्दी शब्दों के स्थान पर अँगरेजी शब्द रक्खे बिना अँगरेजी जाननेषाले 
भी उन्हें नहीं' समझ सकते | उदाहरणार्थ, एक वाक्य लछीजिए-- थाँवों तक 
समझे जानेवाले साहित्य से हम उच्चता वसूछ करने की जिद छोड़कर सम्पर्क- 
स्थापित करें ।” इसका अर्थ क्या है ? लेखक क्‍या करने का उपदेश दे रहा 
दे? यल्न करने पर भी सें तो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ । “डच्चता 
चसूलछ करवा? कौन कछा है ? उसकी “जिद केसे छोड़ें व्यैर 'सम्पर्कः किससे 
स्थाधत कर ? हम क्या आंख सूँदते हैं कि अगरेजी इस देश की साधा- 
रण भाषा नही बनाई जा रही है ९? क्या छेखक का कहना है कि ऐसी हिन्दी 
जो आख मं दुकर लिखी गई हो इस देश को साधारण भाषा बनाई जा 
सकता हू ? अथवा कया छेखक इस बात पर खेद प्रकट कर रहा है कि अँगरेजी 
इस देश की साधारण भाषा नहीं बनाई जा रही हे ? इसे हम देखकर भी 
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. क्यों नहीं देखते ? यदि ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता रहा तो 'तब के बाद 
हिन्दी बहुत भागे बढ़ी कहो माची जायगी? या नहीं, इसमें संदेह ही है। 
सारांश, इस प्रकार की भूछ हम नित्य कर रहे है--ऐसी भूले, जिनपर 
यदि हम स्वयं ही विचार करें तो हम बिना रजत हुए नहीं रह सकते | 
नवीन रूखकों को इस काम से इस पुस्तक से बहुत बड़ी सहायता मिल 
सकती है । 

“क्रियाएँ और मुहावरे! वाला प्रकरण मेरे मत से सबसे भधिक सहत्व 

है । क्रियाओं के प्रयोग में अच्छे-अच्छे लेखक भी भ्ूछ कर जाते हैं, कुछ 

अभ्पालवण कुछ असावधानता के कारण और कुछ झञीघ्र कॉपी? तैयार करने 
के फेर में | परन्तु यदि हमें हिन्दी का साहित्य बढ़ाना है, उसे पुष्ट और भाव- 
व्यंजक करना हैं, ठो इस जोर ध्याव देना ही पड़ेगा। यह विपय इतना 
व्यापक हैँ कि इसपर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है | गाशा है 
कोई विद्वान इधर ध्यान देगें, भथवा काशी नागरी-प्रचारिणी सभा या 
द्िन्दी साहित्य-सम्मेलन ही यह कार्य अपने हाथ में छेया । दब तक इस 
पुस्तक के इस प्रकरण से नवीन लेखकों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 
जो शुद्ध हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध हे कि किस शब्द के 
साथ कौन सी क्रिय्रा होनी चाहिए, यह जानने के लिए हिन्दी शब्द-सागर से 
सहायता लिया करें। वेसे मन, हाथ, मुह, भॉख जेसे साधारण शब्दों और 
उनसे बने मुहावरों का अध्ययन भी उसी पुस्तक से करें । उसे केवछ कोण 
न समझकर अध्ययन की पुस्तक समझना चाहिए। जो ऐसा करेगा, 
उसका परिश्रम विफल न होगा । सें अभी तक ऐसा करता हूँ । मेरा नियम है 
कि लिखते समय यदि शब्द या मुहावरे के संबंध में कोई संदेह हो जाता 
है, वो उस समय उसका प्रयोग नहीं' करता; अन्य शब्द से ही काम चला 
लेता हूँ । बाद जब दाव्द-सागर देखकर अथवा किसी विद्वान्‌ मित्र या सहयोगी 
से पछकर झांका-निवृत्ति कर छेता हूँ, तब उसका प्रयोग करता हूँ । 

एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-मिन्न अर्थ होते हैं ॥ 
इससे मेरे जैसे अन्य भाषा-भापी छेखक से बढ़ी-बड़ी भूलें हो जाया करती है 
लेखक-जीवन के प्रारम्भिक काछ में सुझपे ऐसी बढ़ी भूले हुईं, जिनके लिए 
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मुझे छज्ित होना पढ़ता था । ( अब भी असावधानता से हो जाती हैं । ) 
दब मैंने अपने लिए यह नियम बना लिया था कि लिखते-लिखते यदि मुझे 
मालूम होता कि जो शब्द में छिखने जा रद्दा हु, वह मराठी में भी जाता है, 
तो उस समय सें उसका प्रयोग नहीं करता था। पीछे कोष देखकर या 
शुरुजनों से पूछफ़र वह जानने का यत्र करता था कि उसका हिन्दी में किस 
अर्थ में और मराठी में किल्ल अर्थ में प्रयोग होता है। अपने अ-हिन्दी-भापी 
मित्रों से में इस नियम का अज्ुसरण करने का जनुरोध करूँगा | 

दो शब्द हिन्दी की प्रकृति! के संबंध में लिखकर में यह प्रस्तावना 
समाप्त करूँगा। भाषा की कोई प्रकृति होती हे, इसका अनुभव भत्येक 
सुलेखक को है । हम अनुभव करते हैं कि एक शब्द बंगला, सराठी या गुज्- 
राती में भच्छा छगता है, पर हिन्दी सें खटकता है । इसका कारण यही है कि 
वह हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है । यही बात वाक्य-विन्यास के संबंध में भी 
है। इस प्रकार हमें उस प्रकृति का परिचय नित्य मिला करता है, | पर इम 
उसे पहचान नहीं सकते--जानकर भी नहीं समझते । इसकी व्याख्या करना 
डतना ही कठिन है, जितना जात्सा की | सेरा विचार था भीर वर्मा जी की 
भी इच्छा थी कि इस विषय पर कुछ टिप्पणी पुस्तक के अन्त में लिख दूँ । 
पर दुर्भाग्यवश मुझे समय नहीं सिला, न विचार करने की शान्ति । इसके 
लिए सें वर्मा जी से क्षमा-याचना करता हुँ. । यद्दि अवसर मिला तो अग्रले 
संस्करण से आत्म-लंतोष प्राप्त करनेका यत्न करूँगा । एुक ओर बात के लिए 
क्षमाप्रार्थी हूँ । कुछ आहलूस्प और दुर्भाग्यवश यह प्रस्तावना लिखने 
में बहुत देर हो गईं | रय॒भग दो महीने तक पुस्तक छपी पड़ी रही । वर्मा जी 


ठगादा करते-करते ओर मैं सुँह छिपाते-छिपाते थक्र गया। इसे प्रकाइय रूप में 
स्वीकार करना ही इसका प्रायश्रित है | 


काशी, 
सोर १८ सागंशीर्पष, २००१ चि० | बा० वि० पराड्कर 


पहले संस्करण की भूमिका! 


दूसरों के दोप हंढ़ते फिरना कोई अच्छी बात नहीं हे। नीति और धर्म 
दोनों इसे बुरा कहते है। परन्तु में अपने दुर्भाग्य को क्या कहें ! मुझे 
आरम्भ से ही कुछ ऐसी दूपित प्रवृत्ति प्राप्त हुई थी जो बलूपूबंक मेरा ध्यान--- 
चाहे एक विशिष्ट क्षेत्र में ही सही--दूसरो के दोपों की ओर आाकृष्ट करती 
थी | वह क्षेत्र था भाषा का | 

इस इंसची शतावदी के बिलकुल आरम्भिक सनों में, जब कवि मेरी अवस्था 
बारह-तेरद् वर्ष की ही थी ओर मे हरिश्रन्द्र स्कूछ के चौथे-पाँचवें दरजे में 
पढता था, मे अपने सहपाठियों को अश्जुद्ध बोलने पर प्राय; दोका करता था । 
पहले तो कुछ दिनों तक मेरे सहपाठों मेरी हँसी उड़ाते थे। पर धीरे-धीरे 
उनकी समझ में आने छगा कि से उन्हें जो कुछ बतछाता हु, वह ठीक 
बतलाता हाँ | फिर तो भोर लड़के भी दूसरों की भाषा-संबंधी भूले पकड़ने 
लगे । कभी-कभी उन छोणगों में झगड़ा भी हो जाता था। कोई कहता 
था कि यह प्रयोग ठीक है; और कोई कहता था कि नहीं, यह ठीक है। 
डस समय निणय कराने के लिए वे मेरे पास भाते थे| में छजित भी होता 
था, सकुचित भी । कारण यद्द कि उनमें कुछ ऐसे लड़के होते थे जो 
अवस्था में भी मुझसे बड़े होते थे और पढते भी वे ऊँचे दरजों में | फिर 
भी में उन्हे अपनी अल्प ठुद्धि के जनुसार बतला देता था कि क्या ढीक है 
और क्या ठीक नहीं है । भौर उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहता 
था, जब मैं देखता था कि मेरे निर्णय से दोनों पक्षों का समाधान हो गया ! 
फिर भी चह सव था लड़कपन का खेलवाड ही | 

उन्हीं दिनों में अपने सहपादी स्व० बा० श्रीकृष्ण चर्मा के साथ डनके 
भारत-जीवंन प्रेस में जाने छगा था। उनके चाचा स्व० बाबू रामकृष्ण 
चर्मा उन दिनो जीवित थे । काशी में उस जमाने में भारत-जीवन ग्रेल ही 
हिन्दी के दिग्गज साहित्यज्ञों का घबसे बडा केन्द्र था। वर्दी मुझे पहले पहल , 
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स्व० श्री जगन्नाथदास जी रल्लाकर, पं० किशोरीछाछ जी गोस्वामी, बाबू 
देवकीचन्दुन सन्नी, बावू कार्तिक प्रसाद खतन्नी आदि अनेक पूज्य सहानुभावों 
के दर्शन ओर सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | समय-समय पर अनेक 
बाहरी विद्वान्‌ सी वहाँ आया करते थे। बाबू रामकृष्ण वर्मा उच छोयों 
के सासने मुझे घुलाकर बेठा देते थे और उन लोगों से तरह-तरह के उल्ठे- 
सीधे वाक्य बनवाकर मुझसे उनके शुद्ध रूप पूछा केरते थे | शुद्ध रूप बतछाने 
पर अनेक बार सुझे उन पूज्य सहालुभावों से आशीवांद भी मिला करता 
था। इस प्रकार धीरे-धीरे सानों सुझे भाषा शुद्ध करने की शिक्षा-सी मिलने 
लगी | परन्तु वह भी रूड़कपन का खेलवाड़ ही था । 
एकल में मेरी दूधरी साषा उर्दू थी | हिन्दी मैं बिछकुड नहीं जानता 
या) सारत-जीवन से ही मैंने पहले पहल हिन्दी सीखी ओर वहीं से मुझे 
हिन्दी का शौक झुरू हुआ | यह बात सन्‌ १९०३ की है । परन्तु उल समय 
किल्ती बाद में कोई गंभीरता नहीं थी । वारह-तेरह वर्ष के बालक में गम्भीरता 
हो भी केसे सकती थी ! परन्तु ज्ञान का कुछ कुछ बीजारोपण हो चला था | 
भाषा के दोषों पर पहले-पहल कुछ गस्भीरतापूर्वक विचार करने का 
अजसर सुझे शायद सन्‌ १९०७-०८ में मिला था। उन दिनों काशी से 
एक औपन्यासिक सासिकत-पत्र विकरा करता था | एक दिन डसके कार्यालय 
की ओर से नीले रंग का छपा हुआ एक ऐसा पोस्ट-कार्ड भारत जीवन में 
हक जिसके चारो ओर शोक-सूचक काछा हाक्षिया छया था | उस कार्ड पर 
कार्यालय के व्यवस्थापक की ओर से ( कहने की आवश्यकता नहीं ऊक्लिउस 
काथालूय के व्यदस्थापक, संचारूक ओह सासिक पत्र के सम्पादक सब 
का एक ही सज्जन थे ) लिखा था--दुःख हे कि इस कूार्यातय के 
अध्यक्ष श्रोयुक्त'-- “के एक भात्र पिता का स्व॒गंवास हो जाने के कारण इस 
आह वक्त अड्ड जग पर न तिकछ खका /? आदि। भारत-जीवन सें कई 
04% 225 22 
पिता की सत्यु का त्तो डुभ्ख हुआ कल डक न कपल हु बज हे 
मेरे सहपादी रह चुके थे-पर उससे भी अधिक ढ है ह्ञा वि 
भा अधिक दुःख इस बात का हुआ कि 


(+]लज> न 


व. 
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। 
उन्होंने 'एक-म्रान्न! का अर्थ बिना समझे ही उसे अपने पिता? के आगे 
लगा दिया था | उन्होंने कही किंसी समाचार-्पत्र में पढ़ा होया कि अम्ुक 
सज़न के एक-मान्न पुत्र का देहानत हो गया ॥ चस उन्होंने वही एक-मात्र! 
अपने पिता? छे साथ सी छगा दिया था। चलिए, भाषा मुहावरेदार हो गईं ! 
डसी दिन से सें भाषा के दोगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करदे छगा | 
उन दिनों भी भापा में दोष होते थे, पर उत्तने अधिक नही, जितने अधिक 
आज-कल दिखाई देते हैं। थोड़े से छोयग हिन्दी लिखते भरे; जौर जो कुछ 
छिछते थे, वह समझ बूझकर लिखते थे भौर कुछ दिनों तक हिन्दी लिखना 
सीखकर ठव लिखते थे | थे तो आज-क्ल की तरह लेखकों की धाढ़ थी और 
न धॉधली । तव से अब तक प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी की वहुत किक उच्नत्ति 
हुई हें--आश्चर्यम जनक उच्चति हुईं है । देश के कोने-कोने में बहुद-से हिन्दी 
केखऊ पेद्ा हो यये दें । सभी उसे राष्ट्र भापा कहते हैं--सभी उसे राष्ट्र-भाषा 
के पद पर जआासीब करना चाहते है | पर हिन्दी की इस सर्वाज्ञीण 
उन्नदि के समय भी भाषा की जितनी अधिक टुर्दशा जाज देखते में जाती है, 
उत्तरी पहले कभी मेरे देखने में नहीं आई । आज-करू तो यह प्रथा 
सी चल ,गई हे कि स्कूछ या क़ालेज से निऊुछे--चाहे णल होकर, 
चाहे फेश दोकर--भीर हाथ धोकर पड़ गये बेचारोी द्विन्दी के पीछे। यदि 
सौभाग्यवश किसी समाचारन्यपन्न के कार्याठय से जेसे-लेले कोई छोटी-मोटी 
जगह मिछ गई और वहाँ चार-छः महीने टिक गये, तो फिर क्या पूछना है ! 
अब उनके सुकाबवले से कोई हिन्दी लेखक ठहर नहीं सकता। सबके दोष 
निकारूना, सबकी निन्‍्दा करना, सबकी टीका करना और सबके छिए कहना 
कि उन्हें आहा ही क्‍या है | ज्ञो छेखकू स्वयं उनके जन्स-काल से भरी पहले से 
हिन्दी की सेवा करते आये हों, उन्हें भी ऐसे नये दिग्गज तुख्छ उदराने सें 
संकोच नहीं करदे । और स्वयं नितान्त अशुद्ध, मह्दी और ऊट-पटॉग 
भाषा में बे-लिर-पेर की बातें लिखने या अश्जुद्ध अचुवाद करने के सिवा और 
कुछ नहीं जानते | किसी के पास कुछ दिनो तक >ठकर कुछ सीखना या 
किसी से कुछ पूछना तो वे अपना अपमान समझते दें ! यदि कोई दया करके 
उन्हें कुछ बतलाना सी चाहे तो वे उसका अनादर भछे ही व कर सके, तो 
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भी उले उपेद्य समझेंगे । दुर्भाग्यवश ऐसे छेखकों की संख्या आज-ऋल हिन्दी 
में बराबर बढ़ती जा रही है | ह॒ 
प्राय; तीस वर्षो से हर सालू हिन्दी साहित्य-पम्मेलन के भधिवेशन धूम- 
धाम से होते हैं | उनमें बढ़े-बढ़े और पूज़्प विद्वान एकन्न होते हैं। उनसे भी 
अधिक आदरणीय विद्वान्‌ उनके सभापति होते हैं। भाषणों में हिन्दी के सभी 
अंगों की उन्नति के उपाय बतलाये जाते हैं। परन्तु भाषा की शुद्धता का कभी 
कोई प्रश्व ही किसी के सामने नहीं आता | स्वयं भाषा का स्वरूप विशुद्ध 
रखने के सस्ब-घ में कभी कोई एक बाब्द भी नहीं कहता | शायद इसकी 
वर्यकता हो नहीं समझी जाती । और जावइ्यकता समझी ही क्यों जाने 


छगी ? हिन्दी हमारी सातृ-सापा जो ठहरी | उसे हम जिस रूप में लिखेंगे, 
वही रूप शुद्ध होगा ! 


तमाचार-पत्र, सासिक-पत्र, पुस्तकें सभी कुछ देख जाइए । सब में भाषा 
की समान रूप से दु्दंशा दिखाई देगी | छोटे घौर बढ़े सभी तरह के लेखक 
भूले करते हैं, और प्रायः बहुत बड़ी-बढ़ी भूले करते है। हिन्दी में बहुत 
बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले ऐसे अनेक लेखक और पत्र हैं, जिनकी एक 
दी पुस्तक अथवा एक दी अंक में से भाषा-सम्बन्धी सेकढ़ों चरह की भूलों के 
उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं। पर जाश्रर्यो है कि बहुत ही कम छोगों 
का ध्याव उन भूलों की ओर जाता है | भाषा-सम्बन्धी भूले बिछकुल आम 
त्रात हो गई है । विद्यार्थियों के लिए लिखी जानेवाली पाव्य-पुस्तकों तक की 
भाषा बहुत रूचर होती हे। यहाँ तक कि व्याकरण भी, जो शुद्ध भाषा सिखछाने 
के लिए लिखे जाते हैं, भाषा-सम्बन्धी दोषों से रहित नहीं होते । जिन क्षेत्रों 
में हम सबसे अधिक शुद्ध भोर परिमार्जित भाषा मिलनी चाहिए, जब्न उन्हीं 
क्षेत्रों में इस भद्दी और गछूत भापा मिल-ी है, तब बहुत अधिक दुःख और 
निराशा होती है । मेरे परम प्रिय और सान्‍्य सित्र स्व० पं० रामचन्द्र शुक्क 
भी भाषा की यह हुर्दक्षा देकर बहुत दुःखी होते थे। हिन्दी शब्द-सागर 
गे सम्पादन करते समय हम छोगों को हिन्दी साहित्य के सभी मुख्य अंययों 
हा सिद्ावलोकन करना पढ़ा था | उस खसयथ भाषा-सम्बन्धी अनेक भूले 
जोर विलक्षणताएँ हम छोगों के सामने आती थीं | पक बार हम लोगों का 
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यह विचार भी हुआ था कि हिन्दी के आठ प्रतिष्टिद तथा मान्य दिघंगत 
लेखकों ओर आठ चेसे ही जीवित लेखकों की सुख्य-मुख्य रचनाएँ एकन्र की 
जायें; ओर उनमें से भाषा के दोप निकालकर इस दृष्टि से द्विन्दी-जगत्‌ के 
सामने रक्खे जायें कि छोग उस प्रकार के दोपों ओर भूलों से बचे | उस 
समय हम छोयों ने इस जिपय का कुछ कार्या आरम्भ भी किया था भौर 
एक-दो पुस्तकों से भूल चुनी भी थी | परन्तु इसके थोड़े ही दिनों बाद छुक्‍्छ 
जी नागरी अ्चारिणी सभा का कोश-विध्ाग छोड़कर हिन्दू विश्वविद्यालय में 
चले गये भोर में वहाँ अकेला पढ़ गया । भवतः वह काम उस समय बह्दों 
का तहाँ रह गया | कोई चार वर्ष पूर्व वह काम मेंने नये सिरे से आरम्भ 
किया था; और उसका फल इस पुछ्तक के रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
किया जा रहा दे | 

कुछ दिन पहले एक साहित्यिक झगड़े के प्रसंग में स्थानीय देनिक 'आाज? 
में श्री 'बृहस्पति! का एक छेख निऋ्रछा था । उसमें एक स्थछ पर लिखा था- 
“इस समय हिन्दी बहुत उन्नत हो घुकने पर भी वैसी हो है; जेसे बिना एक 
मार्ग दर्शक के सिर पर बोझ लादे' कोई पथिक बियावान में निरुद्देश्य चला 
जा रहा द्वो ।? उन्होंने यह भी लिखा था--छोटा हो, बढ़ा हो, हिन्दी में सभी 
तीसमार खां हैं |? में समझता हूँ, ये दोनों बातें अक्षरशः सत्य हैं। में मार्ग- 
दर्मक बनने का तो दावा नहीं करता। पर हाँ यह जखूर बतला देना चाहता 
हाँ कि भाषा के क्षेत्र में छोग क्यों, कहाँ और केसे भटक रहे हैं । 

आज-कल लोग सभी बातों में नयापन हँढते हैं जोर अपनी क्ृतियों में 
कुछ-न-कुछ नयापन्र छाना चाहते हैं । उनमें वह भ्रतिभा तो होती नहीं, 
जो सद्विचारों की जननी है। हॉ, उनके मस्तिष्क पर अँगरेजी का घटाटोप 
अवश्य छाया रहता है । में कई ऐसे सज्ननों को जानता हूँ जो अंग्रेजी 
लिखते समय तो भाषा की झुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, पर हिन्दी 
लिखते समय झुद्गता का ध्याय रखने की कोई जावश्यकता नहीं समझते | 
अपनी भापा की प्रकृति से वे लोग बिछकुछ अपरिचित होते हैं ओर हर बात 
में अँगरेजी का अनुक्रण करते और उसी की शरण लेते है । यही कारण है 

१ और वह मी दिन-पर-दिन बढ़ता हुआ । लेखक । 


( ५५ ) 


कि आज-कल जटिल और निरर्थक्त सापा लिखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही 
है। व तो कोई यह लोचता है कि हमारी इस कु-प्रवृत्ति के कारण भाषा में 
कितना भद्यापन आता है, न कोई यह देखता है कि हम अर्थ और अभिप्राय 
से कितना हटते चले जाते हैं। छोगो को इस कु-मार्य से बचने के लिए ही 
यह तुच्छ प्रयत्न किया यया है । 


भाज-कल देश में हिन्दी का जितना अधिक साथ है जोर उसके प्रति 
जन-साधारण का जितना अधिक अनुराग है, उसे देखते हुए हम कह सकते 
हैं कि हमारी भापा सच्सुच राष्ट्रआापा के पद पर आखीन द्ोती जा रही हैं । 
लोग गछा फाइकर चिछाते हैं कि राज-काज सें, रेडियो सें, देशी रियासतों 
में सब जगह हिन्दी का प्रचार होना चाहिए | पर दे कभी अंख उठाकर 
यह नहीं देखते कि इस स्वर्थ केली हिन्दी लिखते हैं । सें ऐसे लोगों को 
बतलाना चाहता हू कि हमारी भाषा से उच्छूड्ुलता के लिए कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए। किसी को हसारी भापा का कलेवर चिकृत करने का 
सधिकार नहीं होना चाहिए । देश के अनेक ऐसे प्रान्तों में हिन्दी का जोरों 
से प्रचार हो रहा है, जहाँ की सातृ-सापा द्विन्दी नहीं है। अतः हिन्दी का 
स्वरूप निश्चित और स्थिर करने का सबसे बढ़ा उत्तरदायित्व उच्चर भारत के 
हिन्दी लेखकों पर ही है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारी छिखी हुई 
सही, अशुद्धू ओर बे-सुहावरे भाषा का अन्य प्राल्तवालों पर क्‍या अभाव 
पड़ेगा; ओर आपा के क्षेत्र में इमारा यह पतन उन छोगों को कहाँ ले 
जाकर पटकेणा । इसी बात का ध्याद रखते हुए पूज्य प॑ं० अम्बिकाप्रसाद जी 
चाजपेयी ने कुछ दिन पहले हिन्दी के एक अखिद्ध/ छेखक और प्रचारक से 
कहा था-- आप अन्य आल्तो के निवासियों को हिन्दी तो पढ़ा रहे हैं और 
उनन्‍्ह अपना व्याकरण भरी दे रहे हैं। पर जल्‍दी ही वह ससय आवेया, जब 
कि वही छोयग आपके ही व्याकरण से आपको सूलें दिखावेंगे ।! यह मानों 
भापा की अज्जुद्धियोवाले व्यापक तत्व की ओर गूढ सकेत था । जब एक बार 
हमारी समझ सें यह तत्त्व अच्छो तरह जा जायगा, तब दस भाषा लिखने में 
बहुत सचेत होने लगेंगे | कौर सें समझता हूँ कि हमारी सापा की वासविक 
उन्नत्ति का आरम्भ भी उसी दिन से होगा। 


५४ 7४7५- मढ 
पु 


( १८) 


मेने वह समय देखा है, जब कि भाषा पर स्थ० बाबू बालमुकुन्द भुस 
चहुत ही कढ़ी और तेज निगाह रखते थे । उनके बाद बहुत दिनों तक यह 
कास स्व० आाचार्य सद्दादीरप्रसाद जी द्विवेदी ने अपने हाथ मे ले रक््खा था | 
डन दिनों जल्दी क्विसी को उलूल-जछूल भाषा छिस्वने का साहस ही नहीं 
होता था| ओर यदि कोई नो-सिखुभा कुछ छिख भी जाता था, तो उसपर 
कडी फटकार पड़ती थी । पर आज्ञ-कल भापा के क्षेत्र में पूर्ण स्वराज्य है ! 
पहले तो कोई कुछ कहनेचाला ही नहीं हे । ओर यदि कभी कोई कुछ 
कहना चाहे, तो आज्-कल के स्वतस्त्र प्रकृतिवाले' वबयुवक किसी की 
छुनते कब हैं । खूब सन-मानी चछ रही है। जिपतके जी में जो कुछ आता 
है, वही बह लिख चलता है। ओर छापनेवाले सी आँखें बन्द करके छापते 
चलते हैं । इसी लिए हिन्दीवालों के प्रति मेरा यह विद्रोह है। मेंने पहले 
दो-तीव बार कुछ अवसरों पर हिन्दीवालों का ध्यान इस ओर जाकृष्ट करना 
चाहा था | पर नक्कारखाने से तूती की आवाज नहीं सुनी गईं। इसलिए 
इस बार सुझे विवश होकर अपने दिचारों को इस पुस्तक का रूप देना पढा 
है। में दिन्दीवार्लों को इपप़ बात के लिए विवश करवा चाहता हू किये 
अपनी सूलें देखें और सुधारें। वे समझे कि जिप प्रकार--“भावी है उर्द 
जया जआते-आते।?” उसी प्रकार हिन्दी श्री लगातार प्रयद्धपूर्वर अध्ययच 
करने और सीखने पर ही, कुछ समग्र मे, भादी है । लेखऊ बनवा 'खाछा जी 
का घर" नही है | हर आदमी करूप हाथ में छेते दही ऊेखक नहीं बन सकता ! 
मैं बहुत दी उत्सु ऋताएूर्च# हिन्दी के उच सोसाग्य-पूर्ण दिनों की प्रद्दीक्षा कर 
रहा हू जब कि फिर कुछ योग्य और पूज्य विद्वान हाथ में अकुश लेऊर' 
हिन्दीवालों का यह स्वेच्छाचार रोकने का प्रयल् करेंगे। ईश्वर वे दिन शीघ्र 
छाबे ! परन्तु जब तऊ वे दिन नहीं आते तब तक में ही अपने दुर्बछू ह्वार्थो 
से उन्हें जगाने ओर सतर्क करने का प्रय्ष करता हो 
अन्त में सें अपने इस प्रयत्न के विपय में भी कुछ निवेदन कर देवा ' 
चाहता हूँ । इस पुस्तक में भू्ों के जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे बहुत ही 
चिस्तृत क्षेत्र से चुने गये हैं ओर मेरे तब तक के सम्पूर्ण खंकलूव के कदाचितू 
आधे भी नही हैं| लगभग डालीस वर्षो तक हिन्दी की अब्प सेवा करने मे 
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मुझे भाषा के संबंध में जिन बातों का थोड़ा-बहुत ज्ञान हथ है, उन्हीं का 
निचोढ़ इस पुस्तक में दिया यया है| सभी तरह के समाचार-पत्नों, सामयिक- 
पत्रों, पुस्तकों, भाषणों ओर बड़े-से-बड़े श्रतिष्टित और मान्य लेखकों तक की 
भाषा-सन्वन्धी भूलों के अनेक उदाहरण इसमें दिये गये हैं । ये सब उदाहरण 
आाज-कल के भी हैं, दस-वीस बरस पहले के भी हैं और इस शताब्दी के पहले 
दशक के भी । हिन्दी का कलेवर कलुप से बचाने के लिए ही विश्वुद्ध हृदय से 

हद साहस किया यया है । सेरे कुछ मित्र यह चाइते थे कि में डदाहरणों के 
साथ पत्रों, पुस्तकों और लेखों के नाम भी दे दूँ । परन्त किसी का डपद्दास 
करने या किली को तुब्छ सिद्ध करने का स्वष्त में भी मेरा कभी विचार 
नहीं हुआ | अपन पांडित्य दिखछाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है 
वेचल हिन्दी के स्व॒रूप की रक्षा--रक्षा ही नही, वह स्वरूप विश्वुद्ध ओर उज्ज्वल 
करना । जब मेंने देखा कि हिन्दी के छोटे और बडे, नये और घुर/ने सभी तरह 


के भधिकतर लेखक बिना संकोच के सापर्‌ का गछा घोंट रहे हैं, तब में 


यह घुस्तक लिखने सें प्रवुत्त हुआ। अतः कोई सज्जन श्रम से यह न समझ 


वेठ $ सेने उत्पर किसी प्रकार का आशक्षेप किया है अथवा उन्हें नीचा 
दिखाने का अयत्त किया है । जिस विशुद्ध भाव से यह पुस्तक लिखी गई है 
उसी विश्ञुद्ध भाव से यह गृहात भी होनी चाहिए | जो छोग इसे मेरी इृष्टता 
समझते हा, उनसे भे इसी अवसर पर क्षप्ता भी मॉग लेता हूँ । 

सन-माने प्रयोग करनेवाछे कुछ सज्जनों ने इस पुस्तक की चर्चा छिड़ने 
पर, आक्षेप्‌ किया हे कि मेरा यह प्रग्॒त्व भाषा के सार्ग में रोड़े अटक्ानेवाला 

--में उसके पेरों से बेड़ियो डालता चाहता हाँ , आदि । पर यह बात नहीं 

है| वस्ठुतः यह पुस्तक सापा का स्वरूप विशुदध, स्थिर और कमनीय करने के 
उद्देइय से लिखी गई है | भाज-कछ जो हिन्दी च् रही है, उपर्मे बहुत-कुछ 
परिसाजन की आाइयकत्ता है और जिस मार्ग पर वह् चली हे बहू बहुत ही 
भयावह है| हस्त इसी समय सतक होना चाहिए । 

जहाँ तक हो सका है, मैंने इस पुस्तक को व्याकरण के झगड़ों से बचाने 
का प्रयत्त किया है। उन्हीं अवसरों पर व्यककरण के नियमों का संकेत किग्रा 
गया है, जित अवसरों पर बिना ऐसा किये काम ही नहीं चछ सकता था ४ 


नल बात. 
हट न 


2. 
हम 
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अत्येक विषय भधिऊ से अधिक सरुपष्ट रूपए में समझाने का प्रयत्न किया गया है। 
इस पुरुतक में जाये हुए बहुत-ले विषय ऐसे हैं, जिनका पारस्परिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे; ओर ज्ञिनका ठोक-ठीक वर्गों ऋरण बहुत दी कठिन है । यही कारण 
है कि सारी सामग्री प्रस्तुत रहने पर भी मुझे यह छोटी-सी पुस्तक लिखने सें 
सीन वर्ष छग गये । सभी प्रकरण दो-दी बार और कुछ प्रकरण तीन-तीन 
बार लिखने पड़े हैं| तिसपर नित्य मिलतेवाली नई-नई भूल भी यथा-स्थान 
बढ़ाई गई है; और बहुत-सी बातेंतो अगले संस्करण के लिए. रख छोडनी 
पड़ी हैं | फिर भी विषय-विन्यास की दृष्टि से मेरा पूरा-पूरा सन्तोष नहीं हुआ। 
इसके सिवा अभी में इसमें मोर सी एक-दो प्रकरण बढ़ाना चाहता था | भाशा 
है कि अगले संस्करण मे वे प्रकरण भ्री आ जायँगे, और इस पुस्तक में भी 
बहुत-कुछ सुधार हो जायगा | 
भूलें सचसे होती हैं । श्म्भव है, मुझसे भी इस पुस्तक सें कुछ भूलें हुई 
हों। कुछ सिद्धान्त स्थिर करने में में मूठ कर सकता हूँ | दूसरों की भूलें 
सुधारने में भी कोई थूछ दो सकती है; अथवा और कई तरह की भूलों की 
सम्भावना है| परन्तु मेरा सूछ उद्देश्य सद्‌ है और मैं आशा करता हु कि 
विद्वान्‌ लेखक, पाठक और समालोचक मेरे उद्देश्य पर ही ध्यान रक्खंगे | 
यदि वे इसमें कहीं सुधार या परिवत्तंन आदि की आवश्य रुता समझें तो कृपया 
मुझे सूचना दे | में सबके विचारों से समुचित छाभ उठाने का प्रयत्न करूँगा | 
मेरी दृष्टि भ्ब बहुत ही क्षीण हो चली है; इसलिए इस पुस्तक में प्रुफ 
सम्बन्धी बहुत-सी छोटी-मोटी भूले रह गई हैं । आशा है, उदार पाठक मेरी 
असमर्थता का ध्यात रखते हुए इसके लिए सुझे क्षमा करंगे | 
अन्त में सें अपने उन भादरणीय मित्रों को धन्यवाद देना भपना कर्चव्य 
समझता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की पांडुछिपि के कुछ अथवा अधिक अंश 
पढ़कर मुझे उत्साहित किया है और अनेक उपयोगी परासर्श तथा सूचनाएु 
दी हैं। इनमें श्रीयुक्त बा० सम्पूर्णानन्द जी, पं० बाबूशाव जी पराडकर, एं० 
कैशवप्रसाद जी मिश्र, बा० धौरेन्द्र वर्म्मा, श्री मेथिलीशरण जी गुप्त, वा० 
वासुदेवशरण जी अग्रवाल, राय कृष्णदास जी, डा० मोतीचन्द चौधरी, पं० 
रामनारायण जी मिश्र और पं० बंशीघर जी विद्यालंकार मुख्य हैं । पराइकरजी 
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का में इसलिए भोर भी अधिक अनुगृहीत हू कि उन्होंने इसके लिए प्रस्तावना 
भी लिखने की कृपा की है। यदि उक्त सब सजन मुझे उत्साहित न करते 
तो बहुत सम्भव था कि यह पुस्तक अभी ओर छुछ दिनों तक बेघर में ट्टी 
रहती-प्रकाश से न आती । 

एक भन्तिस तिवेदन ओर है । उन्नति के वर्तमान युग से हसारी भाषा 
और लिपि की भी बहुत बडी भावश्यकताएँ ४ । इस एस्तक के अन्तिम 
प्रकरण सें उन आवश्यकताओं का भी कुछ निरूपण करने का प्रयत्न किया 
गया है | में बहुत न्नद्वापूंक विद्वानों का ध्यान उन अआवश्यक्रताओं की 
भोर आकृष्ट करना चाहता हू । जहाँ साधारण द्विल्दी लेखकों के लिपु यह 
उचित है कि वे यह पुस्तक पढ़कर भाषा-सम्बन्ध! अशुद्धियों से बचने का 
प्रयत्न करें, वहाँ विद्वानू लेखकों का यह कर्तव्य है कि वे विचारणीय वधा 
विन्तनीय विपयो का निराकरण करें और भाषा तथा लिपि की आवश्यकताओं 
की पूर्ति का पूरा-पूरा प्रयत्न करें । यदि ये बातें हो जायेंगी तो मेरा चह्ट उद्दश्य 
भी सिद्ध हो जाथगा, जिससे प्रेरित होकर मैंने य हू पुस्तक लिखां हे | 


काशी ] 


प्रवोधिनी १३, सं० २००६ राम चन्द्र वर्म्मा 


इस संस्करण की शूमिका 


अच्छी हिन्दी” का यह छठा संस्करण प्रकाशित हो रहा है ! 
जैसा कि इलके सभी पाठक अच्छी तरह जानते हैं, इस पुस्तक के 
अब तक के सभी संस्करणों में बराबर बहुत से संशोधन, परिवत्तन 
ओर परिवरधव होते रहे हैं। इस पुस्तक का पहला संस्करण केवल 
२०० पृष्ठों का था, परन्तु बिरन्‍तर होते रहनेवांले परिवर््धनों के 
कारण इसकी पष्ट-संख्या बढ़वी-बढ़ती इस बार ३२८० पुूष्ठों तक 
पहुँच गयी है और यह संस्करण ३८० पृष्ठों का हो गया दे । इसी 
से पाठक समझ सकते है कि इसकी डउप्यो(गता दिन पर दिन कितनी 
बढ़ती जा रही है । हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक हिन्दी जगत 
में सदा उसी आदर की दृष्टि से देखी जायगी, जिस आदर की दृष्टि 
से वह अच तक देखी गई हे । 
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' अच्छी हिन्दी 


[१] 
भाषा की परिभाषा 


भाव-व्यजञ्लन के सांधघन--भाषा की उत्पत्ति ओर विकास--भाषा 
का स्वरूप--शब्दों के अर्थ--शब्दों के प्रयोग--भाषा के कार्य--भाषा 
0] ९५ 
में सोन्दर्य--व्याकरण का कार्य--भाषा की सजावट । 


भाषा वह साधन है, जिससे हम अपने सन के साव दूसरों पर प्रकट करते 

&। इसके जन्तर्गंत वे सार्थक शब्द भी हैं, जो हम बोलते हैं, और उच शब्दों के 

वे क्रम भी हैं, जो हम लगाते हैं। हमारे सन में समय-समय 

भाव-व्यझ्ञुन॒ पर विचार, भाव, इृच्छाएँ जादि उत्पन्न होती हैं, भथ्वा' 

के साधन हमें कुछ भनुभूतियाँ होती हैं । वही सब हम अपनी भापा 

के द्वारा, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे किसी संकेत से 

दूसरों पर प्रकट करते हैं। कभी कसी हम अपने झुख की कुछ विशेष 

प्रकार की आकृति बनाकर था संकेव जादि से स्री अपने विचार और 

भाव एक सीसा तक प्रकट करते हैं; पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार 

हमारे विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते, जितनी भाषा 

होती है। यह ठीक है कि कुछ चरम अवस्थाओं में सत का कोई विशेष भाव 

किसी अवसर पर मूक रहकर ही, थोर कुछ विशिष्ट मुद्गबार्ओों से ही, प्रकट 

किया जाता है; और इसी लिए. मूक असिचय भी अभिनय का एक उत्कृष्ट 

प्रकार माना जाता है | पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबसे 
अच्छा, सुगस और सबके लिए सुझभ साधन भाषा ही हैं । 


अच्छी हिन्दी र्‌ 


पञ्ञ-पक्षियों सें भी राग, ट्वेप, प्रेम, क्रोध जादि भाव उत्पन्न होते हैं। 
अपने ये भाव वे अपनी आकृति ओर ऐसे शब्दों हारा प्रकट करते हैं, जिन्हें हम 
चीत्कार कह सकते है। परन्तु साथ प्रकट करने की उनकी यह शक्ति बहुत ही 
परिसित होती है । वहुत से पश्नु-पक्षी प्रसन्न रहने की अवस्था से एक प्रकार 
के शब्द करते हैं, और ऋद्ध या खिन्न होने की अधस्था में अन्य प्रकार के। 
परन्तु डनके वे शब्द उत्तने अधिक स्पष्ट ओर व्यंजक नहीं होते, जितने हमारे 
शब्द होते हैं। पहले हम भी संभवतः बहुत-कुछ उसी प्रकार अपने मन के 
भाव प्रकट करते थे, जिस प्रकार पञ्ञ-पक्षी आदि करते हैं। पर भव हमारी 
विकसित वाकू-शक्ति का कार्य-क्षेत्र पश्च-पक्षियों की परिमित वाकू-शक्ति के 
कार्य -क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। इस विपय में भी हम 
पशु-पक्षियों से उतने ही आगे बढ़ गये हैं, जितने छुद्धि या विवेक में । ठुद्धि 
ओर विवेक की तरह भाषा भी हसारे लिए इईंश्वर वी वहुत वी देन है । इन्हीं 
सबके श्रस्ताद से हम जीव-जगत्‌ में सबसे अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। जीवन- 
यात्रा में हमारे शरीर-रूपी रथ के यही पहिये हैं | 
हमें श्रम-चश यह न समझ लेना चाहिए कि अपनी घत्तसान बुद्धि ओर 
भाषा हसे सृष्टि के आरम्भ से ही इन्ही रूपों में सिली हैं और हम सदा से इसी 
तरह सोचते-समझते और बोलते-चालते चक्े जाये हैं। जिस 
भाषा की उत्पत्ति प्रकार इस संसार की और सब चीजों का धीरे-धीरे विकास 
ओर विकास हुआ है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि और भाषा का भी । 
मानव जीवन की आरम्भिक अवस्था में मनुष्य की बुद्धि 
बहुत परिसित थीं, बल्कि यों कहना चाहिए कि नहीं के 
समान थीं ! बिलकुछ निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मलुष्य आरम्भ 
में भापा और छुद्धि के विकास के किस स्तर पर था; ' पर इसमें संदेह नहीं 
कि पे बहुत ही निम्न कोटि का था| बहुत सम्भव है कि उस समय हम 
छोगों की अमस्था उस अवस्था से सिलती-हुलती रही हो, जिससे हमें आज-कल 
गोरिल्ले, चिस्पेंजी जादि वानर दिखाई देते हैं। पर यहाँ इस विषय के विशेष 
विवेचन कं कोई उपयोग नहीं है । हमारे लिए. यही समझ लेना यंथेष्ट है 
कि बुद्धि और भाषा दोनों के विचार से हम बहुत-ही नीचे स्तर से धीरे-धीरे 


ओर भाषा दोचों 
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उठते हुए हजारों-लाखों बरसों में, अपयी वत्तमान उन्नत अवस्था तक पहुँचे हैं। 
सब्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकने पर भरी आरस्म सें मजुष्यों को 
चुद्धि अल्प और शब्द-सांडार बहुत ही परिमित था। ज्यों-ज्यों हमारे बौद्धिक, 
सामाजिक, औद्योगिक, आ्िक, राजनीतिक जादि विकास होते गये, त्यों- 
यों हमारा शब्द-सांडार भी बढ़ता गया ओर भाव तथा विचार प्रकट करने के 
सूक्ष्म भेद-असेद्‌ भी उत्पन्न होते गये । ज्यों-ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती 
गईं, हमें नई नई वस्तुओं का ज्ञान होता गया ओर नये-नये देशो तथा जातियों 
से हमारा सम्पक बढ़ता गया, त्यों-त्यों हमारे शब्द भी बढ़ते गये ओर 
भाव व्यंजन के प्रकार भी । नये-नये शिरपों ओर ज्ञाव-विज्ञानों के आविष्कार, 
नये-नये स्थानों और छोगों के परिचय तथा इसी प्रकार की और अनेक बातें 
हसारी सराषा को उन्नत तथा विकसित करती गई' | यही वह क्रम है जिससे 
सभ्य सजुष्यों की भाषा वर्तमान उन्नत अवस्था तक पहुँची है | 
भाषा बहुत से ऐसे शब्दों से बनती हे जिनके कुछ अर्थ होते हैं । निरर्थक 
शब्दों के लिए भाषा में कोई स्थान नहीं होता । शब्द्‌ का अर्थ ओर कहीं 
नहीं, स्वयं हमारे मन में होता है। इस विपय में तीन 
भाषा का स्वरूप पक्ष होते हैं। पहछा शब्द, दूसरा उसका अर्थ और तीसरा 
वक्ता-श्रोत्रा का मन । भाषा इसी छिए हमारे मन के 
भाव दूसरों तक पहुँचाती दे कि हंम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, 
क्यों, वस्तुओं आदि का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट शठ्दों के साथ स्थापित कर 
लेते हैं। कोई बात सुनकर उसका अर्थ हम इसी लिए तुरन्त समझ लेते 
हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता अपने इन शब्दों से वही आशय प्रकट कर 
रहा है, जो आशय आवश्यकता पड़ने पर हस सख्॒थ अथवा हमारे समाज 
के और लोय इन शब्दों से प्रकठ करते हैं। इस प्रकार शब्द और उसके अर्थ 
में हमारे और आपके सन के संयोग से एक अविछिन्न सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। उदाहरण के लिए सीधा-सादा पास? शब्द छीजिए। हस 
हिन्दीवाले इसका अथ निकट, समीप” था “नजदीक! समझते हैं। छुरानी 
हिन्दी में इसका अर्थ ओर”? या तरफ? होता था। अब वह “अधिकार या 
कब्जे में? के भर्थ में भी श्रयुक्त होता है। परन्तु भारत के समीपवत्ती फारस 
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देश की भाषा में इसी शब्द का अर्थ होता है---( क ) लिद्दाज था खयाल, 
(ख ) तरफदारी या पक्षपाव और (ग) पहलरा-चौकी आादि। अँमरेजी 
में इसके अर्थ होते हं--( क ) उत्तीर्ण, (ख़ ) दर्रा या घाटी जोर (ग) 
गुजरना या बोहतवा जादि। संसार की अन्यान्य भाषाओं में इसके न 
जाने जोर क्या म्या अर्थ होते होंगे। स्वयं 'अर्थः शब्द के हमारे यहाँ जो 
अर्थ हैं, दे वो हम जानते ही हैं ; पर मँगरेजी में 'भर्थ' के लर्थ होते हैं-- 
पृथ्वी, भूसि, मिद्दी भादि। मराठी में 'शिक्षा! का अर्थ होता है--दंढ 
या सजा | इच सब बातों से यही सिद्ध होता है कि स्त्रय॑ किप्ती शब्द में 
कोई ऐसी विशेषता नहीं! होती जिससे डसका कोई बर्थ सूचित हो। 
अलग-अलग देशों के निवासी उसके अलग-अलछग अर्थ मान लेते हैं। इम 
पुक्ध भाव या पदार्थ का बोध कराने के लिए जिप्त शडद का प्रयोग करते हे 
सम्भव है, और देशों के छोग उस शब्द का प्रयोग कोई दूसरा भाव या पदार्थ 
सूचित करने के लिए करते हों। यहाँ तक कि अनुकरणवाचक्र शब्द भी सत्र 
भाषाओं में जलूग-अछग तरह के होते और अलूग-भलग तरह से बनते हैं । 
अतः शब्द संकेत मात्र हे और उसका अर्थ हमारे मन मे ही होता हे । 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही शब्द के सिन्न-मिन्न अर्थ तो होते ही हैं, 
एक ही सापा सें एक ही शब्द के अनेकू अर्थ भी होते हैं । सभी उन्नत भाषाओं 
में ऐसे सेकड़ों-इजारों शब्द होते हैं, जिनके दो-चार ही 
शब्दों के अर्थ नहीं, दुस-चीस तह अर्थ होते हैं। सीघा-सादा काटना? 
४ शब्द लीजिए | इम रूकड़ी, तनख्वाह, बात और समय 
ता काठते ही हैं, पर चालाकी में न॑ जाने कितनों के कान भो काटते हैं ! इन 
सव श्रयोगों सें 'कारना! के अरूग-अरूग जर्थ हैं। तात्यर्य यह कि हम कुछ 
शब्दों के कुछ विशिष्ट अर्थ निश्चित कर लेते हैं; जऔर तब आवशइग्रकता के 
>उसार इुछ शब्दों के जथों का विस्तार भी करते हैं । अर्थात्‌ हम किसी 
शठद का एक अर्थ में प्रयोग करते-करते उसमें किसी दूपरे अर्थ का भी 
आरोप करने लगते हैं । कभी-कभी तो वह पहला अर्थ सुख्य रहता है, शेष 
अथ गोण । पर कभी-कभी कोई नया बारोपित अर्थ ही सुख्य हो जाता हें, 
जोर शेष अर्थ गौंण हो जाते हैं। पर अधिकतर अवस्थाओं में मुख्यता 
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प्राप्त कर लेनेवाला अर्थ ही काम देता है। उदाहरणार्थ अप्रि-कम! शब्द 
लीजिए | इसका अर्थ हे---आग सम्बन्धी कास । पर हम साधारण कार्सों 
के लिए चूहहा या भट्टी सुलगाने को 'अप्लि-कर्मः नहीं कहते, बल्कि मृतक के 
दाह को ही “अपि-कम! कहते हैं | इसके सिव्रा और किसी अर्थ में 'अप्नि कर्म! 
का अयोग भशुद्धू सी होगा ओर आमक भी । इसके सिवा बहुत-ले ऐसे शब्द 
भी होते हैं, जिनफ्ना हम कभी प्रयोग नहीं करते, भक्े ही दूसरे लोग उनका 
प्रयोग करते हों | कारण यही है कि हम अपने कास के लिए उनका कोई अर्थ 
निश्चि9त नहीं करते । हम जिन शढदों का, अपने प्रयोग के लिए कोई अर्थ 
स्थिर नही' करते, उन्हें निरथंक मान लेते है। जेसे पिंग, खुंग, कांग आदि | 
पर चीन ओर जापान में इन्हीं के न जाने क्या-क्या अर्थ होते होंगे । भाषाओं 
में जो अन्तर होता है, वह इसी अर्थ-सेद के कारण । 
अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हम साथ्थक शब्दों का प्रयोग 
दो अकार से करते हैं--एक तो बोलकर ओर दूसरे लिखकर | बोले हुए शब्द 
सुनकर और छिखे हुए शब्द पढ़कर उनका भाव या 
शब्दों के प्रयोग अर्थ समझा जाता है। लिखने और पढने की भ्रपेक्षा 
हम बोछते ओर सुनते ही अधिक हैं। सीखते भी हम 
पहले बोलना और सुनना ही हैं। लिखने और पढ़ने की बारी तो बहुत बाद में 
आती है । यह बात हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ओर समाज के इतिहास से 
भी समान रूप से ठीक हे । 
हम प्रायः कुछ न कुछ सोचते या कुछ न कुछ करते रहते हैं; ओर जो 
कुछ सोचते या करते हैं, उसके सम्बन्ध मे कुछ न कुछ कहते-सुनते भी रहते 
हैं। हम अपना अभिप्राय दूसरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते हैं ओर 
दूसरों का आशय ठीक तरह से समझना चाहते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता 
है कि हमें अपनी बात समझाने या दूसरों की बात समझने में उतनी सफरूता 
नही होती, जितनी होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं; जेसे--श््दों की 
कमी; ठीक तरह से भाव व्यक्त करने की जानकारी का अभाव, शब्दों का ढीक- 
ठीक आशय न समझझऊझर उनका बे-ठिकाने प्रयोग आदि। हम छोटी अवस्था 
में पढ-किखकर बहुत से शब्द तो सीख लेते हैं, और व्याकरण का भी थोड़ा- 
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बहुत ज्ञान प्राप्त कर छेते हैं । परन्तु हस प्रायः देखते हैं. क्रि हमारा वह ज्ञान 
हमारे वित्य-प्रति के व्यवहार में अधिक सहायक नहीं होता । कभी हम बोलने 
में भूल कर जाते हैं, कभी छिखने में और कभी दूसरों के भाव समझने में । 
यदि ऐसे अवसरों पर थोढ़ा विचार किया जाय तो हम अच्छी तरह समझ 
सकते हैं कि साषा की दृष्टि से हमारा लिखने-पढ़ने का जो उद्देश्य था, वह 
ठीक तरह से पूरा नहीं हुआ । साधारण शिक्षा का हमारे लिए. कम से कम 
इतना उपयोग तो / अवश्य होना चाहिए. कि हम अपनी बातें ठीक तरद्द से 
दूसरों को लमझा सकें और उनकी बातें उसी तरह समझ सकें। और इसके 
लिए भाषा पर अधिकार होना चाहिए । 
हम साघषा के द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छाएँ या भावश्यकवाएँ, दुश्ख 
या असन्नता, क्रोध या सन्‍्तोष प्रकट करते हैं; तथा इस प्रकार के और बहुत-से 
काम करते हैं । कभी हमें अपना कास निकालने के लिए दूसरों से अनुनय- 
विनय या प्रार्थना करनी पड़ती है, कभी उन्हें उत्साहित या उचेजित करना 
होता हे, कभी उनसे जाग्रह करना पडता है और कसी उन्हें अपने अनुकूछ 
बनाना होता है । कभी हमें लोगों को शानत करने के छिए समझाना-बुझाना 
पढ़ता है ओर कप्ती उन्हें कोई काम करने या किसी से छड़ने के लिए उत्साहित 
यथा उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें छोयों को अपने वश सें करना पड़ता है 
भौर कभी उन्हें किसी के प्रति विद्रोह करने के छिए उभारना पड़ता है। भाषा 
से निकलनेवाले इसी प्रकार के और भी बहुत से कार्य ठीक तरह से तभी. हो 
सकते हैं, जब भाषा पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार हो । 
भाषा से बहुत बढ़े-बड़े काम होते हैं, पर हाँ, भाषा डन बड़े कामों के 
उपयुक्त होनी चाहिए। इतिहास सें ऐसे डदाहरणों की कमी नहीं है, 
जिनमें केचछ भाषा या भाषण के द्वारा बहुत बढ़े बड़े काम 
भाषा के काये कर दिखलाये गये हों या दूसरो से करा छिये गये हों। बढ़े- 
बढ़े चुद्ध जोर बड़े-बड़े विद्वोह बहुत बड़ी सीमा तक प्रायः 
भाषा के बल पर ही छेडे जाते हैं | बड़े-बड़े उत्थान और बढ़ी-बड़ी क्रांतियाँ 
तय: भाषा के सहारे ही होती हैं। भापा ही लोगो को बहकाकर मलुष्य की 
सीमा से द्विंसक पशुओं तक के वर्ग में छे जाती है, ओर भाषा ही उन्हें कुमार्ग से 
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हटाकर सन्मार्ग- पर छाती और पाप से विस्युख कराके पुण्य कार्यों में लगाती है। 
भाषा की शक्ति अपरिसित ओर अमोघ है। अच्छी भाषा में जादू का असर, 
संगीत का माधुय जोर तलवार की शक्ति होती हे। इसी लिए अँगरेजी में एक 
कहावत-सी बन राई है, जिसका आशय हे--'चलवार से भी बढकर शक्ति- 
शालिनी कलम हे.।? इस कथन सें 'कछम” किखित भाषा की प्रतीक मात्र है। 
ओर हमारे यहाँ तो उसे और भी अधिक ऊँचा स्थान दिया गया हो। हम 
उसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं। अतः जो लोग बढ़े बनना चाहते हों. या 
बढ़े काम करना चाहते हों, उन्हें पहले अपनी भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए । 
भाषा शक्ति है और बहुत बढ़ी छाक्ति हे । सभी शक्तियों की 
भांति इसके भी सदुपयोग ओर दुरुपयोग दोनों हो लकते हैं भोौर सदा 
से होते आये हैं । विचारवान्‌ू और सदाशय इसका सदुपयोग करते हैं और 
तुच्छ तथा नीच दुरुपयोग । भाषा का दुरुपयोग करनेवाले छोग यह नहीं 
समझते कि जिसके हाथ में शक्ति होती है, उसका उ्तरदायित्व भी अपेक्षाकृत 
अधिक होता हे । इससे भी बढ़कर एक और विकक्षण बात हे। जिस 
सापा की सृष्टि वस्तुत: अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हुई हे, 
उसी का उपयोग कुछ छोग अपने सन्‌ का भाव छिपाकर दूसरों को ठगने, 
धोखा देने, भड़काने या अम में डालने के लिए भी करते है! आज-कल के 
पाश्चात्य राजवीतिज्ञों के सम्बन्ध मे वो यह बाव प्रसिद्ध सी हो रही हे कि दे 
भाषा का उपयोग अपने मन के भाव प्रकृट करने की अपेक्ष। अधिकतर उन्हें 
छिपाने के लिए ही करते हैं ! यह है तो इस महास्‌ तथा सर्व-श्रेष्टठ शक्ति का 
दुरुपयोग ही; पर इले हम इसकी शाक्तिमत्ता का एक प्रबल प्रमाण ह्वी 
मानेंगे । पर साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि अनेक अचसरो पर भाषा 
के अच्छे जानकार किसी वक्ता या लेखक की भापा के आधार पर ही डसकी 
वक्‍तृता या लेख में छिपा हुआ और गृढ़ आशय हूँढ़ निकालते ओर डसका 
अंडा फोड देते हैं । 
अच्छी भापा छोगो पर हमारी योग्यता प्रकट करती है, समराज्ञ में हमारा 
सम्मान बढाती है और हमारे घहुत-से कठिन कास सहज मे परे करती हैं । 
दूसरों की भही, अशुद्ध या बे-सुहावरे भापा सुनकर हम सन मे हंसते 
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और उन्हें मूर्ख समझते हैं। चाहे हम उस समय किसी कारण से चुप ही 
क्यों न रहें, पर अशुद्ध या भद्दी आषा बोलने या बोलनेवाले के प्रति हमारी 
श्रद्धा अवश्य कम हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि इन्हें शुद्ध बोलना या 
लिखना तक चहीं आता | यदि इनमें से कोई बात न हो, तो भी कभी-कभी 
अच्छे योग्य और सम्मानित व्यक्तियों को भी अपनी भाषा-सम्बन्धी सामान्य 
सी चूक के लिए सी प्रतिष्ठित समाज के सामने छज्जित तो दोना ह्वी पड़ता है। 
भारतीय राजदूत के रूप मे जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित मास्को को 
राजसभा में भपना परिचय-पत्र उपस्थित करने छगीं थीं, तब उनका भाषण 
हिन्दी में हुआ था । आपने रूख के राष्ट्रपति को कहीं भूल से सभापति कद्द 
दिया था। इप्त पर वहाँ के रूसी दुभाषिए ने उन्हें टोककर कहा--आपको 
अध्यक्ष! कहना चाहिए। भारत आने पर श्रीसती पंडित ने स्पष्ट रूप से 
यह स्वीकृत किया था कि इस जरा सी भूछ के छिए मुझे उस समाज में कुछ 
लजित होना पड़ा था । ( दिसम्बर, १९४७ ) 

यदि कोई आदरणीय व्यक्ति भी कोई बहुत अच्छी बात, पर भही या 
शुद्ध साषा में, कहे तो हम पर उसका यथेष्ट प्रभाव नहीं पढ़ता; उसके 
सम्बन्ध में हमारे मन में एक तरह की खटक रद्द जाती है । इसके विपरीत 
यदि कोई साधारण व्यक्ति भी सामान्य सी ही बात कहे, पर कहे अच्छी और 
प्रसादपूर्ण भाषा मे, तो वह तुरन्त हमारे सन में बैठ जाती है; और हमें अन- 
जान से हो कहनेवाले कुछ पघिशेष आदर करने छगते है। भाषा ही मनुष्य 
की वास्तविक योग्यता, उसकी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन, मनन 
आर विचारों की गम्भीरता, उसके यूढ़ उद्देश्य तथा उसके स्वभाव ओर 
सामाजिक स्थिति का परिचय देती हे । पर किसी के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली इस प्रकार की सब बातों का पतवां सहसा सब छोगों को नहीं 
चलता । भाषा के विशेष ज्ञावा और पारखी ही ये सब बातें समझ सकते हैं, 
आर दूसरों के वास्तविक उद्देय जानने का सफल प्रयल्॒ कर सकते है । भाषा 
का प्रभाव भी बहुत मधिक होता है; और उसके उत्कृष्ट ज्ञाव का फल भी 
चहुन विक । 


मज॒ष्य भूलों ओर दोपों से तो बचना चाहता ही है; वह खभावतः 
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सोन्द्य-प्रिय भी होता है । वह संसार की सभी वस्तुएँ सुन्दर रूप सें रखना 
ओर देखना चाहता है। जिन कछाकारों में सौन्दर्य की अनुभूति और भावना 
बहुत बढ़ी हुई होती है, वे कुरूप वस्तुओं में भी कुछ न कुछ सौन्दर्य हँढ़ 
भिकाछते हैं । परन्तु साधारण लोग भ्री, बिनमें कठा का उतना अधिक प्रेस 
या जिन्हें उसका उतना अधिक ज्ञान नहीं होता, सौन्दर्य की थोड़ी बहुत परख 
जखझूर रखते हैं। सुन्दर ओर असुन्दर चीजें देखने को तो हमें उतने अवसर 
नहीं मिलते, परन्तु अच्छी ओर भद्दी भाषाएँ सुनने के अवसर प्रायः नित्य 
मिलते रहते हैं | जिन छोगों को सौन्दर्य की परख अधिक होती है, उन्हें 
भहापच सी अधिक खटकता हे। यही कारण है क्वि कभी कभी छोटे बच्चे 
भी बड़ों की भूछों ओर विश्येषत्ः भाषा-सम्बन्धी भूछों पर हँसते और उन्हें 
टोकते या चिढ़ाते हुए देखे जाते हैं । 
हम जिस प्रकार अपनी अन्य कृतियों को सुन्दर बनाना चाहते हैं, उसी 
अकार अपनी भाषा से भी सोन्दर्य छाना चाहते हैं। भाषा को सुन्दर बनाने में 
कई बातें विशेष रूप से सद्दायक होती हैं। उनमें पहली 
भाषा सें हे--बहुत से शब्दों और उनके ठीक ठीक जर्थां का ज्ञान | 
सौन्दर्य... इस सम्बन्ध में एक साधारण सिद्धान्त यह दे कि जिस 
भाषा या बोली सें झब्दों का भ्रांडार जितना ही कम होगा, उसमें 
भूलें होने या भहापत आने की भी उत्तनी ही कम गुंजाइश होगी | अब्च यह बात 
दूसरी है कि थोड़े शब्दोंवाली भाषा या बोली में उतने अधिक भाव न व्यक्त 
किये जा सकते हों, जितने किसी शब्द-सम्पन्न भाषा या बोली में किये जा 
सकते हैं। और इसी छिए उन्नति या विकास की दृष्टि से ऐसी भाषा या 
बोली अपनी आरम्मिक, निम्न या अग्रीढ़ अवस्था में मानी जाती है | असभ्य 
और जंगली जातियों की बोली प्रायः ऐसी ही होती हे । उनमें शब्द भी कम 
होते हैं और अश्जुद्धियों के किए अवकाश सी कम रहता हैं। थोड़े-से विशेषण, 
थोढ़ी-ली संज्ञाएँ ओर थोडढ़ी-सी छकियाएँ बोली के नियम-भंग के लिए 
अधिक स्थान नहीं छोड़ती । परन्तु सभ्य, शिक्षित और उन्नत ससाजों की 
भाषाओं से यह वात नहीं होती। उनका शब्द-भांडार बहुत वड्ा होता हैं 
और उस शह्द-भांडार से भी कही' अविक बडा होता है उनका कार्ब क्षेत्र | 
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ऐसी अवस्था में मचोगत भाव व्यक्त करने की अणालियाँ भी बहुत बढ जाती: 
हैं और वण्यो या कथ्य विषयों की संख्या सी । ऐसी परिस्थितियों में भापा 
सम्बन्धों भूछों के लिए भी बहुत कुछ अवकाश निकल जाता हैं | 
भाषा से होनेवाली इसी प्रकार की भूलो के लिए. अवकाश कम करने 
के उद्देश्य से ही सबसे पहले कुछ समझदारों के सम में व्याकरण की रचना का 
विचार उत्पन्न हुआ होगा । व्याकरण का खुख्य काम भाषा 
व्याकरण का के नियम हँढ़कर उन्हें स्थिर मोर क्रमबद्ध' करना है। सब 
कारये भाषाओं में उन्तके व्याकरण यही काम करते हैं; और इसी लिए 
भाषा-पस्बन्धी शिक्षा में व्याकरण का एक विश्येप स्थाद होता 
हे । परन्तु भाषा जब तक सज्ञीव रहती और बराबर उन्नति करदी चलती है, 
तब तक बेचारा व्याकरण दौड़ में उसका साथ नहों' दे सकता । जो समाज 
बराबर उन्नति करता और आगे बढ़ता रहता है, उसकी भाषा भी बरावर उसके 
साथ-साथ बढ़ती रहती है और व्याकरण उसके पौछे-पीछे लँगड़ाता और 
घसीदता हुआ चछता है । जब भाषा बहुत कुछ भाये बढ चुकती 
है, तब वेयाकरण अपना व्याकरण भी उसके पास तक पहुँचाने का 
अयस्न करते हैं । यह व्याकरण चह दूसरा तत्व है, जो भाषा को सुन्दर बनाने 
सें सहायक होता है । पर यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्याकरण हमें 
संज्ञाओं, सर्वनासों, विश्ेषणों, क्रियाओं आदि के ऊपरी भेद बतराकर ही 
अपना काय समाप्त कर देता है | वह हमसे भाषा की अन्तरात्मा तक नहीं 
पहुंचा -पकता | उस अन्तरात्मा तक पहुँचने के लिए भाषा की आत्मा या 
“ते के ज्ञान की आवश्यकता होती है । रा 
बोल-चाल का सौन्दर्य बढ़ाने में तीसरा और सबसे बड़ा तत्त्व होता हैं--- 
भाषा पर अधिकार । यह अधिकार न तो शब्द-सांडार की विघुरुता पर ही 
अत हैं, न व्याकरण के ज्ञान पर ही। इसका आश्रय या आधार तो 
तय व्यक्ति होता है। शब्दों का बहुत बढ़ा भंडार हमे कोशों में मिल 
3 हे जार व्याकरण के बहुत-ले नियस चेयाकरण हमारे सामने स्ख देते 
दा रे क भाषा से ले ऐसी बातें होती हैं जो कोश भौर व्याकरण 
ह डेप के वाहर होती हैं | इसी लिए सारे कोश भोर सारे व्याकरण 


के भाषा की परिभाषा 


रद डालने पर भी हमारी भाषा अच्छी, सुहावरेदार और शुद्ध नहीं हो सकती--- 
उसमें खूबसूरती ओर जाब नहीं! भा सकती | हम एक ऐसे विद्वान सजन्‌ 
को जानते हैं, जिन्हें बहुत अधिक शब्दों जौर कई खत तथा जीवित भाषाओं के 
व्याकरणों का अच्छा ज्ञान था फिर भी जिनके बोरमे और लिखने में 
अशुद्धियों की भर-मार रहती थी। अशुद्धियों की बात तो जाने दीजिए, 
बहुत-से छोयों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से परम शुद्ध होने पर भी नीरख 
भौर निर्जीव होती है | और किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा भी परम सरस' और 
सजीव हो सकती है, जिसने व्याकरण का कभी नाम भी न सुना हो । ध्याकरण- 
सम्बन्धी नियमों का ज्ञान और बात है; भापा पर अधिकार होना ओर बात | 
भाषा पर होनेवाले इसी अधिकार को उदृवाले 'जबानदानी! कहते हैं। 
अच्छी गढ़व जोर ठीक सजावट से ही कोई चीज सुन्दर हो सक्नती है; 
और ये दोनों बाते अच्छी रुचि से ही पेदा होती हैं| यों तो रुचि बहुत-कुछ 
स्वाभाविक ही होती है; फिर भी वह संरुक्ृत और परिसार्जित 
भाषा की सजावट की जा सकती हे। कविता, संगीत आदि कछाओओं के 
लिए ईश्वर-दत्त रुचि तो चाहिए ही; साथ में कुछ शिक्षा 
की भी आवश्यकता होती है | यही बात अच्छी भाषा लिखने के सम्बन्ध में 
भी है | रुचि की बहुत कुछ जभिवृद्धि भी हो सकती है ओर बहुत अंझों में 
वह अर्जित भी की जा सकती हे । प्रश्न रह जाता हे केवछ प्रयल का। अब 
यह बतलकाने के किए किसी विद्येष तर्क की आवश्यकता न होगी कि जो व्यक्ति 
जिस विषय में जितना ही अधिक प्रयल्ल करता है ; वढ् उस्च विपय में यदि 
उतना ही नही तो बहुत कुछ सफल अवश्य हो सकता है। अतः यदि हम 
अपनी भाषा निर्दोष, सुन्दर, ओजस्विनी, मलाद पूर्ण ओर प्रभावशालियी बनाने 
का ठीक तरह से प्रयत्न करें तो हमें सहज में बहुत कुछ सफलता हो खकती 
है । सौर बातों की शिक्षा प्राप्त करने में तो कुछ न कुछ परिश्रसत 
करना और विशेष समय छगाना पढ़ता हे; पर सराषा की झुद्धता के लिए 
इन सब की उत्तनी आवश्यकता नही होती । इसमें आवश्यकता केचछ इस 
बात की होती है कि छोयी छोटी सू्ों पर भी जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया 
जाय । जब हम भापा-सम्बन्धी छोटी-छोटी श्ूछों पर ध्याच देने छगेगे, तब 
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बढ़ी-चडी भूलें आपसे आप हमें दिखाई देने लगेंगी । जहाँ एक बार आप इस 
साग॑ पर चल पढ़े, वहाँ बाकी काम बहुत-कुछ आपसे-आप होने लगेंगे । 
अच्छे और शुद्ध प्रयोग उसी प्रकार अनायास और खाभाविक रूप से आपके 
सामने आने लगेंगे, जिस प्रकार गिरने या फिघरलने के समय हाथ अनायातसत 
किसी सहारे की चीज की तरफ बढ़ता है। यह विषय आपको इतना 
अधिक रोचक प्रतीत होगा कि आप इसपर अनुरक्त हो जायँगे; और अपनी 
तथा अपने मित्रों की भापा ठीक करने के सिवा साहित्य का भरी बहुत 
उपकार करेंगे । 

यदि आप अपनी भाषा पर भी ओर दूसरों की भाषा पर भी आज 
से ही भ्याव देना आरम्भ कर दें, तो बहुत सम्भव है कि एकाच महीने के 
भन्‍दर ही भाषा को सुन्दर ओर शुद्ध बनानेवाके बहुत से तत्व आपसे आप 
आपके सासने जाने छग जाये । फिर साल दो साकछ के प्रयथल और परिश्रम 
का तो कहना ही क्‍या है ! पर यदि आप उन्हीं छोटी-छोटी बातों को तुच्छ 
समझकर छोड़ते चलने के अभ्यस्त हो जायँगे, तो फिर आपकी भाषा में 
बराबर कुछ न-कुछ दोष बढ़ते ही चले जायगे। भाषा का पूरा ध्यान रखना 
ओर उसका गहन अध्ययन इसलिए और भी अधिक आवश्यक है कि उससे 
भाषा-सम्बन्धी बहुत से नये तत्त्व सामने आते हैं, जो जीवन-यात्रा में अनेक 
अकार से उपयोगी तथा सहायक होते हैं। भाषा में शब्द आयः अनेक प्रकार के 
कास करते हैं; और उन प्रकारों की जानकारी हसें 'सुविज्ञ' बनाती है । 

हमें स्वयं तो सदा अपनी भाषा सुन्द्र ओर झुद्ध बनाने का ध्यान रखना 
ही चाहिए, दूसरों को भी इस विषय में सचेत करते रहना चाहिए। इससे 
हम अपना भला तो करेंगे ही, भाषा का भी बहुत बढ़ा उपकार करेंगे | 
विशेषतः बच्चों की भापा पर तो हमे और सी अधिक ध्यान देना चाहिए । 
बच्चे जिल तरह और खब कार्मों में भूलें करते हैं, उसी तरह बोलने में भी । 
हे के 08, उसका ध्याव उन भूछों वी और दिछाया जाय और उन्हें 
पचत कर दिया जाय, तो थोड़े ही समय मे दे भी भाषा का सौन्दर्य बहुत 
कुछ परखने छगेंगे | पर उस समय यदि हस उनकी भापा सम्बन्धी भूलों 
को तुच्छ समझकर उनकी उपेक्षा करेंगे, तो बहुत सम्भव है कि उनमे से 
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बहुत-सी भूलों का फिर कभी सुधार ही न हो | इसी तरह के लोग बड़े होने 
ओर बहुत कुछ पढ-छिख छेने पर भी, भली भाँति सुरक्षित और विद्या- 
सम्पन्न होने पर भी 'के बजी?, 'वाजार खुली? और 'हम आपका सब बात 
समझ लिया? सरीखे वाक्य बोलते हुए देखे जाते है | 

इस सस्बन्ध में ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात यह हे कि यदि हसें 
कमी कोई हमारी भसापा-सम्बन्धी भूल बतलावे तो हमें उस पर बिगड़ना 
या नाराज नहीं होना चाहिए, बढ्कि उसका उपकार सानना चाहिए । एक 
बाहू किसी प्रधान सस्पादक के लिखे हुए एक लेख में उनके किसी सहायक 
ने एक अनुपयुक्त शब्द काटकर उसकी जगह दूसरा उपयुक्त शब्द रख दिया 
था ; ओर वह लेख उसी संशोधित रूप में छपा था | दूसरे दिन सम्पादक 
महोदय अपने छेख में किया हुआ वह संशोधन देखकर अपने सहायक पर 
बहुत छाल-पीछे हुए ओर उसे धमकाने छगे कि तुम सम्पादन विभाग से 
निकाल दिये जाओगे । पर सहायक पहले से तैयार था। डसने भाषा के 
झुद्ध प्रयोगों की एक प्रामाणिक पुस्तक खोछकर नम्नतापूर्वक सम्पादक जी के 
सामने रख दी | सम्पादक जी ने बहुत ही रूजित होकर सहायक का ड पकार 
माना, उसे धन्यवाद दिया और भविष्य में भाषा छिखते समय बहुत सतके 
रहने की प्रतिज्ञा की ! 
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रचना का उदृश्य--रचना का कौशल--वाक्यों की वनावट--रचना 
में सुधार-भाषा पर अधिकार--मुहावरे, कहावतें और अलंकार-- 
भाषा सें जान--भाषा में सरलता--ज्याकरण का ज्ञान | 





शी 
साहित्य-रचना का मुख्य उद्देश्य होता है--अपने भाव दूसरों पर प्रकट 
करना । अतः वही रचना जच्छी सानी जाती है जो छेखक के मन के भाव 
पाठकों पर भछी भाँति प्रकट कर सके | यदि रचना-प्रणाली 
रचना का ड्द्द्श्य ठीक न होगी तो पाठक अ्रम॒ में पड़ जायेंगे। वे कुछ-का- 
कुछ अर्थ कर बहेंगे या कुछ भी न समझ सकेंगे। 
चास्तव में लेखन भी कछा है; और ज्ञो छोग अच्छे छेखक बनना चाहते हों, 
उन्हें इस कछा का नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करना और परिश्रमपूर्वक इसका 
अभ्यास करना चाहिए । यहाँ रचना के कुछ ऐसे सिद्धान्त बतलाये जाते हैं, 
जिनका ध्याव रखने से लेखक अपने भाव ओर विचार सफलतापूर्वक दूसरों 
पर प्रकट कर सकते हैं | 
लेखों या रचनाओं में पहली और सुख्य चीज हे-- विचार या 
भाव | अतः हम जो कुछ लिखना चाहते हों, उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
सब विचार या भाव स्वयं हमारे सन में स्पष्ट होने चादिएँ। यदि हम स्वयं 
कोई वात अच्छी तरह न समझेंगे तो दूसरों को केसे और क्या समझा 
सकेंगे | यदि मूल ही अस्पष्ट हो तो उसकी / शाखा-प्रशाखाएँ कब्र स्पष्ट हो 
सकेंगी ! और यदि कहा ज्ञाय कि मूल तो सदा अस्पष्ट ही रहता है तो भी 
रचना का उद्देश्य तो उसे स्पष्ट करना ही होता है। श्रतः रचना का 
दला सिद्धान्त हैं-- विचारों का अपने सन में ठीक और स्पष्ट बोध । एक 
, पार अँगरेजी के किसी बहुत पसिद्ध और अतिष्ठित छेखक से किसी ने पूछा 
'था-- उत्तम साहित्यिक रचना मस्तुत करने का रहस्य ( या मूल मंत्र ) क्या 


ध 


पुजु उचमस रचना 


है? उसने उत्तर दिया--किसी विषय पर अच्छी तरह और स्पष्ट विचार 
करने पर ही उत्तम साहित्यिक रचना : प्रस्तुत होती है। इसके सिवा इसका 
ओर कोई रहस्य हो ही नही' सकता ।/ अतः ज्ञो लोग साहित्यिक क्षेत्र में 
यशस्वी होना चाइते हो, उन्हें पहले अपने कछिए कोई उपयुक्त विपय 
चुनना चाहिए; ओर तब उसपर अच्छी तरह विचार करके अपनी मानघ-इृष्टि 
के सामने उसका स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना चाहिए | साहित्यिक क्षेत्र में सफछता 
प्राप्त करने का यही युर है| यदि हम कोई विपय स्वयं अच्छी तरह न 
समझते हो दो उसे दूसरों पर प्रकट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है | 
जो विपय हसारे मानस-क्षेत्र के जितना ही समीप होगा और जिप्तपर 
हम सबसे अधिक विचार करते रहेंगे, उससे हमारा उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
होगा; और उसी पर हम करूम चछाने के अधिक्वारी होंगे। अतः छिखने से 
पहले हमें अपने विवेच्य विषय की सब बातें भली भाँति हृदयंगम' करनी 
चाहिएँ । जहाँ तक हो सके उससे सम्बद्ध अधिक से अधिक सामश्री हमें 
एकत्र करनी चाहिए; ओर उसपर यथेष्ट मनन तथा विचार करना चाहिए। 
जिस विपय पर हसारा सच्चा सौर वास्तविक -अनुराग न होगा, वह विपय 
डीक तरह से और उपयुक्त रूप में लिख सकना हमारे छिए बहुत ही कठिन 
होगा---वह हमारी शक्ति ओर भधिकार के बाहर होगा | और जिस विषय 
के स्पष्ट तथा डपयुक्त विचारों की हमरमे अधिकता होगी, उसो का हम सुचारु 
रूप से प्रतिपादन और विवेचन कर सकेंगे। किसी विषय का सनन ओर 
अध्ययन करके ही उसपर छेखनी उठानी चाहिए । यदि आप में सामर्थ्य हो 
वो आप अनेक विषयों का साथ साथ अध्ययन कर सकेते हैं । परन्तु लिखना 
. डसी विपय पर चाहिए, लिसका आपके सन में भक्त भांति परिषाक हो चुका 
हो। पहले हमें अपने सत्र का संडार भरना होगा, तभी हम उस भंडार से 
दूसरो को राम पहुँचा सकेंगे । संलार में स्थायी और डच्च-कोटि का जितना 
साहित्य हे, वह सब इसी पार के परिपूर्ण भंढारों से निक॒छा है । 
लिखने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय वही होता है, जब मन सब 
प्रकार की चिन्ताओं और विकलताओं से सुकत तथा सब प्रकार से निश्चिन्त 
डो | प्रात;काल प्राय शरीर और सन दोनों उद्वेगों और उयग्र्नतार्थों से 
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बहुत कुछ रद्वित तथा स्वस्थ भौर कमंशील होते ४ | अधिकांग बड़े-बड़े लेखक 
ऐसे ही छोग हुए हैं जो बहुत सबेरे उठते थे जीर देनिक कृर्यों से निद्गत धोकर 
साहित्य सेवा में लग जाते थे। कुछ ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न छेखक भी अवशध्य होते 
है जो जब चाहते हैं, तभी लिखने येठ जाते भार खूब लिखते £ । पर ऐसे 
लोग अपवाद रूप में ही समझे जाने चाहिएँ । साधारण लोगों के लिए डप- 
युक्त समय प्रायः सबेरे का ही होता है | हस सम्पन्ध में दूसरा सिद्धान्त यह 
है कि जिस समय किसी विपय में चित्त छीन हो जाता ऐ, वहीं उसपर लिखने 
का उत्तम ससय होता है । लेखक के छिए तल्लीनता आवश्यक हैे। कोई 
भावना जिस समय उत्तेजित होती है, उस्त समय उससे सम्बद्ध विषय पर नो 
कुछ लिखा जाता है, वह तर्क की दृष्टि से भले ही कुछ निम्न कोटि का द्टो 
पर उसमे हृदय-प्राहिता भा ही जाती है । 
रचना का कौणल सहज में प्राप्त नहीँ होता। उत्तम साद्वित्यिक रचना 
करने के लिए जावच्यक गुण और शक्ति बहुत दिनों में और बहुत परिश्रम से 
अर्जित की जाती हैं । बहत से लोगों को उत्तम भर 
रचना का कोशल स्थायी रचना प्रस्तुत करने के लिए बरसों परिश्रम करना 
ओर अपने जीवन का बहुत बढ़ा अंश लगाना पढा हैं 
यहाँ तक कि बहुतों को इसके लिए अपने स्वास्थ्य से भी द्वाथ धोना पढ़ा हैं । 
बहुत-ला समय लगाने जार बहुत अधिक परिश्रम करने के घादु भी 
लोगों को अपनी रचवाओं में बहुत कुछ संशोधन और सुधार की 
आवश्यकता ज्ञान पड़ती है | वे समझते हैं कि जब हमारी कृति रुवर्य दमारा 
सन्‍्तोष न कर सकी, तब वह दूसरों को केसे सन्तुष्ट और प्रसन्न कर सकेगी ! 
जोर यह है भी केसी अच्छी कसौंटी ! 
लेखक का काम कुछ अंशों में मधु-मक्खियों के काम से समिलता-जुरूता 
है । मछु-मक्खियों सकरन्द संग्रह करने के किए कोसों चक्कर लगाती और 
च्छे-अच्छे फूछा पर बेठकर उनके रस लेती हैं। तभी तो उनके सथ्ठ में 
संसार की सर्व-श्रेष्ठ मधुरता रहती है ! यदिं आप अच्छे लेखक बनना चाहते ही 
वो आपको भरी चह्दी चुत्ति घारण करनी चाहिए | जच्छे-अच्छे अन्थों का खूब 
अध्ययन कीजिए जौर उनकी बातों पर मचन कीजिए । फिर आपकी रचनाओ में 
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में सी मधु का-सा साधुर्य जाने छगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा 
विचार भले ही दूसरे से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट सनत करके 
आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो घह आपका ही हो ज्ञायगा | सचन- 
पूर्वक लिखी हुईं चीज के सम्बन्ध में जल्दी किसी को यह कहने का साहस ही 
न होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप 
अच्छी तरह आत्मसात्‌ कर लेंगे, घह फिर आपकी ही हो जायगी | 
आप नित्य बहुत-सी घटनाएँ देखते हैं, बहुत-से छोगों से मिलते हैं, बहुत- 
सी बातें सुनते हैं ओर बहुत-कुछ पढ़ते हैं। नित्य बहुत-सी अच्छी और बुरी 
बाते आपके सामने आती रहती हैं | यदि आप उन सभी बातों पर थोडा ध्यान 
देने का अभ्यास्र कर छेंगे-तो निव्य आपको अपने काम की सेकडों बातें मिलने 
लगेंगी । जब आप इस प्रकार किसी विषय पर विचार करते रहेंगे, और उसके 
भिन्‍न-सिन्‍न अंगों को सहायता पहुँचानेवाली बातों की खोज भें रहेंगे, तब 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले नये विचार ओर नये ढंग भी आपको सूझते 
रेंगे। इस प्रकार की सब बातें ध्यान से रखना प्रायः अप्म्भव 
होगा; अतः ऐसी बातें यद्दि आप कहीं टॉकते चलेंगे तो भापके पास जानने 
ओर बतलाने योग्य बहुत-सी बातों का अच्छा संग्रह हो जाबगा, जो 
समय पर बहुत काम देगा। कोई बात सुन या समझकर उसे कहीं टॉक लेने 
से कई लाभ होते हैं। इससे हमारी निरीक्षण करने की योग्यता बढ़ती है और 
हम किसी विषय पर कुछ नये ढंग से सोचने-विचारने की ज्ञक्ति प्राप्त करते 
हैं। दूसरे, हमें अपने विचार ठीक तरह से लिल्लने की शिक्षा-ली मिलती है-- 
क्रमशः हम यह सीखने छगते हैं कि भाव किस प्रकार ठीक रूप में प्रकट किये 
जाते हैं। एक और बड़ा छाभ यह होता है, कि स्घखति पट पर उसका कुछ 
अधिक स्थायी अंकन भी हो जाता है, जो आगे चलकर उस तरह की और 
और बातें जानने, हूँढ़ निकालने या संग्रह करने में सहायक होता है । 
उत्तम और उपयुक्त बातें केवछ स्थ॒ति के भरोसे छोड देवा मानो डनसे हाथ 
धोने के लिए तैयार रहना हे । 
जब बहुत-से विपय, बहुत-सी बातें ओर बहुत-से विचार आपकी पूँजी 
बन जायँगे, तब लिखने का काम उतना कठिन न रह जायगा। उस समय 
अ, हि.-२ 
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आपकी पहली अवश्यकता यह होगी कि , आप उन सब थार्तो जीर विचारों 
को अलग-अलग विपय्र-विभागों ओे विभक्त कर लें; भौर तब एक विपय 
लेकर उस पर लिख चले। बहुत-सी बातों, घटनाओं या विचारों को एक-लाथ 
शूथने रूगना ठीक नहीं। प्रत्येक विषय थौोड़ा-थोढ़ा ओर आंशिक रूप से 
लिया जाना चाहिएु ओोर क्रमब्रद्ध रुप में लिखा जाना चाहिए | पत्येक् 
विचार ही नहीं, बलिर प्रत्येक वाक्य और यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द भी खूब 
तोलछकर लिखना चाहिए । ऐसा करने पर उसे बोहराने और उससे संग्ोधन या 
सुधार करने की वहुत ही कम आवश्यकता रह जायगी | फिर भी जब अपनी 
भूछ सारूस पढे या कोई अच्छा नया विचार सामने जावे, तव अपना लेख 
दोहराने ओर सुधारने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए । 
विचारों ओर भावों का क्रम बाँध लेने पर वाक्य सें शब्दों का ठीक 
क्रम लगाना भी बहुत आवश्यक हैे। भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए 
पहले उपदुक्त शब्दों की, ओर तब उनके उपयुक्त क्रम तथा 
वाक्यों की. सजावट की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शब्द हमारे 
वनावट भाव जौर विचारों के उपयुक्त न होंगे तो उनसें कभी 
रस न आ सकेगा । जिस प्रकार लेख में उपयुक्त स्थान पर 
उपथुक्त विचार सजाने की अवश्यकता होती है, उसी प्रकार वाकक्यों 
में उपयुक्त शबद-योजना की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक वाक्य लिखते 
समय उसके आरम्भ और अन्दर के रूपों का पूरा ध्यान रखना चाहिए | यह न 
दो कि वाक्य उठे तो कहीं से, दीच में घह कहीं और चला जाय और उसका 
अन्त उन सबसे अलूग किसी और जगह जाकर हो | वह उठे तो बहुत ऊँचाई 
से और अन्त सें जाकर गिर पड़े गड्ढे सें ! वाक्य का आरम्भ पाठकों के मन में 
उत्सुकता उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए, उसका मध्य वह उत्सुकता बनाये 
रखनेवारा होना चाहिए और अन्त उस उत्सुकता का पूरी तरह से समाधान 
करनेवाला होना चादिए | वस्तुतः वाक्य का अन्त्रिस अंश ही सबसे अधिक 
सहत््व का होता हे और वही सबसे ज्यादा वजनदार होना चाहिए। विस 
33 » संजुद्ध नाश ही नद्दीं करना चाहते, बल्कि इससे डटकर मोरचा भी 
लेना चाहते हैं ।! ऐसा वाक्य है जिसका आरम्भिक अंश अधिक जोरदार है, 
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अन्तिम कमजोर है । 'यह विल्कुछ बदल दिये जाने के योग्य तो है ही, इसमें 
कुछ सुधार की भी जावइयकता है” सी इसी प्रकार का वाक्य है। यह तो 
वही बात हुई--'ैने तुम्हें सो बार समझाया; हजार बार समझाया, दुख बार 
समझापा, पर तुम सानते ही नही ।? ऐसे वाक्य निर्नीव होते हैं | वस्तुतः वाक्य 
ऐसे होने चाहिएँ जिनपर पाठकों का ध्यान, बराबर छगा रहे, उनकी उत्सुकता 
वराबर बढ़ती रहे, उनकी तवियत कही से उखइने या ऊतब्रने न पावे | जो बात 
वाक्य के सम्बन्ध में हे, वही अनुबाक प्रकरण ओर समर अंथ के सम्बन्ध में 
भो समझती चाहिए । 

जहाँ तक हो सके, एक वाक्य सें एक ही विचार या भाव रहना चाहिए । 
जब वाक्य का विस्तार आवश्यकता से बहुत बढ़ जाता है, तब उसमें भूलें भी आा 
सकती है और वह अस्पष्ट, भद्दा या आसक भरी दो सकता है । ओर यदि इनमें से 
कोई बात न हो तो भी पाठकों को उसे समझने में कठिनता तो होती ही है । 
वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसे पढते ही पाठक तत्कारू उसका आशय समझ 
लें, इसके छिए उन्हें कोई विशेष आयास न करना पड़े । रचना में कभी-कभी 
ऐसे वाक्य भी रखने पढ़ते हैं जिनमें एक से अधिफ भाव होते हैं । व्याकरण 
में ऐसे दाक्यों को 'सिश्र वाक्य! तथा संयुक्त वाक्य! कद्ते हैं। विधान की 
घाराएँ या सभा-समित्तियों के प्रस्ताव तथा गूढ़ विषयों के विवेचन प्रायः बड़े- 
बड़े संयुक्त वाक्यों में ही होते हैं | ऐसे चाक््व लिखते समय और भी अधिक 
सत्र रहना चाहिए ओर उन्हें कही' से विश्शखल न होने देना चाहिए । यदि 
पैसे घाक्य स्पष्ट न हाँ तो उनका लिखा जाना ही व्यर्थ हो जाता है। 
इसके विपरीत साधारण पत्र, उपन्‍्यासरों ओर बाठकों के कथोपषकथन तथा 
समाचारपत्रनों में समाचार आदि किखते ससब साधारण ओर छोटे छोटे वाक्य 
डी अधिक उपयुक्त होते हें | यद्धि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो छोटे, 
परन्तु गठे हुए वाक्य ही अधिक सुन्दर और प्रमावश्ञाल्ली होते हैं। परन्तु 
साहिल्यिफ रचनाओं में दोचों प्रकार के वाक्यों की भावश्यकता होती हे । कुशल 
लेखक अच्छी वरह जानते हैं कि कहाँ लाधघारण और छोटे वाक्यों का प्रयोग 
होना चाहिए और कहाँ बढ़े तथा संयुक्त वाक्यों का। ओर जब इस प्रकार 
की रचनाओं पर लेखक अपनी कुछ निजी तथा विशिष्ट शठ्द-योजना और 
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रचना-प्रणाली की रंगत घढ़ाता है, तब्र उसकी ग्रिनती उस लेखक की विशिष्ट 
शेली में होती है | 
शैली का विवेचन आगे चछकर एक स्वतंत्र प्रकरण में किया गया हे, 
इसलिए यहाँ हम यही कहना चाहते हैं. कि रचना का सौन्दर्य इसी में है कि 
वाक्य यथा-साध्य संक्षिप्त और स्पष्ट हों। रचना वही अच्छी कहलाती है, 
जिसमें कम से-कम शब्दों में जधिक-से-अधिक भाव प्रकट किये गये हों | इसके 
विपरीत यदि झव्दों का आडस्वर तो बहुत आँघेक दो, पर विचार या भाव 
बहुत ही कम हों तो चह रचना दूषित समझी जाती है और उसका आदर नहीं 
होता | अच्छी रचना की एक बहुत बड़ी पहचान यह हे कि उसमें कुछ 
भी घटाने-बढ़ाने या उलद-फेर करने की गुंजाइश नहीं होती । यदि किसी 
वाक्य सें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने से उसका सौन्दर्य या स्पष्टवा बढ ज्ञाय तो 
समझ लेना चाहिए कि वह वाक्य ठीक नहीं बना था। और यदि उसमें कुछ 
भी उलट-फेर करने से उसका सौन्दर्य घट जाय तो समझना चाहिए कि वह 
निर्दोष और उच्च कोटि की रचना है| जो रचना सचमुच उच्च कोटि की होती 
है, वह कभी किसी प्रकार के सुधार या परिवर्ततवन की अपेक्षा नहीं रखती | 
सुधार को तो उसमें जगद्द ही नही रहती ; और परिवर्तन उसका कोई-न-कोई 
गुण नष्ट किये बिना नही रहता | 
यह तो सम्भव नही कि सभी लेखक आरस्स से ही ऐसी सुन्दर रचना 
करने लगे, जिसमें छ्िसी प्रकार के सुधार था परिवर्तन की आवश्यकता न हो । 
परन्तु निरन्तर अभ्यास से प्राय: सभी छोगय इस प्रकार की उत्तम रचना कर 
सकते हैं । आप दो-चार पृष्ठ लिखें और तब उन्‍हें दोहराबे- तेहरावें, तब स्वयं 
आपको उसकी कुछ चुठियों दिखाई देने छूगेंगी । अब वे च्ुटियाँ दर करके 
फिर से ल्खिं । इस मकार दो-तीन बार करने से आपको मारूस हो जायगा 
कि कब, कहाँ और किस तरह की चुटियां होती हैं और वे किस प्रकार बचाई 
या दूर की जा सकती हैं। फिर जब आपको अभ्यास हो जायगा, तब या तो 
दोहराने की आवश्यकता ही न होगी $ या यदि होगी भी तो बहुत कम । 
5 कोई चीज अच्छी तभी हो सकती है, जब उसके सब दोष दूर कर दिये 
7 77 सूत्तिकार सू्ति गढ़ते समय और चित्रकार चित्र अंकित 
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करते समय बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई कोर-कसर न 
रहने पावे, उसी प्रकार लेखक को सी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी रचना से 
कोई चुटि न रहने पावे | संसार में सभी चीजों का ऋरमशः विकास होता है। 
सारम्प में सभी चीजों में कुछ दोष रहते है । जब धीरे-घीरे वे दोष दूर कर दिये 
जाते हैं, तब जाकर वह चीज सवांग-सुन्दर होती है । स्ाद्दित्यिक रचना इस 
नियम का अपवाद नहीं है। आपकी रचता सें जो कुछ अ-सुन्दर हो, वह 
सब निकाछ दीजिए; फिर वह रचना आप-से-आप सुन्दर हो जायगी। अर्थात्‌ 
आपकी रचना में अधिक-से अधिक और जढदी से-जल्दी सुधार करने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि आप इस बात का ध्यान रक्‍खें कि कोन-सी 
ऐसी बातें हैं; जो इसमें अवश्य आनी चाहिएँ और कौव-कोन ऐसी हैं जो बिल- 
कुछ नहीं आनी चाहिएँ । रही, भद्दी, पुरानी और अनुपयुक्त बातों, विचारों ओर 
भाव-व्यंजन की प्रणालियों से जहाँ तक हो सके, बचकर अच्छी, बढ़िया और 
काम की बातें तथा विचार रखने चाहिएँ; और उन्‍हें प्रकट तथा प्रतिपादित 
करने का ढंग भी बिछकुछ नया ओर निराछा होना चाहिए। लिखते समय 
ध्यान सदा अच्छेपन की ओर रहना चाहिएपु--सुधार का तत्व कभी आॉर्खों 
से ओझल न होना चाहिए | सदा इस बात का ध्याव रखना चाहिए कि साधा- 
रण अच्छी रचना भी प्रयह्नयूर्ूक्र और अच्छी बनाई जा सकती हे; और इस 
प्रकार उसके सोन्दर्य की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते वह परम सुन्दर बनाई जा 
सकती हे । 

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हे। वह यह 

कि यदि जाप आज ही लिखें और आज ही दोहराने बेठ जायें तो उसमें के 
सब दोष आपके सामने न आ सकेंगे | हों, यदि कुछ समय 

रचना में सुधार बीत जाने पर आप उसे फिर से देखेंगे वो आपकी दृष्टि में 
उसके अपेक्षाकृत अधिक दोष आ सकेंगे। इस बीच से आपका 

ज्ञान सी सम्भवतः कुछ बढ़ खुका होगा ओर सौष्ठव की परख भी | अतः डतक्तस 
ओर महत्वपूर्ण साहित्य-रचना के संबंध में एक बहुत बड़े छेखक का यह मत 
बहुद कुछ ठीक है कि पहले कोईं चीज छिखो और तब उसे साल दों साल 
यों ही रहने दो | फिर जब उसे देखोगे, तब अवश्य उसमें के बहुत-से दोष 
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ओर चुटियाँ आप-से-आप दिखाई देने छूगेंगी; भौर तब उन सबका सहज ही में 
सुधार भी हो सकेगा । जो लोग अपनी साहित्यिक रचनाओं का सचमुच आदर 
कराना चाहते हों, उनके लिए 'कादा और ले दौड़ीः घाली नीति ठीक वहीं है। 

रचना में जिम प्रकार भावों के सोन्दर्य की आवश्यकता होती है, उसी 
पकार शब्द-योजना की सुन्दरता की सी। संसार की हर चीज सजावट चाहती 
है; परंतु स्वयं सज्ञायट भी अनुरुपता की णपेक्षा रखती है । यदि किसी सुन्दर 
मूर्ति को सुन्दर बस पहनाये जाये या सुन्दर आश्ूपणगों से ब्ल॑कृत किया जाय, 
दसी वह सूत्ति और जधिक सुन्दर छग्रेगी। यदि किसी भह्ठी सूर्ति को 
सुन्दर वस्र पहना दिये जायें अथवा किसी सुन्दर मूर्ति को भह्ठे अरूकार 
पहना दिये जानें तो भद्दे और सुन्दर का यह योग कमी ठीक न बैडेगा । 
सम्भव है, सुन्दर दस्तों से किसी शही सूर्ति का सरह्यापद छुछ कम हो 
जाय, परन्तु ख्र्थ उस बच्चों की सुन्दरता भी बहुत कुछ कम हो जायगी। 
टाट की अँग्िया से बाफ्ते की सनीः क्‍या अच्छी छग्रेगी | एक का भ्रद्यपत 
दूसरे पर प्रभाव डाले बिना न रहेगा । वास्तविक शोभा तो तभी होगी, जब 
दोनों सुन्दर होंगे। भाव ओर भाषा में बहुत-कुछ वही लम्बन्ध हे, 
जो जूति ओर उसके बस्तरों भादि से है । सुन्दर भाव भी सुन्दर सापा से ही 
सुशोसित होते है, मद्दी और भोंढ़ी सापा से नहीं | इसी अकार भड़कीली भापा 
भी बिना जच्छे भावों के बे-ठुकी जान पडेगी । अतः लिखते समब्र भाव और 
भाषा को अजुहूपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिल विषय औौर जिस 
अवसर के किए जेसी भाषा उपयुक्त हो, डसे छोड़कर अन्य प्रकार की भाषा 
का डप्योग नहीं करना चाहिए । 

भाषा पर ऋषिकार होने छे लिए बहुत-से शब्दों का ज्ञाच तो होना ही 
चाहिए, शत्येक शब्द के ठीक ठीक अर्थ का सी शान होना चाहिए | प्रायः छोय 
बहुत-से शब्दों का तो ज्ञान प्राप्त कर छेते हैं, पर उनके 
डीक ठीक अर्थ और ऋष्ाय नहीं समझते छोर मनमाने 


डग से उनका प्रयोग करते हैं। वे अपनी समझ से तो 
नडुंद़ चातुरी दिखलाते हैं, पर वास्तव में हास्यास्पद बनते हैं । कुछ ऐसे छोय 
भी होते है जिन्हें बहुत थोड़े-से शहरों का ज्ञान होदा है और जो सौंके-बे-मौके 


भाषा पर अधिकार 
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. सभी जगह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। दोनों प्रकार के छेखक 
बस्तुत: एक ही कोटि में रक्‍्खे जाने योग्य हैं। मच्छा छेखक वह्ी होता 
है जो शब्द भी जावदा है और भर्थ भी; ओर साथ ही यह भी जानता है 
कि क्विस शब्द का किप्त अवसर पर प्रयोग होवा चाहिए | जतः छेखकों के 
लिए शब्दों और अर्थों का पूर्ण ज्ञान बहुद भावश्यक है । इस प्रकार के ज्ञाव 
के बिना भाषा की सज्ञावट हो ही नहीं सकती । 
थापा के सस्वन्ध में ध्यान रखने की मुख्य बात यह है कि जहाँ तक हो 
सके, घह स्वाभाविक होनी चाहिए--उसमें किसी प्रकार की ऋृत्रिसता नहीं 
जाती चाहिए । हम जिस प्रकार साधारण बौछ-चाल में अपने सांव प्रकट 
करते है, उसी प्रकार अपनी रचनाओों में श्री हमे अपने भाव प्रकट करते 
चाहिए । जो बात सीधी तरह से कद्ढी जा सकती हो, वह कभी घुमा-फिराकर 
या टेढ़े-मेढे ढंग से नहीं कही जानी चाहिए। जहाँ तक हमें इन बा््ों का 
ध्यान रहेगा, वहाँ तक तो हमारी भाषा अपनी प्रकृति के अनुकूछ चलेगी। पर 
जहाँ हमने इन बाता का ध्यान छोड़ा, वहीं हमारी भापा अपनी ग्रकृति ले 
दूर होने लगेगी । भाषा की प्रकृति की रक्षा के लिए सबसे अदिक आवश्यफ यह 
है कि हम जो कुछ सोचे, अपने ढंग से सोचें--दूसरो के ढंग से न सोचे। 
प्रायः होता यही है कि हम विचार आदि तो एकत्र करते हैं दूसरी भापाओ से, पर 
उन्‍हें अच्छी तरह हजम किए बिना ही--उन्हें अपनी अकृति के अनुकूल बनाये 
बिया द्वी-- उनके सूल रूप में हम उन्हे अपनी रचनाओं मे स्थान देने रूयते 
हैं । इस अभ्यास का परिणाम यह होता है कि जब कभी हम अपने सोलछिक 
विचार भी अपनी रचना में रखने छगते हैं, तव अपनी भाषा को प्रकृति से 
बहुत दूर जा पडते है । डस समय हमारी भाषा की कृत्रिमता चिल्ला-बिल्लाकर 
४ हुमारी चुगी खाने छगती है। जो लोग भच्छे लेखक बनना चाहते हों, उन्हें 
ऐसा अवसर नहीं आने देवा चाहिए । उन्हे अपनी शब्द योजना और भाव- 
व्यंजन की प्रणाली सदा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप रखनी चाहिए । 
प्रायः लोग अपनी भाषा में स्वाभाविकता छाने के लिए ऐसे आस्य 
तथा स्थानिक शब्दों और साव-व्यंजन अणाकियों का प्रयोग करते है, जो 
या तो उ्याकरण के नियमों के विरुद्ध होती हैं, या देखने में भद्दी लगती है । 


|] 
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वे इस बात वग भी विचार नहीं करते कि हमारे ये नये प्रश्रोग सबकी समझ 
मे आने के यौग्य और शिष्ट-समस्मत हैं था नहीं । इस प्रकार मर्यादा का उदले 
घन करके वे एक भोर तो भाषा का स्वरूप विकृत करते ओर दूलरी ओर स्वयं 
हास्यास्पद बसते हैं | अपनी ओर से तो वे एक नया सा्ग निकालना चाहते हैं, 
पर वस्त॒तः थे पहले का ठीक बना हआ मार्ग भी तोदने-फोबने छगते हैं । 
नये लेखकों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिएु। उन्हें गुरुजनां क बनाये हुए 
सीधे मार्ग से ही चलना चाहिए--->भी मर्बादा का उल्लंघन नहाँ करना 
चाहिए । नया मार्ग , निकालने या पुराने मार्य में सुधार करने का कॉम 
वयोबृद्ध, अनुभवी और प्रतिभाशाली लेखक ही कर सकते हैं ; और यद्द काम 
उन्ही के लिए छोड़ देना चाहिए । 
भाषा सें सौन्दर्य छाने के किए मुद्दावरों, कहावर्तों और अलंकारों से 
भी सहायता ली जाती है। इच सभी का भाषा में विज्येप और निजी स्थान 
होता है। कहावतों और अर्ूंकारों की तो सब जगद्द उतनी 
मुहावरे, कहावते अधिक आवश्यकता नहीं होती, पर सुहावरेदारी ओर बोल- 
अलंकार चाऊ की भापा तथा शिप्ड-सम्मत प्रयोगों के ज्ञान की हर 
जगह आवश्यकता द्वोती है। जो भाषा बे-सुद्दावरे ढोगी 
या शिष्ट-सम्मत न होगी, वह जरूर खटकेगी । परन्तु मुहावरों के उपयोग के 
छिए भी कुछ विशेष अवसर होते हैं। यदि भाषा सिर से पर तक झुहावरा 
कहावतों और भरलकारों से छदी हो तो वह भी भद्दी ही मानी जायगी। यदि 
इनमें से हर एक का उ पयुक्त अवसर पर ओर उपयुक्त सात्रा में व्यवहार हो, 
तभी भाषा में सोन्दर्य आ सकता है । 
भाषा सदा चलती हुई होनी चाहिए । साधारणतः बोल-चाल में चलती 
भाषा चही कहलाती है, जिसमें ऐसे सीधे-लादे और सहज शब्द हो जो 
सब लोगो के नित्य के व्यवहार में आते हों | यह परिभाषा कुछ गलत तो 
नही हे, परन्तु परिसित है--व्यापक नही है। चलती भाषा का इससे कुछ 
अधिक ओर गस्भीर आशब है। वास्तव में चछ॒ती सापा वह कहलाती है; 
जिसमें शब्दों का अवाह बिलकुल, ठीक तरह से चलता रहे--कही' कीई 
खटक न हो, कोई रुकावट न हो । नित्य के व्यवहार की भाषा में थोड़े से 
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शब्द ओर बँधे हुए वाक्य रहते हैं; और उनके कहने या समझने में किसी 
अकार की कठिनता नहीं होती । इसी लिए ऐसी भाषा चलूती हुईं कहलाती 
है। यदि ऊँचे द्रजे की साहित्यिक सापा में भी यही गुण हों, तो वह भी 
चलती हुईं भाषा कही जायगी । वास्तव में भापा की गति या रौही ठीक 
होनी चाहिए; फिर चाहे वह भाषा बालकों के बोंढने और समझने की हो, 
चाहे बड़े-बड़े विद्वानों के लिखने-पढने की। 
जो भाषा हर तरह से चुस्त होने के सिवा सहज में समझी जा संके 
ओर पाठकों के सन पर प्रभाव डाछकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सके, वही 
रस-पुर्ण, ओजरिवनी और सजीव मानी जाती हे। किसी 
भाषा सें जान बड़ी रचना में आदि से अन्त तक सभी वाक्य तो ऐसे हो 
नही सकते, जिनसें समान रूप से रस ओर ओज भरा हो; 
पर हाँ, वीच-बीच में इस तरह का पुट अवश्य हो सकता है। इसके खिचा 
ध्याव रखने की एक बात ओर है । भाषा में एक खास चीज होती है, जिसे 
जोर! कहते हैं; ओर यह “जोर” शठ्दों के ठीक चुनाव से ही आ सकता है। 
हस प्रायः कहते हैं कि यह वाक्य बहुत जोरदार है | इसका मतरूब यही होता 
है कि इसमें शब्दों का बहुत ठीक चुनाव हुआ है; इससे लेखक का आशय तो 
स्पष्ट होता ही है, पाठकों पर यथेष्ट प्रभाव भी पढ़ता हे। उदाहरणार्थ, हम 
कहते हैं--( क ) यह पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए | ( ख ) यह पुस्तक प्रत्येक 
व्यक्ति को पढ़नी चाहिए | ( ग ) यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को अवइप्र पढ़नी 
चाहिए। और ( घ ) यह पुस्तक किसी को दिना पढ़े नहीं रहना चाहिए। 
स्पष्ट है कि इन चारों वाक्यों में जोर क्रमशः बढता गया हे; और इसी किए 
बढ़ता गया हे कि इनमें शब्दों का चुनाव जोर बढ़ाने की ही दृष्टि से किया 
गया है| यह तो अछूग अछग वाक्यों की बात हुई। इसके सिवा अ्रत्येक 
चाक्य में भी श्रसं ग के अनुसार यह “जोर? उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होना चाहिए। 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरम्भ में तो जोर अधिक हो और अन्त में 
कम या बिलकुल न हो । जेसे--'यह बाबव आपके छिए अत्यन्त छज्जाजनक 
और अप्रतिष्ठा की तो है ही, अनुचित भी है |? में जारम्भ में तो बहुत जोर 
है, पर अन्त में आकर वह जोर विकूकुछ कम हो गया है। भाषा का यही 
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जोर! बढकर कहीं कहाँ उसकी जान! बस जाता है। और कभी कभी तो 
35 सामान्य शब्द भी वाक्य में ऐसी जान ले आता है कि यदि वह 
निकाल दिया ज्ञाय, तो वाक्य सें दम ही वहीं रह जाता । डदाहरणाथथ, मीरा 
बाई के प्रसिद्ध पद मेरे दो गिरवर गोपाल, दूसरों न कोई ।? में छोट-सा 
शब्द तो” घारे पद की जान हैं। उदू का एक प्रसिद्ध शेर है-.. 
न जो पूछा यार से मेंने, तुझे किससे मुहब्बत है। 

तो हँसकर यों रूगा कहने, तुम्हीं पर दम दिकरता है ॥ 

“हंसकरः? इस शेर की जान है। यदि इससें से वह निकाछ दिया जाय, 
तो उससे कुछ दम ही न रह जाय । अतः लिखते समय इस तत्व का भी 
ध्यात रखता चाहिए | ' 

भातरा साधारणतः वही अच्छी समझी जाती है जिसमें सरल शब्दों का 
प्रयोग हो | केचछ अपना पाण्डित्य दिखलल्‍ाने के रिए जब बड़े-बड़े दुर्वोध या 
अप्रचरित शब्दों का व्यवहार किया जाता हे, तब भाषा भी हो जाती और 
जबकने रूगती है । उदाहरण के रूप में एक वाक्य लीजिए जो एक भाषण के 
पनय एक अच्छे विद्वान के झुँह से सुना गया था--'यह विपय विशिष्ट विवेचन 
सापेक्ष है ।! एक इस्तक से देखा था---'पक्षी अपना नीड़ निर्माण करता है |? 
उसी पुस्तक में एक और जगह देखा था---'बहुत से ग्न्‍न्थ पाली भाषा में 
लिखित हुए ।? ऐसे अयोगों में बहुत खटक होती है | “प्रचुत्यामान सयूरः की 
जगह “साचता हुआ मोर', गहुलिक्ना-प्रधाहः की जगह 'भेड़िया-घसान, 
आद्योपान्तः की जयह “आदि से अन्त तक, “अग्नेज” की जगह “बड़े भाई, 
चाणेन्द्रिय! की जगह 'साक'?, 'प्रस्तोत्ताः की जगह 'मस्तावक' ओर 'आहछुलायित 
केझ? की जगह ' खुले हुए बाल? लिखना कहीं अच्छा है । ओऔद्धत्य, ओऔज्नत्य, 
याधार््य, काटिल्य, इईंपत्‌ रक्ताभ, नातिस्थूछ जादि भी इसी प्रकार के शब्द 
जं;र पढ़ हैं जिनका प्रयोग नहीं या कम होना चाहिए । 
कक अल रे अं के नियर्मों के अनुसार उनका ठी 3 रे 
का प्रयोग आदि बहत-सी ४ हु हक जल न 

' 'डुपसा ऐुसी बातें हैं जो भाषा की गति ठीक रखने से 


नकल >.. 
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सहायक होती हैं | इन्हीं सत्र बातों के योग से भाषा सुहावरेदार होती है । 
शायद कुछ छोग यह समझते -हैं कि मुहावरेदार भाषा वह कहलाती है, जिसमें 
सुहावरों की खूब भर-मार हो; पर ऐेला समझया भूछ है। केवछ सुहावरे कभी 
भाषा को झुहावरेदार नहीं बना सकते | यदि भाषा की गदि ठीक थे हो तो वह 
कभी चलठी हुई या सुहावरेदार नहीं कहछा सकती । 

जहाँ तक हो सके, सापा को जटिलता से बचाना चाहिए | जटिलछता भाषा 
के बड़े दोपो में से है । जटिल शब्दों की अपेक्षा सरल और जटिल वाक्य- 

रचना की अपेक्षा सरल वाक्य-रचना ही अधिक पसन्द की 
भापा में सरलता जाती है | यह ठीक है कि भावों की जटिरूता, ओर वह 
भी विशेषतः अनुवाद-कार्य करते समय, हमारे अधिकार के 

बाहर होती है । परन्तु यह निश्चित हे कि हम सरछ भोर स्पष्ट वाक्य-रचना की 
सहायता से परम जटिल भावों की जटिलता ओर दुरूहता भी वहुत कुछ कम 
कर सकते हैं, और यदि उन्हे सनके समझने योग्य नहीं, तो कम-ले-क्ूम साधा- 
रण समझ्षदारों के समझने योग्य तो अवश्य बना सकते हैं | ऐसे अवसरों पर 
यदि भावों के साथ-साथ सापा और वाक्य-रचना भी जटिल हो तो जल्दी उसका 
अर्थ ही समझ से न आवेगा | परन्तु यदि हम सर भाषा लिखने के अभ्यस्त 
हों और हमारे वाक्य स्पप्ट हों तो जटिछ भाव और विषय भी बहुत कुछ सरल- 
ओर बोध-गम्य किये जा सकते हैं । 

जब हस कठिन शठ्दों का प्रयोग करते हैं ओर उनकी सहायता से जटिल 
वाक्य रचकर जटिल भाव प्रकट करना चाहते हें, तब हम मानों आप ही अपना 
उद्देश्य विफल करने पर डउच्चव होते हैं । लिखते समय हमारा सुख्य ध्येय होना 
चाहिए पाठकों को कोई विषय समझाना । जब हम इस डह्ेइ्य पर से दृष्टि 
हटाकर केवल अपना रचबा-कौशल दिखाने या पांडित्य प्रकट करने लगते हैं, 
तब हमारा मुख्य उद्देश् आपसे-आप विफल होने छूगता है और हमारा सारा 
परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हमारा वास्तविक कौशल या पांडित्य तो तभी प्रकट 
होगा, जब हमारी कृति पाठकों की समझ में आवेगी ओर वे उससे लाभ डदा 
सकेंगे । यहाँ प्रथन हो सकता है कि छिखनेवाले यह केसे समझे कि हमारें 
पाठकों में कितनी योग्यता है। साधारण अवस्थार्ों के लिए इसका उत्तर यही 
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है कि लेखक अपने पाठकों को भी अपने ही समान योग्यता रखनेवाले समझें | 
पर वास्तव में होता यह है कि छेखक प्रायः सुयोग्य और विद्वान होते हैं, और 
साधारण पाठकों ने अधिक योग्य तथा विद्वान लेखकों की सभी वातें समझने 
की योग्यता नहीं हौती | अतः हम जो कुछ छिखें, वह अपने पाठकों का पूरा- 
रा ध्यान रखकर लिखें। छोटे बच्चों, खियों, मध्यम वर्गों के विद्यार्थियों और 
वयस्क शिक्षितों तथा विद्वानों के किए भछग-अछग प्रकार की भाषा उपयुक्त 
होती है । अतः यह नही' होना चाहिए कि हम पुस्तक तो छिखें बालकों के 
लिए , पर भाषा ऐसी रक्‍खें जिसे शिक्षित वयस्क भी सहज में न समझ सकें। 
यहा बाद विवेच्य विषय के सम्बन्ध में भी है । हमें एक बार एक ऐसी पुस्तक 
को पांडुलिपि देखने को मिली थी जिसमें कुछ बातें छोटे बच्चों के लिए, कुछ 
युवक विद्यार्थियों के लिए और कुछ उच्च कोटि के शिक्षितों के जानने योग्य 
थी । ऐसा नहीं' होना चाहिए । यदि हमारी रचना कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए 
हो तो उसकी भाषा और विवेचन-प्रणाछी भी उन विशिष्ट वर्गों के विचार से 
.दोनी चाहिए । और यदि जन-साधारण के छिए हो तो हमें सब बातें सहज 
ओऔर साधारण रूप में कहनी चाहिएँ । 
लेखकों के लिए शब्दों के ज्ञान के अतिरिक्त व्याकरण का ज्ञान भी बहुत 
आवश्यक है | व्याकरण हमें भाषा के बहुत से ऐसे नियम बतलाता है, जिनसे 
हम असेक प्रकार की अशुद्धियों से बच सकते हैं । यह ठीक 
व्याकरण का है कि कुछ लछेखकों का भाषा पर इतना अधिक अधिकार 
ज्ञान होता हे कि वे व्याकरण की बहुत-सी जटिलताओं का ज्ञान 
पाप्त किये बिना ही बहुत अच्छी और सुद्दापरेदार भाषा लिख 
सकते हैं और कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं ज्ो ब्याकरण का बहुत अधिक ज्ञान 
रखने पर भी प्रायः अशुर्धू भाषा लिखते हैं | इन दोनों प्रकार के लेखकों को 
दम अपवाद रूप से ही मानना चाहिए । अधिकतर लेखकों के लिए प्रायः 
व्याकरण का ऊड-न-कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। फिर भी यह निश्रित है कि 
कस ह रे उसका दमें अच्छा अभ्यास दो तो हमारे द 
ह त्रश्यकता नहीं रद्द जाती। परन्तु दूसरी भाषाएं 
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सीखने और छिखने के कार्सों में व्याकरण बहुत अधिक उपयोगी होता है। 
व्याकरण भी एक शाखत्र है, ओर शाख का ज्ञान सदा कुछ-न-कुछ उपयोगी 
ही होता है। अतः अपनी भाषा पर अच्छा अधिकार होने पर सी हमें उसके 
व्याकरण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए | 
यह ठीक है कि भायः अच्छे जोर बड़े लेखक व्याकरण के नियमों आदि 
के झगड़े में नहीं पड़ते | व्याकरण यों भी बहुत रूखा विषय है। थुवावस्था में 
प्रायः छोगों को उसका अध्ययन रुचिकर नहीं होता, और वयस्क होने पर 
प्रायः छोग उसकी अधिकतर बातें भूल जाते हैं। इसी लिए कहा जाता है कि 
अच्छी भाषा सीखने के लिए. अच्छी भाषा लिखनेवाक्े छेखकों के ग्रन्थों का 
ध्यानपूर्वकः अध्ययत्त करना चाहिए; और अपने कार्मो को अच्छी भापा का 
इतना अधिक अस्यस्त कर लेचा चाहिए कि दूषित प्रयोगो की खटक तुरन्त 
मालूम हो जाय । उस अवस्था में हम अनायास ही शुद्ध, चलती हुई ओर 
मुद्दावरेदार भाषा लिख सकेंगे; भोर दूसरों को भी एसी भाषा लिखने की ओर 
प्रवृत्त कर सकेंगे । 
लेखकों के लिए अध्ययन की आवश्यकता का विवेचन हम पहले ही कर 
चुके हैं। यहाँ हम उसी से सस्बन्ध रखनेवाली एक और आवश्यकता का 
भी उल्लेख करना चाहते हैं। पह है अनेक भाषाओं का ज्ञान। जो लोग 
अच्छे लेखक बनना चाहते हों, उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य 
भाषाओं का भी ज्ञान अवइग्र प्राप्त करना चाहिए | दूसरी भाषाओं के अध्य- 
यन से हमें अनेक प्रकार के छाभ होते हैं। हम विविध भान्तों और देश्नों के 
उच्चकोटि के लेखकों के विचारों से तो परिचित होते ही है, उचकी शेलियों 
और भाव-ध्यंजन की प्रणालियों का भी हमें बहुत-कुछ ज्ञान होता है। और 
ये सब बातें समय-समय पर हमारे बहुत कास आती हैं । हम अपने बहुत-से 
सन्देह भी दूर कर सकते हैं और किसी विषय में अपने स्थिर किये हुए मत में 
आवश्यकतानुसार संशोधव था परिवर्तन या उसका पोषण भी कर सकते है | 
अतः जच्छे लेखको को कभी किसी भाषा से ह्ेष नहीं करना चाहिए; ओर 
जहाँ तक हो सके, अधिक-से-अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
ऐसी ज्ञातव्य भाषाओं में खय॑ं भारत की अनेक प्रान्तीय भाषाएँ भी है और 
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यूवं तथा पश्चिम की अनेक नई और पुरानी भाषाएँ भी | 


अन्त में हम यह बतला देता भी आवश्यक समझते हैं कि हमारी रचना 
सब प्रकार से सुष्ठ, निमेछ, असादपूर्ण और छुम फरछ देचेवाली होनी चाहिए। 
हमारी रचना का उद्देश्य सदा पविन्न होना चाहिए। वह सदा देश, समाज 
ओर धर्म ( व्यापक अर्थ से ) के छिए हितकर होनी चाहिए। साहित्यिक 
रचना के प्रति हमारा सदा पूज्य भाव होना चाहिए । वह किमी देव-मन्दिर या 
चीर्थ-स्थान से कम पवित्र नहीं समझी जायी चाहिए | विद्या और भाषा 
को सदा साता के रूसान पूज्य मानना चाहिए; तभी हम उसके दुरुपयोग से 
बच सकेंगे । यदि उनके प्रति हमारी पूज्य बुद्धि न होगी तो हमारी छेखनी 
अनर्था और पायो की ओर श्रवृत्त होने लगेगी | निम्न कोटि के मनोविनोद, 
खेलवाड़ या किसी के अपकार आदि की दृष्टि से अथवा केवल व्यक्तिगत राय- 
ह्वेष की तुष्टि के लिए कभी कोई रचना नहीं होनी चांहिए | यदि वह मधौ- 
विनोद या खेलवाड़ के लिए ही हो, तो भी उसका स्वरूप ऐसा निर्मछ और 
निर्विकार होना चाहिए कि लोगों पर सदा उसका झुम और सुखद प्रभाव पढ़े, 
कसी कोई अशुभ, दुःखद, अनिष्ट या अवांछनीय प्रभाव न पड़े | हसारी रचना 
एक ऐसे सन्दिर के रूप में होनी चाहिए जिसकी ईटें शब्द हों, जिसके कमरे 
ओर दाछान प्रकरण जादि हों, जिसके खंड या मंजिकें उस रचना के भाग 
जद हों, और जिप्तसें सूर्ति भ्थवा आत्मा के रूप में वह विशुद्ध ध्येय, वह 
 उद्देड्य वर्तमान हो, जो नेत्रों के लिए सुखद, मन के लिए सोदकारी, 
चरित्र या आचार के छिए उत्कप॑-साथक और सानव-समाज के लिए छुभ 
फरूपभद हो--जिससे सबका और सब और मंगल ही मंगल हो | 


( ३ ) 
हिन्दी की प्रद्भति 
प्रकृति का स्वरूप--व्याकरण और प्रकृति में भेद-म्रकृति के 
कुछ आधार--भाषा को प्रकृति--भापाओं की विशेषताएं--प्रकृति 
किग्लेप (4 [आकर ९2९ # कोर | के [कप 
ओर विभक्तियाँ--प्रकृति ओर प्रान्व-भेद--प्रकृति ओर भापा-शुद्धि | 





आपने वहुत से फूल देखे होंगे--और बहुतेरे सूँधे भी होंगे। यदि आपसे 

उन फूर्ों सें से किसी के छूप-रंग या आकार-प्रकार आदि का वर्णन करने 

के लिए कहा जाय, तो आप बतचला भी सकेंगे कि वह बढ़ा 

प्रकृति का. होता है या छोटा, सफेद होता है या छाल, गोल होता हे 

स्वरूप या लम्बोतरा, आदि। इस प्रकार उस फूल का चर्णन करने 

में आप बहुत-कुछ समर्थ होंगे। परन्तु यदि आपसे उस 

फूल की गन्ध का चर्णन करने के लिए कहा जाय, तो ? बहुत सम्सव है कि 

जाप चक्कर में पढ़ जायेँ ओर उसकी गनन्‍्ध का ठीक-ठीक वर्णन न कर सके। 

कारण यह कि फूल तो सूर्त्त वस्तु है, परन्तु उसकी गन्ध असूत्त है। मूत्त वस्तु 

का वर्णन करना बहुत-कुछ सुगम होता है ; परन्तु अमूत्त वस्तु के वर्णन के 
सम्बन्ध में यह बात नही' है। उसका ठीक वर्णन बहुत ही कठिन होता हे। 

भाषा सी जब तक बोली जाती है, तव तक बिलकुल अमूत्त रहती हे। 

पर लिपि की सहायता से बहुत-कुछ मूर्च रूप सिल जाता है। सापा- 

सम्बन्धी जो वर्णन या विवेचन देखने में आते हैं, वे सब उसके इसी 'बहुत- 

कुछ मूत्त रूप? के आधार ,पर होते हैं। चाहे व्याकरण हो, चाहे अलंकार- 

आख हो, चाहे भाषा-विज्ञान दो, सभी भाषा के बहुत कुछ झू्त रूप! पर 

भवलूम्तित हैं । जिन दिनों भाषा केवछ बोली जाती थी और लिखी-पढ़ी नहीं 

जाती थी, उन दिनों उसके उक्त प्रकार के विवेचन सी नहीं, अथवा नहीं के 

समान, होते थे | जाप कह सकते हैः कि हम जबानी सुनकर भी भाषा के उक्त 

अकार के विधेचन कर सकते हैं । पर वह इसी कारण कि आप पढे-लिखे 
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आदमी हैं और भाषा के मू्तं रूप से परिचित हैं | जिन दिनों आदमी लिखे-पढे 
नहीं होते थे, उन दिनो इस प्रकार के विवेचन भी नहीं होते थे | जब आदमी 
लिखने और पढ़ने लगे, तब वे धीरे-धीरे इस प्रकार के विवेचन भी करने छगे। 
तात्पर्य यह कि जब छिपि ने भाषा को बहुत कुछ मूर्त रूप? दे दिया, तब जाकर 
वह विवेच्य हुईं। तभी से भाषा-सम्बन्धी नियम भी बनने छगे भौर अलंकरण 
भी; और उसके गुण दोषों तथा जाति-सेढों का भी विवेचन होने छूगा । 

फिर भी एक बांत रह ही गई। जाप फूछ का तो वर्णन कर सके, पर 
उसकी गन्ध का वर्णन रह ही गया | स्थूछ या दृश्य शरीर का वर्णन तो हो 
गया, पर सूक्ष्म या अहृरय आत्मा रह हो गईं। जो साषा हम और आप नित्य 
लिखते पढ़ते और बोलते-चालते हैं, वह फूल है--स्थूछ भर दृश्य शरीर है | 
परन्तु उसकी प्रकृति उस श्रेणी की वस्तु है, जिस श्रेणी की फूलों की गन्ध, 
प्राणियों का जीवन या आत्मा अथवा अन्‍्यान्य वस्तुओं को प्रकृति है | भाषा 
का विवेचन तो सहज है; परन्तु उसकी प्रकृति का वर्णन या निदश हमारी 
शक्ति के बहुत-कुछ बाहर की बात है। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ ही जाते 
हैं, जब सनुप्य आलाध्य-साधन में भरी प्रवत्त होता है | इईंश्वर ओर आत्मा हों 
या न हों, हमसे उनसे सतरूब ? पर नहीं, हम जबरदस्ती उनके पीछे पढ़ते हैं, 
अपनी ओर से उत्तके साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं; और किसी न किछी 
भकार उन्हें प्रत्यक्ष अथवा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं | यह सब छोयों का 
काम नहीं है। बड़े-बड़े ज्ञानी ही इसे हथ में लेते हैं। धघीरे-घीरे अन्घकार दूर 
होने लगता है और भकाश की कुछ रेखाएँ दिखाई देने रूयती हैं | प्रकाश 
की उन्हीं अस्पष्ट या चुँघलछी रेखाओं के सहारे कुछ विशेष समर्थ छोग और 
आगे बढ़कर उसका साक्षात्कार भी करने छगते हैं| और तब दूसरों को 


उसके सम्बन्ध की झुझुय मुख्य बातें बतलाकर छोक-ऋल्याण का भी और ज्ञान- 
तुद्धि का भी सार्ग॑ सुगम करते है | 


जे ३ 
हमारी आर आपकी समझ में किसी फूछ की गनन्‍्ध का ठीक-ठीक वर्णन 
करना प्राय: अश्म्भव है। परन्तु 


_धियः असा त॒ पुष्-विज्ञान के पंडितों के लिए यह कार्य 
ह्द्म हक जो पहुत्त कुछ सुकर है। उन्होने गनन्‍्धों के प्रकार, भेद और 
नाम निश्चित कर लिये हैं; और न जाने कितनी ओर बातें सोच-समझ रक्‍्खी 
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है। कोई नया फूल देखकर पुष्प-विज्ञान का एक ज्ञाता दूसरे को बिना बह 
फूल सुघाये ही उसकी गन्ध की बहुत-कुछ ठीक कल्पना करा सकता है| परन्तु 
चही बात यदि हमारे आपके सासने कही जाय तो हम छोग कुछ भी थे समझ 
सकेंगे। याट्री बात छड़े-बड़े पंडितों ओर ज्ञानियों के ईश्वर तथा जात्मा के 
पविवेचनों के सम्बन्ध में भी है | 
परन्तु इंखर, आत्मा या घुष्प-गन्ध के सन्वन्ध में जो बातें आज कुछ खास 
लोगों को मालूम हैं, वे सब्र एक ही दिद की मेहनत की करामात नहीं हैं। 
ईश्वर भथवा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने सें न जाने कितने थुग बीते होंगे 
ओर फूड की गन्ध के विवेचन में व जाने कितने जीवन निछावर हुए होंगे । 
आज इस सम्प्रन्ध में जितना काम हुआ है भोर जितना ज्ञान संचित हुआ है, 
आरम्भ में शायद छोगों को उसका अणु परमाणु भी न मिला होगा | पर इन्हें 
जो कुछ मिला था, उसे बादवालों ने विकसित और पलुवित क्रिया | बस, धीरे- 
भीरे ज्ञान की एक राशि श्रस्तुत हो गई । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अथवा पदार्थ की कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है, 
उसी अकार शत्येक भाषा की भी कुछ विशिष्ट प्रकृति होती हे । ओर जिस 
प्रकार स्थान भौर जरू-वायु या देश-काल जादि का मनुष्यों के वर्गों अथवा 
जातियों आदि की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बोलनेवालों की 
अकृति का उनकी भापा पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता हैे। बल्कि हम कह 
सकते हैं कि किसी भाषा की प्रकृति पर उसके बोलनेवार्ों की प्रकृति की बहुत- 
कुछ छाया रहती है। यह प्रकृति उस्तके व्याकरण, भाव-व्यंजन की प्रणालियों, 
सुधावरों, क्रिया-प्रयोगों और तक्षव शब्दों के रूपों या बनावर्टो आदि सें निहित 
रहती है । इस प्रकृति का ठीक-ठीक ज्ञान उन्हीं को होता है, जो उस भापा की 
उक्त सभी बातों का बहुत ही सावधानता-पूर्वक ओर सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन 
करते और उसकी हर एक बात पर प्रा-पुरा ध्याव रखते हैं। भाषा की 
प्रकृति या वास्तविक खरूप का ज्ञान ही 'जवानदानी? कहलाता है। यह जबान- 
दानी और कुछ नहीं, भाषा के निय्रमों, प्रवृत्ति यों और सूल तत्वों का पूरा ज्ञान, 
ही हे । पर यह ज्ञान इसलिए बहुत ही थोड़े आदुभियों को होता हे कि वाणी- 
हुत ही पविन्न नारी के समान है--वह अपने अंग केवल अधिकारी को दिखाती 
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है, हर किल्ली को नहीं | जो छोग 'वाणी? या भाषा के सब अंगों का ज्ञान 


प्राप्त करना चाहते दो, उन्हें पहले अधिकारी बनना छाद्दविणु । सहुष्यों अथवा 
पद्माथों की प्रकृति का वो बहुत-कुछ अनुशीलन जीर विवेचन हुआ है और 
होता रहता है, पर भाषा की प्रकृति की ओर कदाचिन बहुत ह्वी कम छोगों का 
ध्यान जाता है। इस प्रकृति का ठीक-ठीक स्वरूप जानने के लिए गऐेसे अनेक- 
अधिकारी विद्वानों की अवश्यकता है । 


आप पूछेंगे कि किसी भाषा का व्याकरण यद्धि उसकी प्रकृति! का विवेचन 
नहीं है, तो ओर क्‍या है ? परन्तु यह बात ठीक नहीं है । व्याकरण भाषा की 
रचना या संघदन का परिचायऊ है, प्रकृति का नहों। जेसे 

व्याकरण ओर, वास्तु-शास्त मकान बनाने के नियम या ढंग बताता ऐ, उसकी 
प्रकृति से भेद्‌ मकृति का विदेचन नहीं करता, अथवा शरीर-विज्ञान अंगों 
की रचना आदि बताता है, उसकी अत्मा, प्रकृति या स्वभाव 


का विवेचन नहीं करता, उसी प्रकार व्याकरण भी भाषा का भिर्माण 
बताता है, प्रकृति नहीं | प्रत्येछ भाषा की प्रकृति उस भाषा के ध्याकरण से 
बहुत कुछ भिन्न और खतन्‍्त्र द्ोती है। व्याकरण तो उन्हीं बातों का विचार करता 
है जो उसकी प्रकृति की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के कारण हमारे सामने आती 
हैं। हाँ, व्याकरण के नियमों और तत्वों का विचार करके हम उस प्रकृति का 
कुछ-कुछ परिचय पा सकते हैं। भाषा-विज्ञान में और-और बातो के साथ भाषाओं 
को प्रकृति का भ्री कुछ विवेचन अवश्य होता है, और उसका तुलनात्मक 
अध्ययन भी हमें किसी साषा की प्रकृति से परिचित करा सकता है | फिर भो 
भाषा की प्रकृति है बिलकुछ अरूग चीज, और उसका विचार या विवेचन भी 
बिलकुछ स्वतन्त्र रूप से होना चाहिए । द 
338 ल पक कह जत, पतली मिलनी शिकस्त 
१. स्व (* रामचन्द्र शक्न ने उदू ओर हिन्दी के अन्तर का विवेचन करते हुए, 
ल्खि जप इसी प्रकार (उद्‌बाले) यह न कहकर कि--“उसने एक नौकर से पूछा ।” 
हक बल जज 80 “यह है भाषा की प्रकृति की परख । यहाँ यह्‌ हल 
5 णृ चर 
कथन के सम्बन्ध में नहीं, जिसमे किसी विशेष गे है बा है। 
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हम नहीं कह सकते कि अन्यान्य उन्नत भाषाओं में उनकी प्रकृति के 
विवेचन का कुछ प्रयत्न हुआ है या नहीं; ओर यदि हआ है तो केसा और 
कितना हुआ हे | पर हिन्दी में तो कहीं नहीं हुआ | जो काम आज तक किसी 
नेन किया हो, उसका श्रीगणेश सुविज्ञ विद्वानों और विचारशीलों को ही 
करना चाहिए---हम सरीखे अद्पज्ञों को नही | परन्तु हिन्दी के सापा-सम्बन्धी 
गण दोषों पर पचीसों वर्षो तक निरन्तर विचार करते रहने पर हम इस 
निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचे है कि प्रत्येक भाषा की एक खतनत्र प्रकृति होती 
| इस प्रक्ृति का खरूप हम चाहे पहचाचव सके, चाहे न पहचान सके, परन्तु 
वह होती अवश्य हे; ओर कभी कभी हमें अपनी झलक दिखा जाती है। न 
तो हमें अभी तक उस प्रकृति की कल्पना ही हुईं है ओर न हमने अभी उसकी 
ओर ध्यान ही दिया है। इंश्वर का अस्तित्व माननेवाले कहते हैं कि वह सस्य- 
समय पर मनुष्यों के सामने किसी-न-किसी रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता 
रहता है । उसी अभिव्यक्ति के सामूहिक ज्ञान ने ऋमशः हमारे सत्र में ईश्वर 
की घारणा उत्पन्न कर दी है। आज-कल के. वेज्ञानिक कहते हैं क्लि संगल ग्रह 
मे कुछ ऐसे. प्राणी बसते हैं,जो.बडि में. हमसे बहुत बढ़े हुए हैं ओर नो बहुत 
दिनों से संकेत द्वारा हमसे बाद-चीत करना चाहते हैं | मंगल भह से तो इस 
पृथ्वी के निवासी बहुत दियों ले परिचित हैं; ओप यहाँ के कुछ लोग 
बहुत दिनों से मंगल-सम्बन्धी बातों का अनुशीकन भी कर रहे ह्वं। यहा 
अनुशीलून करते समय कभी-कभी उन्हें ऐसा जाब पडता है कि वहाँ से हमसे 
कोई बातें करना चाहता है। हो सकता है कि इस क्षेत्र से निरन्तर प्रयत्न 
करते रहने पर कुछ सफछता भी हो जाय; और इस एथ्वी के निबासी 
मंगल ग्रह के निवासियों से किसी प्रकार बात-चीत सी कर सके। कुछ 
इपी से मिलती -जुछती बात भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में भी है । 
भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारी भावना बिछकुछ काहपनिक या 
निराघार नहीं है। उसका कुछ ऐतिहासिक ओर पुष्ठ आघार भी है | यह तो 
सभी छोग जानते है कि बहुत दिन पदले उत्तरी भरात में मुख्य रूप से दो 
भापाएँ प्चछित थीं--शौरसेनी और मागर्धी | जआाज-कछ की पश्चिमी 
हिन्दी शौ्रसेनी की उत्तराधिकारिणी है और पूर्वी या विहारी, हिन्दी, बंगला, 
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डउडढ़िया आदि सापाएँ सागथी से द्विकली हुई हैं। शोरसेनी और मागधोी में 
बहुत-कुछ प्रकृतिगत भेद था; इसी लिए पहले कुछ विद्वान उन्हें ;अंतरंग' 
ओर बिहिसुंग! भाषा कहा करते थे। हमारे यहाँ की 

प्रकृति के कुछ भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कई पुस्तकों में भी यही नाम आये हैं। 
आधार पर दाद की नई खोजों से पता चला कि ये वास्तव में 
किसी एक भाषा के दो भिन्न खरूप नहीं हैं, बल्कि आरयों की 

ऐसी दी भिन्न शाखाओं क्री सापाएँ हैं जो अलग-अलग समय में आकर 
इस देश से बसी थीं। उन दोनों शाखाओं के आचार-विचार आदि में 
बहुत-कुछ अन्तर था; और इसी लिए दोनों की भसरापाओं में प्रकतिगत भेद 
था। यह ठीक हे कि इन दोनों शाखाओं के लोगों ने समान रूप से प्राचीन 
हिल्दी साहित्य की रचना की थी; और इसी लिए हो सकता है कि पुरानी 
हिन्दी में दोनों प्रकृतियाँ मिलती हों । हिन्दी के आधुनिक साहित्य के संबंध में 
भी बहुत कुछ यही बात है। फिर भी अब तो हिन्दी एक खतन्त्र भाषा है-- 
आस-पास की अन्यात्य भाषाओं से उसका खतन्त्र अस्तित्व है; और इसी 
लिए उसकी प्रकृति भी खतन्‍्त्र है। हम, विद्वानों से परर्थना करते हैं. कि वे इस 
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विषय पर भी कुछ विचार करें और हिन्दी की प्रकृति पहचानने और उसका 
स्वरूप निश्चित करने का प्रयत्न करें१ | 


डर बिलकुल आरम्भिक अवस्था में जब किसी चीज का वर्णन किया जाता 
3 तब भय; ससानताओं या सदृश वस्तुओं से ही कास लिया जाता है । यदि 
किसी लड़के ने गो तो देखी हो, पर घोड़ा या गधा न देखा हो, वो उसे बत- 
लाया जाता है कि वह भी यो की ही तरह चार पेरोंचाला पश्चु होता है । जब 
हमें कोई मिन्न कहीं से छाकर कोई नया फल देते हैं और हमारे चखने पर 
उसका खाद पूछते हैं, तब हम कोई ऐसा फल हूँढ निकालना चाहते हैं जिसका 
खाद उस नये फल के स्वाद से “7.०7 के खाद से मिल्ता-जुल्ता हो । ऐली अवस्थाओं में 

॥* मेरे आदरणीय मित्र पं० बाबूराब जी पराड़कर ने, इस पुस्तक के प्रथम 


संस्करण के समय ही, इसकी प्रस्तावन 4 
हर । लिखते हुए, इस रने और 
कुछ छिखने का वचन दिया था | पर जद डुए, इस विषय पर विचार क 


कि समय कै अभाव और अस्व- 
स्थता के कारण वे इस विषय पर अभी तक कुछ न लिख सके | 


+++4, 
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साचइयवाला तरव ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है । हम भी एक बिलकुक 
नये, जछूते ओर अनजान क्षेत्र में उत्तर रहे हैं, अतः हमें भी इसी साइश्य या 
सुछना का सहारा लेना पड़ेगा । हमें देखना होगा कि हमारी हिन्दी किन बातों 
में आस-पास की किन भाषाओं से कहाँ तक मिछती है और किन बातों में कहाँ 
अलग है। जो बातें आस-पास की भाषाओं में समान रूप से मिले, उनके 
सम्बन्ध में हमें यह मानना पड़ेगा कि वे उक्त भाषाओं की सबं-सामसान्‍्यप्रकृति 
की सूचक हैं। ओर इस प्रकार के तुलनाव्मक विचार से जो बातें हमें अन्य भाषाओं 
से सिन्न जान पड़ेंगी, उन्हें हम हिन्दी की विशेष प्रकृति के अन्तर्गंत सानेगे । 
जब कुछ दिन तक बड़े-बड़े विद्वान इसी प्रकार का अध्ययन जौर विचार करते 
रहेंगे, तब किसी दिन हिन्दी की सम्पूर्ण प्रकृति भी लोगों के सामने स्पष्ट रूप से 
आ जायगी । यह प्रकृदि ओर कुछ नहीं, हमारी भापा के वे मूल तत्व हैं, 
जिनके आधार पर वह खड़ी हुईं है, चल रद्दी है ओर आगे चलकर विकसित 
तथा उन्नत होगी । 
भाषा की प्रकृति भी बहुत-कुछ मनुष्य की प्रकृति के समान होती हे । 
मनुष्य वही चीज खा और पचा सकता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो । 
यदि वह प्रकृति विरुद्ध चीजें खाने ओर पचाने का प्रयत्न करे तो यह निश्चय 
है कि या तो उसे सफलूदा ही न होगी, या वह बीमार पढ़ जाय गा। भाषा भी 
वही तत्व अहण कर सकती है, जो उसकी प्रकृति के ,अनुकूछ हो । उसकी प्रकृति 
के विरुद्ध जो तत्व होंगे, वे यदि जबरदस्ती उसके शरीर के अन्दभुक्त किये 
जायँगे तो उसका स्वरूप या शरीर विकृत हो जायगा। जिल प्रकार मनुष्य को 
दूसरो से बहुत कुछ सीखने-समझने और छेने की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार भापा की भी जावइय कता होती है । जो जातियों दूसरों के आचार-विचार 
और सम्यदा तथा संस्कृति की बहुत अधिक बातें बिचा समझे-बूझे ओर बिना 
अपने स्वरूप का ध्यान रकक्‍खे ग्रहण करती चलती हैं, वे बहुत जढदी अपवा' 
स्यरूप ही नही, बढिक स्वतन्त्र अस्तिस्व तक गेँवा बेठती हैं | यही बात भाषा के 
सम्बन्ध में भी है । हमें सी भापा के क्षेत्र में दूसरों से खसी अच्छी बातें ग्रहण 
तो करनी चाहिएँ, परन्तु आखें बन्द करके नही, वढिकि प्रकृति सस्बन्धी इस 
चर का ध्यान रखकर | 
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सापा का यह अ्रकृति-तत्त ही उसकी जान होता है | यह तरव प्राकृतिक 
होता है, कृत्रिम नहीं हो सकता |. यही कारण है कि मेज-कुरसियों की तरह 
भाषा कभी गढ़ी नहीं जा सकती । पाश्चात्य देशों के अनेक बड़े-बड़े विद्वानों ने 
समय-समय पर कई बार ऐसी साथा गढ़ने का अयत्न किया जो सारे संसार मे 
नहीं तो कम-से-कम उसके बहुत बढ़े भाग में बोली और लिखी-पढ़ी जा सके | 
ऐसी भाषाओं से एस्पिरेंटों ( [75/278700 ) नामक भाषा वहुत प्रसिद्ध है, 
जिसके प्रचार के लिए. भगीरथ प्रयत्न किये गये, फिर भी जो चल न सकी । 
एस्पिरेंटो से भी पहले बोलापुक ( ५०००पां: ) चास की एक भाषा गढ़ी 
गई थी, और इन दोनों के बाद रूस में इंडियान न्यूट्ल (670 'ए८प्राः 2) 
नाम की भाषा गठने का प्रयत्न किया गया था । थे भाषाएँ इसी लिए नहीं चल 
सकीं कि ये आक्ृतिक नहीं थी--इनमें जान नहीं थी । आज-कल जो छोग 
हिन्दी और उढ़ूँ के मिश्रण सें हिन्दुस्तानी! नाम की नई भाषा गढ़ना चाहते 
हैं, उन्हें भी इसी कारण सफलता नहीं हो रही हे ओर न हो सकेगी। उठ या 
हिन्दी में से किसी एक को अपनी प्रकृति था प्राण छोड़कर दूसरी में छीन होना 
पड़ेगा, तभी एक भापा होगी। नहों तो दोनों स्वतन्त्र रहेंगी और स्वतन्त्र रूप 
से विकसित होकर फछलें-फूलेंगी । उदूँ ने, अरबी-फारसी के शब्द ही नहीं प्रहण 
से बल्कि उनकी प्रकृत्तियों के कुछ अंश भी ग्रहण किये हैं, ओर द्विन्दी की 
डहनी पर उन प्रक्ृतियों के आनो पेवन्द लगाये हैं । गाये लमी., आमों 
की तरह करूसी भाषा बर रही है। ०0 3 मिउ- 5 करी व 
दम पहले कह चुके हैं कि भाषा की प्रकृति उसके शब्दों की बनावट, भाव 
व्यक्त करने की प्रणालियों, क्रियाओों और मुहावरों स्रे प्रकट होती है । 
जो छोग इन सत्र बातों का खदर पूरा-पूरा ध्यान रखते हें, 
भाषा की प्रकृति वही समझ सकते हैं कि कौन-सी बात हमारी भाषा की प्रकृति 
हर के अनुकूल है और कोन-सी प्रतिकूछल । उनके कान इतने 
अभ्यस्त होते हैं कि प्रकृति विरुद्ध छोटी-से-छोटी बात भी उन्हें खटक जाती है । 
23 7 असर 6 नही होते, वे आँखें बन्द करके दुनिया भर की 
प्रयलों से अपनी सर हे रे तर सिह सर 
“छत? सिद्ध ऋरा चाहते है। ऐसे लोगों को स्वप् 
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में सी इस बात का सान नहीं होता कि हस अपनी भाषा का स्वरूप कितना 
अधिक विक्वत करते जा रहे हैं और किस प्रकार उसका गढा घोंट रहे हें । 
ईइवर ऐसी प्रगति से हमारी रक्षा करे । 

प्रायः कहा जाता है कि एक भाषा सें लिखी हुई किसी पुस्तक या लेख 
का दूसरी सापा से छोक-ठीक अनुवाद नही हो सकता | यह बात है भी एक 
हद तक ठीक | परन्तु इसका खझुख्य कारण क्या है ? कारण है वही-- 
भाषा की प्रकृति। एक ही देश में बोली जानेवाली अथवा एक ही उद्गस 
से मिकलनेवाली भिन्न-भिन्न भाषाओं की प्रकृतियों में कुछ तत्त्व ऐसे 
होते हैं जो उन सर्बाई प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं । जहाँ तक उन 
तत्वों में समानता होती है, वहाँ तक तो उनके पारस्परिक अनुवाद सहज में 
हो जाते हैं । पर जहाँ [इंच तत्वों में भेद होते हैं, वही ठीक अनुवाद करना 
कठिन होता है। बँगछा, मराठी, गुजराती, हिन्दी आदि भारतीय भाषाएँ 
पुक द्वी जनली संस्कृत क़ी सन्‍्तान हैं। बह्कि हिन्दी तो संस्कृत की पत्यक्ष 
परम्परा मे ही है; और इसी लिए इनमें बहुत-से समान तत्त्व भी है। अब 
फारसी भापा छीजिए । वह भी आर्य परिवार की ही भाषा है; इसलिए उसके 
भी बहुत-ले तत्व इससे मिलते-झुछते हैं। युरोप की बहुत-ली भाषाएँ भी हैं 
तो आये परिवार की ही, |फिर भी वे बहुत दिनों से हमसे अछग हो छखुफी 
है और बहुत दूर जा पड़ी हैं; और देश-काछ आदि के प्रभाव के कारण उनके 
बहुत-से तत्त्व भारतीय आर्य-सापाओं के तत्वों से बिलकुल भिन्न हो गये हैं। 
ओऔर अरबी या चीनी-जापानी' आदि भाषाएँ तो हैं ही अन्य परिवारों की । 
यदि उनसे हमारी भाषाओं, में बहुत अधिक तात्तिक भेद हो तो इसमें 
भाश्चर्य ही कया हे ! । 

जहाँ तक मलुप्य के विचारों का सम्बन्ध है, वहाँ तक बहुत सी बातें सब 
आाषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ--संज्ञाएँ, क्रियाएँ, 
विशेषण और क्रिया-विशेषण, भाषा-रूपी शरीर के अंग होने के कारण, प्रायः 
सभी भाषाओं में होते हैं | फिर भी उनके सूचक शब्दों के रूफ या बनावट 
और उनमें होनेवाठे विकार या' परिवर्तन अलग-अलग प्रकार के होते हैं । 
बही रूप और प्रकार आदि भाषा की प्रकृति के अंग होते हैं ॥ अब भाव व्यक्त 


॥ 
॥| 


॥ 
के 
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करने की प्रणालियाँ लीजिए | उनमें से कुछ प्रणालियाँ शरीर की बनावट या 
गठन के समान सब में समान होती हैं, पर अधिकांश एक दूसरी से भिन्न होती 


हैं; और मुहावरे तो प्रायः सभी के बिछ॒कुछ स्वतन्त्र होते हैं । जिस सीमा तक 


एक भापा के दत्त्व दूसरी भाषा के तत्वों से मिलते-जुलते ६, उस सीमा तक 
तो उनका पाररपरिक अनुवाद ठीक होता है | उससे भागे जहाँ अ-समानताएँ 
या विपसताएँ होती हैं, वहीं ढीक-ठीक अनुवाद भी असंभव होता है। 
वही कारण है कि एक भाषा की भाव-व्यंजन-प्रणालियाँ दूसरी भाषाओं में 
नहीं खपतीं; और एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद नहीं 
दां सकता | इस संबंध मे अरब देश का एक मअसिद्ध साख्यान है । भरवी के 
सुप्रस्रिद ओर परम प्रामाणिक शब्द-कोश का कर्त्ता वस्तुतः भरब देश का 
निवासी वही, बल्कि अज्म का निवासी और ईरानी था। उसने बहुत दिनों तक 
अरब के भिन्न-भिन्न भागो में रहकर भरती सापा का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया 
था; भोर तब उक्त कोश तैयार किया था | वह भरद से दी बस गया था और 
उसने एक अरबी ख्री से, अपने आपको अरब बदऊाकर, विवाह कर लियः 
था | एक दिन उसने अपनी छोंडी से कहा--उतिम्र उस्सिराज (भर्थांत-- 
दीपक बुझा दो )। पर यह प्रयोग विश्युद्ध अरबी का नहीं था, बल्कि उसकी 
सातृभाषा अज्सी या ईरानी की छाया से कछुपित था । वाक्य का झुद्ध रूप, 
अरबी भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए था--तुकुतुछी उस्सि- 
राजा | उसकी स्त्री ने भाषा के इसी प्रकृति-विरुद्ध प्रयोग से समझ लिया कि 
मेरा पति अरब नही है । ओर इसी छिए उ सने दूसरे दिन न्यायाछय मे अपने 
पति पर यह कहकर नाडझिश कर दी कि इसने गैर-अरब होकर मेरे साथ 
धोखे से विवाह कर लिया है। भाषा की प्रकृति ऐसे ही अवसरों पर अपना 
स्वरूप व्यक्त करती है । 

भिन्न-भिन्न भापाएँ बोलनेवाली जातियों में जब परस्पर सम्पर्क स्थापित होता 
है, तब उसमें भाषा-सम्बन्धी जआादान-प्रदान भी अनिवार्य हो जाता है | यवर्नों 
शक, हूणा आदि की भाषाओं के न जाने क्रितने शठद हम हजम कर गये । 
आज उन्हें हंढ़ निकालया भी हमारे रिए प्रायः असम्भव ही है। परन्तु यहद्व 
असम्भावना क्यों ओर केसे उत्पन्न हुई ? थ्राषा की उसी प्रकृति के कारण 
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जो मनुष्य की प्रकृति के बहुत-कुछ समाव होती है। हमने जो चीजें अपने 
काम की देखीं, वे अपवा लीं; और वह भी इस तरह कि उन्हें अपनी प्रकृति 
के ठीक अनुरूप बना रिया--उन्हें पूरी तरह से हजम कर लिया। हमने 
उन्हें इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया कि आज हम प्रयत्न करने पर भी सहसा 
उनका पता नहीं छगा सकते । 
' इधर बहुत दिनों से फारस, भरव आदि देशों के निवासियों के साथ 
हमारा सम्बन्ध २हां हे । वे छोग यहाँ आकर अनेक रूपों में सारे देश में बस, 
बढ़ और फेल गये | फल यह हुआ कि देश के सभी भागों में फारसी-अरबी 
आदि के कुछ न-कुछ शब्द प्रचलित हो गये, परन्तु सब प्रांतीय भापाओं में 
न तो समान रूप से शब्द द्वी छिये गये, न उनके अर्थ ही। भरूग-अलूग 
घांतीय भाषाओं ने अलग-अछूग तरह से और अलग-अलल्‍ूग तरह के शब्द छिये 
और अपनी-अपनी प्रकृति के अचुसार उन्हें हजम किया और उनके अर्थ रक्खे ! 
स्वयं हमारे यहाँ के दक्ष से बना हुआ टिका? इस प्रांत में दो पेसे को कहते 
हैं, पर बंगाल में 'टाका? रुपये को कद्ठते है और बहुत हाल तक पश्चाब में 
उसका रूप ठग दो पेसे अर्थ में बोला जाता था। जब दो दुरू आपस 
में लड़ने के वाद मेल करके कुछ शर्ता पर झगड़ा खतम करते है. तब वे शर्ते 
प्राय; लिखी जाती हैं | उसे 'गजीवामा? कहते है । पर मराठी में बह 'राजी- 
नाम? शठ्द उस चीज के लिए प्रचलित है जिसे हम “इस्तीफा” या व्यागपत्र? 
कहते हैं | वस्तुत: इस अर्थ में यह 'रजानामा' का बिगड़ा हुआ रूप है, जो 
'राज़ीनामा? बन गया है । फारसी का एक शब्द है “धुजरत” जिसका बिश्लुद्ध 
शर्थ है-बीता या गुजरा हुआ, अर्थात्‌ गत या उदप्रतीत । मराठीबाछों ने 
डसका रूप बनाया 'गुदस्ता? ओर उसका भर्थ केवछ गत था व्यतीत । नहीं रक्खा 
बल्कि रकखा--गत वर्ष | यही' तक नहीं; उन्होंने डस “ग॒दस्ता' से भी आगे 
बढकर “'तिगस्ता? और 'चोगस्ता” तक शब्द बना डाछे और उनके प्रयोग वे 
उसी प्रकार और उन अथों में करते हैं जिंघ्च प्रकार और जिन अर्थां मे हम 
प्योरसः और 'चौरस? साल का करते हैं । हमारे यहाँ के खाहित्यज्ञ तो नहीं, 
पर व्यापरी 'निखरचे! ( किसी तरह के ब्दे था दुलाछी के बिना ) का जो 
प्रयोग करते हैं, वह भी इसी प्रकार का शब्द है। यह है भापा.की उस पक्ृत्ति 
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का कार्य, जो किसी शब्द को गढ-गढ़ाकर अपने अनुरूप कर लेती दै--उसे 
यूरी तरह से हजम कर लेती है-+ के 
संस्क्रत का प्रसिद्ध शब्द 'कुमार हमारे देश के बहुत बड़े भाग में 'कुँवर” 
के रूप में बोला जाता है | राजपूताने में बढ़े आदमियों के लड़कों को 'झुँवर' 
कहने की प्रथा है। परन्तु यह शब्द यहीं तक परिसित नहीं रहा । बड़ा 
छूड़का तो कुंवर! कहलाया हो, उश्के बाद जो हुआ, वह “सेंवर' कहलाने 
ऊूगा; और उसके भी बाद जो हुआ, वह 'सँवरः हो गया। इस प्रकार 
राजस्थानी साषा ने एक शब्द लेकर उसपर अपनी पेसी छाप लगा दी कि 
चह उसका निज्ञी शब्द तो बना ही, अन्य बैसे ही कई शब्दों का जनक भी 
हो गया है। हमारे यहाँ भी 'सँन्चला” के अनुकरण पर 'सँझला” बनता है । 
फारसी 'जायगाह” से बना डुआ “जगह” शब्द पूर्ण रूप से हिन्दी ही है और 
किसी प्रकार परकीय नहीं साना जा सझता । फारसी के 'नर' और “सादा” 
६ नर” वस्तुतः ज्यों-का-त्यों संस्कृत से लिया गया हे: और 'मादा” सँ० मातृ” 
से निकला है। ) शब्दों में से बँंगलावाों ने केवछ “मादा” शब्द लिया, पर 
उसका रूप रक्‍खा 'माहा! । पर वे यहीं नहीं रुके, इससे कुछ और आगे भी 
चढ़े । उन्होंने इस “माह? का अर्थ वह रक्‍्खा, जो वास्तव में "नर! का होता 
; और तब उस 'माहाः का खरीलिंग रूप बनाया 'मेह्दी!। फारसी शब्द बीची' 
ऊा रूप 'बीबी! यों तो भारत की अनेक भाषाओं से प्रचलित है; पर पंजाबी में 
नह एक विशेष अर्थ (अच्छा, सुशीरू भौर सुयोग्य ) में प्रचलित है। यही 
नहीं, पजावी में इस “बीबी का छुंढिंढय रूप 'बीबा? भी बन गया है । वहाँ जिस 
प्रकार छोटी लडकियों को प्यार से बीबी रानी! कहते हैं, उसी प्रकार छड़को 
को “बीबा राजा? सी कहते हैं | बिहार सें, वहाँ की भाषा की प्रकृति के अनुसार, 
बाबू का रूप बजुआ? हो जाता है; और इस शब्द का प्रयोग बड़े या 
भछे आदम्ियों के छोटे छूढ़कों के लिए होता है। पर वहाँ इसका खीलिंग 
रूप 'बबुई' भी बन यया है, जो छोटी लड़कियों के लिए श्रयुक्त होने के 
सिवा _ननद” ( पति की बहन ) का भी वाचक हो गया है। भब कौन कह 
सकता हैं कि “गुदस्ता” और 'त्तिगस्ता? मराठी के शब्द नहीं' हैं, 'निम्वरचे' 
हिन्दी क इ नहीं है, “मेद्दीः वैंगला का शब्द नहीं है या बीबी? पंजाबी 
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का शब्द नहीं हे ? अरबी-फारसी आदि के बहुत-से शब्द ऐसे हैं जो भिन्न- 
मिन्न भारतीय भाषाओं में अछूग-अलूय रूपों ओर भर्थों में श्रचलतित हैं । वे 
सब रूप और अर्थ उन भाषाओ की पकृृतियों के सूचक हैं, उन्हीं की ओर संकेत 
करते हैं । 
जब पारस्परिक पस्पर्क के कारण एक जादि की भाषा का दूसरी जाति 
की भाषा पर प्रभाव पढ़ता है, तत्र उनमें शब्दों का आदान-प्रदान भी 
अवश्य होता है । यही कारण है कि जादियों की भॉति कोई 
भाषाओं की भाषा भी अपने विज्युद्ध और मूरू रूप में नहीं रहने पाती । 
विशेषताएं. भत्येक भाषा सें अन्यान्य भाषाओं के शब्द तो आकर मिलते 
ही रहते हैं, एक भाषा में दूसरी भापाओं के अनुकरण पर 
नये शब्द भी बनने लगते हैं । सराठी में 'तसरूमातः और 'शिह्छक? सरीखे 
शेसे शब्द है जो हैं तो देशज़ ही, पर देखने में अरबी-फारसी आदि के जान 
पढ़ते है । हमारे यहाँ के प्राचीन कवियों ने 'ताकीद” से भी और “तगैय्युर! 
से भी बने हुए 'तगीर” आदि शब्दों का तो व्यवहार किया द्वी है; माछ-विभाग 
में 'मोहरिल” और 'मिनजालिकः सरीखे कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया 
है, जो सम्भवतः अरबी के अनुकरण पर बने हुए देशज ही हैं। ओर हूँढ़ने 
'पर दूसरी भाषाओं में भी ऐसे शब्द मिल सकते हैं । 
बँंगलावाले बहुत बड़े पण्डित को कहते हैं---'मस्त पण्डितः तो हम बहुत 
बड़े मकाव को कहते हैं--'दंगल मकान! । पर मस्त” और “दंंगरू? के जो 
साधारण और सर्वमान्य अर्थ हैं, उनसे, ,इन श्रयोगों में, उनके अर्थ बहुत 
पभिन्‍न हो गये हैं | हमारे यहाँ का कंगाल” शब्द संस्कृत के 'कह्काल” से और 
धअनादी? दशाब्दु 'अणाणी? ( अज्ञानी ) से निकलने पर भी झूछ से बहुत दूर 
चला गया है--इतनी दूर चछा गया है कि दोनों में कम-से-कम अर्थ का तो 
कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। चीन से छी-चू” जाकर “छीची! .का और 
यूनान से 'ओपीयम? ने आकर अफ्रीस” का रूप धारण कर लिया । अँगरेजी 
का देढ़ा-मेढ़ा 'लेन्टर्ना शब्द हमारे यहाँ आकर 'कालदेन” बन गया और 
पप्लेटून! ने 'पछटनः का रूप घारण कर लिया | अँगरेजी के 'बेयरिंग! को हसने 
बैरंग” घनाकर उसे अपने रंग में रंग लिया । मराठी में केण्डल 


अच्छी हिल्दी ् 


( (.9॥0९ ) से “कंदिल' ओर हिंदी में 'कंडीलः बना; पर छालदेन के अर्थ 
में; 'बच्ी! के अर्थ में नही', जो उस शब्द का मूल अथ है। यही बात क्रियाओं 
ओर विशेषणों के सम्बन्ध में भी है । जब हम “बहस” और “वसूल” में “ना! 
भत्यय छगाकर 'बहसवा? और 'चसूलना? 'छीग? में “१? जोड़कर छीगी (विशेषण) 
तथा उस लीगी सें भरी “भ?ः, उपसर्ग लगाकर 'अ लीगी? बना लेते हैं, तब के 
शब्द हमारे ही हो जाते हैं । 


जब हम कहेंगे--_'डस दिन जब उनसे आग्र ह किया गया, तब भट्टया 
ने नहीं साना । तो मँग्रेजी का भ्जुकरण होगा। हिंदी की प्रकृति के अनुसार 
इसका रूप होगा--“उस दिन जब भइया से आग्रह किया गया, तब 
उन्होंने नहीं माना ।' इसी प्रकार जब हम कहते हैं---'में अत्यन्त अनुगुद्दीत 
होऊँगा, यदि आप वह पुस्तक भेरे पास भेज देंगे ।! अथवा-जो प्रस्ताव 


बम 


भें अभी आप छोगो के सामने रखने जा रहा हूँ ...... ---।'वो यह अँग्रेजी 
का अलुकरण होगा। हिंदी की प्रकृति के अनुसार तो इनके ठीक रूप' 
होंगे---यदि आप वह पुस्तक भेरे पास सेज देंगे, वो में अत्यन्त अनुग्ृहीत 
दोऊँगो !! और “जो प्रस्ताव मैं असी आप छोसगों के सामने रखना चाहता 
हैं... ! झ ाश्चर्य न होगा यदि शीघ्र ही इसकी डपयोगिता कृतज्ञता- 
पूर्वक स्वीकार ( स्वीकृत ) कर ली जाय ।? की जगह “यदि शीघ्र ही......तो 
आश्चर्य न हंगा 0! कहना ही हिन्दी को अरक्नति के अनुकूल है । 'कीटप में सोंदर्य 
ने अपना एक अन्यतम डपासक पाया था |? नास के लिए भले ही हिन्दी हो, 
4५ वास्तविक दृष्टि से सुन्दर और सुडौल हिन्दी कदापि नहीं' हे-क्षत्-विक्षत 
2 उकछाँग हिन्दी है। सुन्दर और सुडौल हिन्दी तो तभी होगी, जब हम कहें- 
कॉटल सॉल्दर्य का अन्यत्म उपालक था।ः इस अकछ्वार के प्रयोग देखकर छेखक 
को अप चह स्वर्गीय मोलची साहब याद आ जाते है जो हजरत अले उस्स- 
लाम! कर भले उस्सलास' का अर्थ बतलाते थे-सलाम ऊपर हमारा उनके । 
बे हक कल जायेंगे |? ह तब हम अपनी भाषा: का 
यो गज जार हज ह्‌ ह 4द्‌ हम कह- हम हमारे घर जायेंगे ।? 
के हिन्द रातीवाले कहेंगे कि यह हमारा अनुकरण है। मध्य प्रदेश 
दी-भाषी प्रायः हम हमारे घर जायेंगे” सरीखे भ्रयोग करते हैं ॥ उनका 
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धअपन! शब्द मराठी आपण' का सीधा सादा अनुकरण है | पर वास्तव में ऐसे 
अ्रयौग होते हैं हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध ही | यदि बेंगलादाले कहें---(भामी 
आमार बाड़ी जाबो तो वह हमारा अनुकरण न होगा । यदि हम “परिश्रम 
करना?, 'हानि करना? या स्मरण करवए कहें तो वह औरों का अनचुकरण न 
होगा .फ्यों कि ये सब हमारे अपने क्रिया-्प्रयोग हैं । पर यदि हम 'मेहनत उठाना? 
नुकलान पहुँचाना? या याद दिलावा? कहे तो पह 'सेहनत”, 'चुकसान 
ओर याद ( संज्ञाओं ) के कारण नहीं, बढिक, 'डठाना”, पहुंचाना! और 
गदिराना? ( क्लियाओं ) के कारण उदूवालों का अनुकरण हो जायगा; क्योंकि 
ये सब क्रिया-प्रयोग हमारे यहाँ के नही हैं, बल्कि फारसी से उर्दू के द्वारा आये 
है । और इसी लिए ऐसे प्रयोग करते समय हम अपनी भाषा की प्रकृति से दूर 
हो जायेगे | “चार फुटः और “कागज! ( बहु० में भी ) कहना तो हिन्दी की 
प्रकृति के अनुकूछ होगा, परन्तु चार फीट भर कागजात कहना इसलिए 
हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध होगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं हे 
जिससे 'फुटः का बहुवचन 'फीट' या 'कायज! का बहुबचव कागजात! बनता 
हो । हमारे व्याकरण के अनुसार 'वकीरू? से भाव-वाचक संज्ञा 'वकीछी” ही 
बनेगी, (वकालत! नहीं । इसी प्रकार 'घुरकेशी द्वितीय! और '"ज्ञाज-पंचम? 
सरीखे प्रयोग भी हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध हैं। हमारी प्रकृति तो' 
(द्वितीय पुछकेशी? और “पंचम जा! कहने की है । यही बात 'पाठ १? और 
ध्वारा २१ के सम्बन्ध में भी है। हमारे यहाँ उनके रूप होंगे--पहला पाठ 
और दूसरी धारा या २ घारा। 
आज-कल प्राय; छोग प्रश्नात्मक वाक्यों में क्या! बिलूकुछ अन्त से 
रखते हैं। जेसे---'आप वहाँ जायँगे क्‍या ? उन्होंने आपको पुस्तक भेज दी 
क्या-? पर इस प्रकार के प्रयोग भी हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध हैं और बैँगरा 
तथा मराठी अजुवादों की कपा से हिन्दी से होने छगे हैं । पर हमारी भाषा 
की प्रकृति कहती है कि ऐसे प्रयोग हमारे नहीं हैं ओर इसी लिए स्वाज्य हैं। 
१, भारतीय भाषाओ मे से हिन्दी, उड़िया, मराठी, पंजाबी आदि में तो 
ऐसे अवसरों पर “अपने के वाचक शब्दों का ओर गुजराती, बँगला, ,असमी जादि 
मे हमारे! के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। 
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हिन्दी सें तो--.'क्या आप वहाँ जायेगे ? और “क्या उन्होंने आपको पुस्तक 
भेज दी ९? कहना ही ठीक है | 

हम 'ताजी रसोई? तो शोक से खाते हैं, पर 'जरी-सी छा-परवाही? देखकर 
ही नहीं, बल्कि “उम्दी बात सुनकर भी चाक-सों सिद्दोडते हैं । कारण यही है 
कि 'ताज्ञा? और उसका स्रीछिंग रूप 'ताजीः तो हमारी प्रकृति के अनुकूल पड़ता 
है, पर 'जरी? और “उम्दीः हम अभी तक, उर्दू के प्रभाव के कारण, नहीं ले 
सके । पहले हम 'भारी? को खीलिंग मानकर उसका पुंढिंलग रूप भारा? भी 
बनाते थे। गोखामी तुलसीदास जी ने लिखा हे--'रहे तहाँ निसिचर भट 
भारें! और सूरदास जी ने लिखा है--कास, क्रोध, मद, लोभ, मोह-बस 
अतिथि भए अघ भारे । पंजाब में जब भी पुं० ये भारा! और स्री० में 
भारी! दोलते हैं, पर अब यह अवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है, और प्राय+ 
दोनों छिंगों में भारी? का प्रयोग होने लगा है। उद्दृवाले याँ-वॉ और यों-वों 
का पयोग करते हैं । पर हिन्दी में इनमें से केबल “यों? ग्रहण किया गया है, 
बाकी शब्द प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण नहीं लिये जा सके | 'इस्स मुबारक! 
( या शरीफ ) की जगह हमस यह वो पूछने लछगे--आपका शुभ नाम ?? क्योंकि 
यह हमारी प्रकृति के अनुकूछ था पर खाना? हमें अब भी इसी लिए परश्नीय 
जान पडता है कि वह हमारी भकृृति के विरुद्ध है। उद्ंवालों का खाना? 
(संज्ञा, भोजन के अर्थ में) हम इसी करिए इजम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ 
इस प्रकार की क्रियाओं का वस्तुवाचक सज्षाओं के रूप में प्रयोग नहीं होता । 
यही बात “आवाज्ञ उठाना? के सम्बन्ध सें सो है, जो अँगरेज्ञी की कृपा से और 
उर्दू के द्वारा हमारे यहाँ आना चाहता है। और जब तो कुछ छोग 'जनता की 
शिकायत ऊँची उठानेवाले जन-सेवक' की ओर सी प्रदत्त होने रूगे हैं। यह 
अपनी भाषा की प्रकृति पर अत्याचार करने के सिवा आर कुछ नहीं है । 

हे अवसरों पर जब हम जरबी-फारसी आदि छझब्दों का ्रयोग करते हैं, 
पेय हर उसके साथ विभक्तियाँ भी उन्ही भाषाओं की प्रकृति के मजुसार छगानी 
की) देदाहरणार्, इस अपने यहाँ के प्लोछे' के साथ 'से? विभक्ति 
लगते ६ | जेंसे--'पीछे से कुछ छोग आकर हुछड़ मचाने छगे [? पर यदि 
टम 'पीछे? की ज़गद जरबी का बादः शब्द रक्खें तो हमें उसके साथ “को 
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या “में? रखना पडेगा। इसी प्रकार हम यह तो कह सकते हैं---हम कई जगह 
कह चुके हैं ।! पर यह नहीं कह सकते--'हम कई स्थान , कह छुके हैं |? हमें 
यही कहना पड़ेगा-> हम कई स्थान ( बढ्कि स्थानों ) 
प्रकति और. पर कह चुके हैं |? तात्परय यह कि जगह? के साथ तो “पर” 
विभक्तियाँ की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु स्थान! का उसके बिना 
कास न चलेगा | अगरेजी मे तो 77977 9 के बाद 
आनेवाली संज्ञा एक-चचन ही होती हे, पर हिन्दी में उसके चाचक “कई 
एक? के बाद्‌ संज्ञा का बहुवचनवाला रूप ही रइता है | इसी प्रकार (0 07 
07 के बाद अँगरेजी क्रिया बहु० होगी, पर हिन्दी में दो था एक! के बाद 
एक-घचन | इन सब उदाहरणों से सूचित होता है कि भाषा की प्रकृति उसकी 
"संज्ञाओं, विज्ेपणों, विभक्तियों और क्रियार्ओों का कहाँ तक साथ देती और कहाँ 
तक उनसे प्रभावित होती है । 
उ्दूं में 'जरदः विशेषण है, जिप्तका सूछ अरबी अर्थ बलवान्‌ या सुदृढ़ है । 
उ्दृवाले इसे क्रिया-विशेषण के रूप में और “शीघ्र! के अर्थ में भ्रदुक्त करते और 
डससे संज्ञा 'जर्दी? बनाते है । पर हिन्दी में हम “जढदी” का व्यवहार क्रिया 
विशेषण के रूप में भी और संज्ञाके रूप में भी करते हैं। उसका क्रिया- 
विधेषणवाला 'जरदः रूप हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता और इसी 
लिए हमारे यहाँ प्राय; उसका प्रयोग भी नहीं होता । इसो प्रकार फारसी का 
“देर! शब्द है । हम 'देरः का प्रयोग करते ही है, पर उसी अर्थ में उसका 
दूसरा रूप देरी? भी बना लेते हैं। परन्तु खुश” ओर खुशी? के सम्बन्ध से 
यह बात नही है | हम खुश? का प्रयोग विशेषण के रूप में ओर खुशी” का 
संज्ञा के रूप में ही करते हैं। यह बात दूसरी है कुछ लोग भूछ से खुशी” 
का प्रयोग भी विशेषण के रूप में कर जाते हों। जेसे--'वे आपको देखते 
ही खुशी हो जायँँगे।! पर हम अशुद्ध प्रयोगों के आधार पर कोई 
सिद्धान्त नहीं बना सकते । सिद्धान्त तो शुद्ध प्रयोगो के आधार पर ही 
बनते हैं । 
एक ही भाषा सें प्रान्त-मेद से भी प्रकृति -सम्बन्धी भेद देखने में आते हैं। 
पश्चिमी हिन्दी में नहीं वो कम-से कम आगरे और दिल्ली आदि में छोग बोलते- 
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हैं--दह कहवे था?, 'सैं जाऊूँ थी? आदि' | कुछ पश्चिमी जिलों में "हैः के 
साथ गा! भी छगा देते हैं; छोर कहते हैं--“वह गया हेगा ।! पर शिष्ट 
हिन्दी में ऐसे प्रयोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता ; 
प्रान्त-सेद्‌. क्योंकि ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ते हैं | हाँ, यदि हमें 
ओर प्रक्रति उक्त स्थानों की स्थानिक बोलियों का विवेचन करना हो 
तो हमें मानना पड़ेगा कि वे अम्सुक बोली की प्रकृति 
के अंग ही हैं। फिर जब हम देखते हैं कि भिन्न-मिन्न स्थानों में शब्दों के 
रूप भी अछूग-अलूग प्रकार से बनते हैं, तब प्रान्तीयता और स्थानिकता 
का यह भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत का शब्द--'बलिवई | 
पश्चिमी हिन्दी से, उसके पूर्वाद्ध से 'बैलः शब्द बना ; और पूर्वी हिन्दी में 
उसके उत्तराद्ध से 'बरघा? शब्द बना | इसी प्रकार संस्कृत के 'शकट' से कहीं 
'सथाड़ः बना और कहीं 'छकढ़ा? | संस्कृत 'अद्वालिका” से कहीं दाल? बना, 
कहीं 'अटाछाः और कहीं “अड़ार'। संस्कृत “रुष्ट! से कहीं 'रूपना! बना 
ओर कहीं 'हूटना? | इससे सिद्ध होता है कि शब्दों की बनावट या रूपों के 
क्षेत्र से भी स्थानीय प्रकृतियाँ अलूग-अछग ढंग से काम करती हैं । 
आज-कछ हम श्ायः दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पड़कर अपनी भाषा 
को प्रकृति बिलकुछ भ्रूछ जाते और उससे बहुत दूर जा पढ़ते हैं | फल यह 
दोता है कि हिल्दी का कोई ऐसा सानक रूप स्थिर नहीं होने पाता जो समान 
भाव से सब जगह आदर्श साना जा सके | एक वाक्य हे---'सरकार जानती 
है कि राजे और सवा हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते |? इसमें का विरुद्ध नहीं 
जा सकते! अँगरेजी ८3770 80 9६थ॥75६ का अविकलू अनुवाद है और 
हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। हसारी अकृति के अनुरूप होगा-- 
विरुद्ध नहीं हो हकते! अथवा विरुद्ध चहीं चछ सकते! । एक और प्रकार 
का उदाहरण लीजिए | एुक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक वाक्य हे-- “कायदे 
“तस एर उनके सभी सहयोगियों का विद्वास नहीं रहा ।? यह अँगरेजी के _ 
** अब कुछ लोग साहित्य मे मी इस प्रकार के प्रयोग करने लगे हैं। जैसे--में 


भी कहू ; क्याबात है ।? यहाँ कहें? 'कहता था? के अथी में आया है। इस प्रकार के 
पयोग शिप्ट-सम्मत नहीं है। 
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जिस वाक्य का अनुवाद है, उसका आशय यह है कि सब सहयोगियों का 
( कायदे आजम पर ) विश्वास नहीं है; फिर भी कुछ या बहुतों का विश्वास 
है | पर वाक्य का शाडिदिक अनुवाद होने के कारण हिन्दी में उसका आशय 
यही समझा जायगा कि उनके एक भी सहयोगी का उनपर विश्वास नहीं रह 
गया, जो वास्तविक आशय से भी ओर स्वयं वास्तविकता से भी बिह्कुछ भिन्न 
है। यहाँ भाव प्रकट करने के संबंध में दोनों भाषाओं की अलूग-भ्कग 
प्रकृतियाँ, भाव-व्यंजन प्रणाली ओर मुहावरेवाले तर्वों के रूप में, बिल्कुर 
स्पष्ट हैं । 
कुछ अवसरों पर भाषा की अकृति शब्दों के उच्चारण के क्षेत्र में भी काम 
करती हुईं दिखाई देती है। जेसे--क्‌? “जु? "फ़” आदि के भरबी-फारसी- 
चाले उच्चारण प्रायः सभी सारतीय भाषाओं के लिए परकीय ही उ5हरते हैं। 
यह ठीक हे कि पूर्वी बंगाल तथा कुछ अन्य स्थानों में 'ज” आदि बोले जाते 
हैं; पर भरबी-फारसी आदि के प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि वहाँ के आदिम 
जंगली निवासियों के प्रभाव के कारण | और इस दृष्टि से भी वे कुछ परकीय 
ही हैं| पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की बात यह है कि पूर्वी बंगाल के 
“ज' का उच्चारण अरबी के 'जाल? ज़ि? आदि के उच्चारण से कुछ भिन्न भी 
है। अंगरेजी के 'ठैम्पः और 'क्ैम्प' अथवा "कॉल? और 'हॉल' सरीखे शब्द हमारे 
यहाँ तभी खपते हैं, जब हम उन्हें 'रूप? 'कंप?! 'काछ”ः ओर “हाल” रूप 
देते हैं | यह ठीक है कि कुछ अवसरों पर हमें ऐसे शब्दों के मूछ उच्चारणों 
के स्पष्टीकरण की भी आावश्यकृता पढ़ती है, पर वे रहते हैं हसारी प्रकृति 
के विरद्ध ही | अँगरेजी के 'स्कूठः और 'स्टेशनः सरीखे शब्द हमारे यहाँ 
बहुत-कुछ 'इस्कुलः और इस्टेशन के रूप में उच्चरित होते हैं। बँगला 
में भी इनके उच्चारण बहुत-कुछ इसी प्रकार के होते हैं। पर पंजाबी 
प्रायः 'सकूछः और 'घटेशन” तो कहते ही हैं, पर जहाँ हम इनके पहले “इ? 
लगाते हैं, वहाँ वे छोग 'जः रखकर “भस्कूल” और “अस्टेशन? का उच्चारण 
करते हैं | बात यह है कि शब्द के भारंभ में यदि ख के साथ कोई अक्षर 
संयुक्त होता दे तो उसका उच्चारण कुछ कठिन होता है । इसी छिए हम स्त्री” 
का उच्चारण बहुत-कुछ 'इस्री? के समान करते हैं। पंजाबी भी जब खाली 


छ 
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स्कूल? या स्टेशन! कहने का प्रयत् करेंगे तब प्रायः उनके सुद्द से 'सकूछः या 
'घटेशन! ही निकलेगा | पर जब वे ऐसे शब्दों के भारंभ में 'अ! छया देंगे, 
तब अस्कूल”! ओर स्टेशन! कहेंगे, अर्थात्‌ उस अत्रस्था में वे क्र के संयोग 
से 'सक्र' और 'स्टः के ठीक-दीक उच्चारण कर सकेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि हम जन-साथारण की चर्चा बर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षित 
लोगों की नहीं | और भाषा की प्रकृति का ठीक-ठीक परिचय जन-साधारण 
की बोल-चाल से ही मिलता है| 
भाषा की प्रकृति का ठीक ज्ञान न होने के कारण जो अनेक प्रकार की 
भूले द्ोती हैं, उनमें से एक विछक्षण प्रकार की भूल का उदाहरण लीजिए । 
प्राय: बोल-चाहु से जल्दी या अ-संस्कार के कारण किसी 
प्रकृति ओर गब्द के अक्षर कुछ आगे-पीछे हो जाते हैं | इसे चर्ण-विपर्यय 
भापा-शुद्धि था वर्ण-ब्यत्यय कहते हैं | संस्कृत से निकले हुए कई 
हि ऐसे तक्षव शबद्‌ हैं, जिनसें यह चर्ण-ध्यत्यय पाया जाता है। 
जसे 'अरोक! से 'जकोरः | साधारणतः बोलू-चाक में भी वालऊुक और अशिक्षित 
प्रायः वर्ण-ब्यत्यय कर देते हैं। हमने कई बालकों को 'जमीनः की जग 
'सजीन? बोलते हुए सुना है | गँवार छोग प्रायः 'अन्दाजः को “अंजाद” कद्दते 
हैं | पंजाब में 'सतलूब' को प्राय लोग 'सतबल? कहते हैं। 'पहुँचाना? की 
जगह 'चहुंपाना? तो युक्त-प्रान्त के कई पूर्वी जिलों और बिहार के कई 
पश्चिमी जिलों में आम तौर पर बोछा जाता है। लखनऊ को 'नखलऊ! 
कहनेवाले छोग तो प्रायः दिखाई देते हैं। फारखी खुद? से पहले खुरदा! 
बना; और अब वह प्रायः सब जगह खुदरा! के रूप में प्रचलित है। संस्कृत 
छंठनः से बने हुए 'छड़कना! का पश्चिमी हिन्दी का रूप “दुरुकना? बना है | 
5388 भे॑ नहाये! की जगह 'हचाये' बोलते हैं । इसी प्रकार का एक शब्द है 
झमेला' जिसे इस मरान्त के पश्चिमी जिलों में कुछ लोग भूछ से 'मझेला' 


भी कह जाते हैं । साधारणत:ः इस प्रकार के शब्द साहित्य में नहीं लिये जाते | 


परन्तु भाषा-विज्ञान का यह तत्त्व और अपनी भाषा की प्रकृति या छाठदों का 


स्वरूप ऐ॥ जानने के कारण ही उर्दी! के कुछ शायर यह “मझेलठाः शब्द भी 
अपने शेरों सें बाँध गये हैं। ज्ैसे-. 
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न पूछो सुछाकात क्योंकर निभी | ४! | 
हजारो तरह के मझेलछ्े रहे ॥ 
इसी प्रकार हिन्दी का एक शब्द है 'पुछछा? जिसका अर्थ हे--किसी 
जड़ी चीज के साथ पूंछ की दरह छगी हुईं कोई फालतू छोटी चीज । थह 
हिन्दी प्‌ छ' से अढला? प्रत्यय रूगाकर बनाया गया है । थह 'अढछा? प्रत्यय 
अब्पवा और उपेक्षा के भाव का सूचक होता है कौर इसका ख्रोकिंग रूप 
“5अल्ली” होता है | रुपया! शठ्द से “रुपढली? इसी प्रत्यय के योग से बनता 
है। जेसे--“दुस रुपहली महीने में मिल्ली तो क्या; न मिलती तो क्या !” पर 
हिन्दी की प्रकृति का ज्ञान न होने ओर हिन्दी भड्दों के बहिप्फार की प्रद्नत्ति 
के कारण उदृवालों ने इसक्ली जगह 'दुम छहछा” शब्द बना छिया है । हिन्दी 
“पूछ? की जगह फारसी 'दुम! और हिन्दी 'अल्छा? प्रत्यय की जगह 'छह्ला? 
( संज्ञा ) रख लिया गया है । 
साधा की प्रकृति किंग ओर विभक्ति-प्रत्यथ के क्षेत्र में भी समान 
रूप से काम करती हुई दिखाई देती है। प्रायः रह-रहकर यह भ्रस्ताव हुआ 
करता है कि हिन्दी से लिंग-भेद्‌ डठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसफे कारण 
अन्य भाषा-सापियों को हिन्दी सीखने मे बहुत कठिनता होती है । पर यह 
प्रस्ताव या तो वे छोग करते हैं जो भरापा की प्रकृति नहों समझते, या 
जे छोय करते हैं जिनको मातृ-भाषा की प्रकृति क्चियाओ आदि में डिंग-सेद 
शखने के प्रतिकछ होती है; जेसे बंगाली आदि। ऐसे छोगों को समझना 
चाहिए कि भाषा की प्रकृति बदृवना उतया सहज नहीं है, जितना उसकी 
प्रवृत्ति बदुलना । आगे चलछकर कहे प्रल॑ंगों में हम यह बदछावेंगे कि किस 
प्रकार की दारते हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकूल होती हैं। यहाँ हम यही कहना 
यथेष्ट समझते है. कि सापा की प्रकृति ओर चोज है, उसकी प्रव्गत्ति कुछ और 
चीज । इन दोनो को आस से एक न समझ लेना चाहिए | 
यह प्रकरण समाप्त करने पे पहले हम हिल्‍्दी की आज-ऋछ (की प्रवृत्ति के 
सम्बन्ध में सी दो शब्द कह देवा चाहते हैं। इचर कुछ दिनों से हम उदू' के 
प्रभाव के कारण बहुत-सी क्रियाएँ छोड़ते जा रहे है । आगे चककर “हमारी 
आवश्यऊताएँ? शीर्षक प्रकरण में यह बतलाया गया है कि हसें,फ़िर से अनेक 
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क्रियाओं का प्रयोग क्यों जारस्मभ करना चाहिए । यहाँ हम यही बतढाना 
चाहते हैं कि क्रियाएँ छोदने की हमारी यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है| आज-कल 
की हमारी दूसरी प्रबल प्रवृत्ति चह है कि हम सहज तदभव शब्द छोडकर 
उनकी जगह संस्कृत के कठिन तत्सम शावदों का अधिक प्रयोग करते हैं । 
अर्थात्‌ इस उसी सार्ग पर उलने छगे हैं, जिसपर बहुत दिनों से बैंगला 
चलती भा रह्दी हे; भ्धवा जिसपर चलकर उर्दू हमसे अलग हो रही है। 
इससे यह छाभ तो क्रवश्य होता है कि हम अन्य ( संस्क्ृत-जन्य ) भाषाएँ 
वोलनेवालों के अधिक समीप पहुँचते हैं । पर इससे द्वानि यह होती है कि 
हम आगे बढने की जयह पीछे की ओर लौटते हैं, और अपने तदूभव शब्दों 
की हत्या-सी करते रहते हैं। उर्दवार्लों की भी ठीक यही श्रवृत्ति है। वे 
अपनी भाषा में भरबी-फारसी के शब्द अधिक भरते हैं। इस प्रकार दोनों 
ओर से तद्भव झडदों की हत्या होती है| यह बात राष्ट्रीय के विचार से 
चिन्तनीय है। हमें मध्यम सा का अनुसरण करना चाहिए और अपनी 


भाषा ऐसी रखनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों की समझ में आा सके ! 
तभी वह वास्तविक अर्थ भें राष्ट्रभाषा हो सकेगी | 


[४] 
९ &<८ 
अथ, भाव और ध्वनि 
अर्थ ओर भाव में अन्तर-शब्दों पर जोर--शब्दों के र्थान-- 
अर्थ और संगति --उपयुक्त शब्दों का प्रयोग--प्रसंग के अनुकूल शब्द्‌- 
योजना--भश्रामक वाक्य-नसांत्राएं और अश्थे-भेद--अथ और 
वास्तविकता--वाक्यों में विरोधी बातें--मंगल-सापित-ध्वनि 
ओर चमत्कार । 
बोलने ओर लिखने में दो बातों का महच्च सबसे अधिक होता हे--.एक 
तो अर्थ का ओर दूसरा भाव का । अर्थ साधारणतः शब्दों का ही होता है । 
वाक्यांश या वाक्य का भी अर्थ तो होता ही है, कुछ जब- 
अथ और भाव सरों पर साव भी होता है | अर्थ तो बिलकुल साधारण और 
में अन्तवर.. स्पष्ट रहता है, परन्तु भाव कुछ गृढ़ होता है । किसी घाक्य 
का अर्थ समझने में तो उतनी कठिनता नहीं होती, पर भाव 
समझने में कभी-कभी कठिनता होती है । अतः बोलने या लिखने में इस बात 
का ध्यान रखना पढ़ता है कि वाक्य का अर्थ तो ठीक रहे ही, उसका ठीक 
भाव समझने में भी किस्ती को कठिनता यथा भ्रम न हो । 
एक बहुत ही साधारण और छोटा-सा वाक्य छीजिए---'वह गया ।? इसमें 
साधारण अर्थ है, और विशेष भाव का अभाव है। पर जब हस कहते हैं---'वह 
भी गया ।? तब इससें एक भाव भी आा मिलता है। भाव यह है कि कुछ और 
लोग तो गये ही, उनके साथ, घाद या सिवा वह भी गया | जब हम कहते हैं--- 
“आपके रहते हुए यह कास हो जाय तो अच्छा है ।? तो 'रहते हुए! का अर्थ 
होता है---डपस्थिति में । पर जब हम कहते हैं--“आपके रहते हुए भी यह 
काम हो जायगा |? तब “भी? छगने के कारण 'रहते हुए! का अर्थ बिलकुल वदुल 
जाता है । इस अवस्था में अर्थ होता हे--आपके बाधक होने था विरोध करने 
पर भी। वाक्य में भाव कई प्रकार से उत्पन्न होता है; अथवा यों कहना 


घन 


चाहिए कि छाया जाता है। कुछ भाव शब्दों के भर्थां के ही अन्तयंत होते 
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हैं; कुछ उन शब्दों के साथ छगनेवाली क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं. और कुछ 
प्रसंग के अनुसार निककते हैं| पहले वद भाव लीजिए जो छुछ विशिष्ट 
क्रियाओं के संयोग से निकलता है। एक सीधा-सादा वाक्य टै--'छोग 
समझेंगे कि तुम सूर्ख हो । जब इसमें दो विशिष्ट क्रियाओं के प्रयोग करके 
देखिए | इसका एक रूप हो सकृता है---'छोग लमझ लेंगे कि तुस मूर्ख 
दो [! एक ओर रूप हो सकता है--. 'लोग समझ जायेगे कि तुम झू्ल हो । 
इच अन्तिम वाक्यों में 'लेनाः और 'ज्ञाना? संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के कारण 
दो अछग प्रकार के भाव भरा जाते दें | वक्ता के विचार से पहले घाकय में कुछ 
गंभीरता का भाव है, दूसरे में कुछ उपेक्षा या उदालीनदा का और दीसरे में 
सतर्क या सचेत करने का | इस प्रकार क्रियाएँ सी विशेष साथ प्रकट करने में 
वहायक होती हैं। अब प्रसंध के अजुसार निकलनेबाला भाव लीजिए । यदि 
किसी बच्चे के सम्बन्ध में हम कहे कि वह रोने लूया, तो उसका साधारण 
अर्थ ही होगा, उसमें कोई विशेष भाव न होगा | पर यद्वि हम किसी वयस्क 
के सम्बन्ध में कहें कि वह जरा सी हँसी करते ही रोने लगा, तो इस प्रयोग 
का अर्थ ही कुछ भौर हो जायगा; और उस्तमें वह भाव सूचक तत्त्व आ जायगा, 
जिसे मुहावरा कहते हैं। 
अर्थ ओर भाष सदा भाषा के साथ-साथ चलते हैं | अर्थ और भाव के 
लिए ही भाषा होती है, अतः एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भाषा सदा 
भावों की अनुगामिनी होती है । परन्तु दूसरी दृष्टि से विचार करने पर कहना 
पढ़ता है कि जरथ और भाव को भी भाषा छा अलुगमन करना पड़ता है | 
यदि भाषा अपने ठीक रास्ते पर चले तो अथ और भाव इधर-उधर नहीं 
हो सकते । पर जहाँ भापा में जरा सी गडढ़बढ़ी होती है, वहाँ अर्थ और भाव 
अठ-न-कुछ गइबढ़ाये बिना नहीं रह सकते । चह चाव दूसरी है कि हम प्रसंग 
अयना अभ्यास के सहारे जछुछ या बेढंगी साथा का भी टीक-ठीक 
अर्थ जोर भाव समझ लें; परंतु घब छोग लदा छेसा नही' कर सकते । बेढंगी 
या वे-ठिक्वाने की भापा से अनेक अवसरों पर वहुत-से छोगों को अनेक प्रकार 
के भ्रम हो सकते और होते हैं । जब पाठक किसी वाक्य का ठीक-ठीकू अर्थ 


नहीं समझ सकता जौर उसके जलाशय या भाव तक नहीं पहुँच पाता, तब डसे 
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बहुत उलझन होती है; यहाँ तक कि कभी-कभी वह खिजला भी जाता है | उस 
समय वह उसका सन-माना अर्थ लगाता है । इसछिए असम उत्पन्न करनेवाल्ी 
भाषा का कसी प्रयोग थे करना चाहिए । 
प्रायः बोछ-चार में जब हम किसी शब्द पर कुछ ज्यादा जोर देते हैं, 
तब हमारी बात में कुछ विशेष अथ या भाव आ जाता है| स्व० डा० रास- 
घिहारी घोष जब एक झुकदमे में बहस कर रहे थे, तब जज ने 
शब्दों पर जोर कुछ बिगड़कर कहा--आप सझुझे कानून नही सिखा सकते ।? 
डा० घोष ने उत्तर दिया--'जी हाँ, में नहीं सिखा सकता |! 
उन्होंने 'नहीं!? पर कुछ ऐसा जोर दिया था कि उसका अर्थ होता था कि आप 
इतने अयोग्य हैं कि आपको कानून सिखाया ही नहीं जा सकता। इसी से जज 
का मुँह उत्तर गया था और वह चुप हो गया था । प्राय: लिखने में इस तरह 
का जोर छांने के लिए कुछ अभवस्थार्थों में कोई शब्द किसी विशेष स्थान पर 
रक्‍्खा जाता है| यों भी वाक्य में अत्येक्त झब्दु का एक निश्चित स्थान होता है | 
हम प्रायः किसी की मुर्खता पर बिगड़ कर कहते हैं---'तुम आदमी हो या जान- 
बर ! कभी यह नही कहते-- तुम जानवर हो या भादमी ।? पहले वाक्य में 
आदमी” इसी छिए पहले आता है कि जिससे यह कहा जाता है, उसका 
आदमी होना निश्चित होता है; फिर भी उससे जानवरपन के कुछ लक्षण दिखाई 
देते हैं। पर यदि हम किसी जानवर को आादुमी की तरह समझदारी का काम 
करते हुए देखें, तो कहेंगे-- यह जानवर हे या आदमी ! ऐसे चाकयो मे आदमी! 
की जगह जानवर! या 'जानवर' की जगह 'आदमी” रखने से उनके थर्थों से 
निश्चित विशेषता आ जाती है | 
इसी लिए सबसे अच्छा वाक्य वही समझा जाता है, जिसमें एक शब्द भी 
घटाने-बढ़ाने या इधर-उधर करने की गुंजाइश न हो | शुद्ध और अच्छे चाक्यों 
में यदि एक शब्द सी इधर-उघर कर दिया जाय तो या तोचे चशुद्ध हो 
जायेंगे या उनका आद्यय बदुल जायगा । उदाहरण के लिए एक सीधा-सादा 
चाक्य लीजिए जो प्राय; ठवाकरणों में आता है| वाक्य हे---उसने राम को 
घोड़ा दिया ७ इसका दूसरा रूप दहोगा--राम को उसने घोढा दिया | जाज- 
कल के अधिकतर लेखकों की कृतियाँ देखने पर यह जान पढता हैं कि वें 
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“उसने राम को घोड़ा दिया? भौर 'राम को उसने घोढ़ा दिया? में कुछ भी 
अंत्तर नहीं समझते । परन्तु वे यह नहीं सोचते कि व्याकरणों में साधारणतः 
डउदाहरण-स्वरूप वाक्य का पहला रूप ही क्‍यों होता है ओर दूसरा रूप क्यों 
नही होता | फिर वाक्य का एक तीसरा रूप भी हो सकता हे---घोड़ा उसने 
राम को दिया? ये तीनों वाक्य एक साथ रखने पर सद्दज में 'पता चल जाता 
है कि--चांहे संस्कृत की दृष्टि से न सही, पर--हिंदी की दृष्टि से इनके 
भावों में बहुत अन्तर है । 
( १ ) उसने रास को घोड़ा दिया । 
(२ ) राम को उसने घोड़ा दिया । 
(३ ) घोड़ा उसने रास को दिया | 
इनमें से पहले वाक्य में त्रिसकुठ साधारण विधान है । उसमें एक 
सासान्‍्य घरना का उल्लेख है । पर उसका आशय यह है कि उसने राम को 
घोड़ा दिया, और कुछ नहीं दिया । परन्तु दूसरे वाक्य में 'राम” पर जोर हे 
ओर उसका आशय यह है कि राम को ही उसने घोड़ा दिया, और किसी 
को नहीं' । तीसरे वाक्य में घोड़े पर जोर है। उसने जऔौरों को और जो कुछ 
दिया हो, पर राम को घोड़ा ही दिया | यदि अन्तिम दोनों वाक्य निम्न-लिखिव 
प्रकार से कुछ और विस्तृत कर दिए जायें तो इनका अन्तर और भी अधिक 
स्पष्ट हो जायगा--- 
( १ ) राम को उसने घोड़ा दिया था, कृष्ण को नहीं । 
( २ ) घोड़ा उसने रास को दिया और गौ कृष्ण को | 
व्याकरण का साधारण नियम यह है कि वाक्य में पहले कर्ता रहता है, 
फिर कर्म भौर अन्त में क्रिया । यदि वाक्य इसी साधारण क्रम के अनुसार 
बना हो तो डसमें साधारण विधान होता है | उससे यही सूचित होता है कि 
ऐसी घटना हुईं अथवा किसी ने ऐसा किया । पर यदि इस क्रम में कुछ 
परिवर्तन करके वाक्य के आरंभ में कोई ओर शब्द छाया जाय तो फिर उस 
शब्द पर जोर होता है। इस अकार चाक््य के सब शब्द वही रहने पर भी 
पे स्थान बदुछ डे के कारण ही भरूग-भरकूणग भाव सूचित होते ह्ठ। 
पानों का ग्रिछास छाओ! और 'ग्रिछास का पानी छाओ! तथा “यहाँ कोई 
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स्वतंत्र नहीं है! और 'कोई यहाँ खतंत्र नहीं है' में जो अंतर है, वह स्पष्ट है । 

इसी प्रकार के कुछ ओर उदाहरण लीजिए--- 

( १) उसका पत्ता स्वयं डाक्टर साहब ने मुझे दिया था । 

( २) उसका पता सुझे डाक्टर साहब ने स्वयं दिया था | 

( ३ ) उसका पत्ता डाक्टर साहब ने स्त्रयं मुझे दिया था । 

इन तीनों वाक्यों में भी सब शब्द ज्यों के त्यों हैं, परन्तु कुछ शब्दों के 
'केवक्ूल स्थान बदले हुए हैं; और शब्दों के इस स्थान-परिवत्तंन से ही वाक्यों के 
भाषों में भी कुछ अन्तर हो गया है | पहले वाक्य में एक साधारण घटना का 
साधारण उल्छेख है। उसमें “डाक्टर साहब”? पर कुछ जोर अवश्य है, पर 
दूसरे वाक्य में वह जोर बहुत ज्यादा बढ जाता है; और तीसरे वाक्य में 'मुझे? 
पर जोर आ जाता है । 

(१) कम-से-कम हो सकता है कि सरकार हमारे हितों का ध्यान न रक्खे | 

(२) हो सकता है कि कम-से-कम सरकार हमारे हितों का ध्यान न रदखे । 

(३) हो सकता है कि सरकार कम-से-कम इमारे छिर्तो का ध्यान न रक्‍्खे । 

इनमें से पहले वाक्य में 'कम-से-कम” सारे वाक्य के सम्बन्ध में है; दूसरे 
चाक्य में उसका सम्बन्ध सरकार? से ओर तीसरे सें “हमारे हितों? से है । 

इस प्रकार के कुछ अंतर नीचे छिखे वाक्यों में भी हैं, जो बहुत ही थोड़े 
विचार से स्पष्ट हो सकते हैं । । 

( ६ ) स्वयं लीग द्वारा पाकिस्तान की साँग पर कुठाराघात। 

€ ३ ) लीग द्वारा स्वर्य पाकिस्तान की मॉग पर कुठाराघात । 

£ १ ) आपने यह खबर जरूर सुनी होगी । 

( २ ) जरूर आपने यह खबर सुनी होगी । 

(१) में नदी के किनारे गया । 

( २ ) नदी के किनारे में गया । 

(१ ) ऐसा ही होना चाहिए । 

(२ ) ऐसा होना ही चाहिए । 

( १ ) ठुम्हारा शरीर आधा रद्द गया है । 

( २ ) तुम्हारा आधा शरीर रह गया है | 


अच्छी हिन्दी है 


अतः सदा इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि शब्द अपने ठीक 
अर्थ से, अपना पूरा भ्राव प्रकट करने के लिए और अपने निश्चित स्थान 
पर आवच । 
यदि शब्द अपने ठीक स्थान पर न रहें तो पाठकों को लेखक का आशय 
समझने में बहुत कुछ श्रम हो सकता है। प्रायः घाक्य का ठीक अर्थ तभी 
निकलता है, जब उसके सब शब्द अपने ठीक स्थान पर 
शब्दों के स्थान होते हैं । कुछ शब्दों के इधर-उधर हट बढ़ जाने या आगे- 
पीछे हो जाने से वाक्य का अर्थ भी बदर जाता है। 
उदाहरणार्थ, यदि कहा जाय--'पेठे की बरी या चावछ और सदर की खिचदी' 
को तदरी कहते हैं । तो इसका अर्थ यह होगा कि तहरी में सटर का होना 
आवश्यक है ; फिर चाहे उसके साथ पेडे की बरी सिलाई जाय, चाहे चावछ | 
पर तहरी में मटर का नहीं, बढिक चाघचर का होना आवश्यक होता है ; फिर 
चाहे उसमें पेठे की बरी सिलाई जाय, चाहे मदर और यह अमभिप्राय ठीक 
तरह से प्रकट करने के छिए हमें कहना पड़ेगा-- पेठे की बरी या मठर और 
चावल की खिचडी को तहरी कहते हैं |? परन्तु इस प्रकार की सूक्ष्म बातों पर 
डुत ही थोड़े विचारवानों का ध्यान जाता है ; और इस्ली लिए आज-कलछ प्रायः 
ऐसे वाक्य देखने में आते हैं, जो भले ही पाठकों के मन में अ्रम न उत्पन्न 
करें, फिर भी जो वास्तविक दृष्टि से आमक होते या हो सकते हैं। उदा- 
हरणार्थ--..'उसने उसके गले में एक गंदे की माला डाल दी |! इसपर ,यह 
शंका हो सकती है कि क्‍या वह माला एक ही गेंदे की थी ? एक फूल की 
साछा तो हो नहीं! सकती। इसछिए इस वाक्य में एक गेंदे की माला! की 
जगह गंदे की एक माछा? लिखना ही ठीक होगा । एक समाचार-पत्र में एक 
समाचार का शीर्षक इस प्रकार छपा था--कई रेऊचे के कर्मचारियों की' 
गिरफ्तारी !? घटना एक स्थान की थी ; ओर वास्तव मे छेखक का अभिप्राय 
यह था कि पुक रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्दार हुए हैं। परन्तु शीर्षक के 
नब्दों से चद अम हो सकता था कि कह रेलवे कम्पनियों के कर्मचारी गिरफ्तार 
हे जो सुतः छोक नही था | एक जगद छपा था--हम निम्न-लिखित 
काशी के निवासी !? इससे यह अमर दो लकता है कि काशी नास की बहुत-सी 
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नगरियाँ हैं ओर उनमें से 'निम्न.लिखित काशी? के कुछ निवासी कोई बात कह 
रहे हैं । होना चाहिए था-- काशी के हम निम्न-लछिखित निवासी ।? यही बात 
एक चोक थाने का सिपाही घायल हुआ? के सम्बन्ध में भी है | 
असी तक हमने ऐसे उदाहरण दिये हैं, जिनमें शब्दों के केवछ स्थान- 
परिवत्तन से भाव में थोडा-बहुत अंतर होता हे । अब इसी से मिलते-जुलूते 
एक णोर दत्त्व का विचार कीजिए । वद् यह कि वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक 
निश्चित अर्थ होता है | यही बात कुछ स्पष्ट रूप में इस प्रद्नार कही जा सकती 
हे कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है ; इसलिए वाक्य में उसका 
योग उसी निश्चित अर्थ में होना चाहिए। बहुत से शब्दों के एक से अविक 
अर्थ भी होते हैं, परन्तु उनका प्रयोग सदा उनमें से किसी एक भर्थ में होता 
है। साधारणतः वाक्य में एक शब्द एक से अधिक अर्थों में कभी प्रयुक्त नही 
होता । हॉ जान-बूझकर छाये हुऐ खिष्ट शब्दों की बात दूसरी है | 
प्रायः शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं; और इसी छिए जिन वाक्यों या पदों में 
वे शब्द आते हैं, उनके भी कई कई अर्थ होते या हो सकते हैं। जेसे--यदि 
हम कहें कि वह भपने तोते को बोरूना पिखाते हैं, तो 
अथ और पंगति इसका यह भर्थ नहीं होगा कि उनका तोता बोलना दी 
नहीं जानता; बल्कि यह भर्थ होगा कि वे अपने तोते को 
मनुष्यों की-सी बोली बोलना सिखाते हैं । 'स्त्रियों की मॉग” का अरूण भलूप 
प्रसंगों में अलग जछूग अर्थ द्वोता है | पहला भर्थ तो यह होगा कि खियाँ 
अपने अधिकार के रूप में या सुभीते के लिए कुछ बातें करने के लिए कहती 
या अभ्यर्थन करती हैं । दूसरे, यह भी अर्थ हो सकता है कि किसी स्थान पर 
र्त्ियों की आवश्यकता है या वहा से कुछ स्त्रियां माँगी गई है। ओर तीछतरे, 
इससे ख्त्रियाँ के सिर की (बालों के बीच की) वह रेखा भी सूचित हो सकती 
है, जिसे सीम॑च कहते है । अतः अत्येक अवसर पर शब्दों, पढ़ों या वाक्यों 





लिया दिल तो ठुग्हारी माँग ने सांग | 


यः चोटी किस लिए. पीछे पड़ी है ? 
इसमें 'चोटी' के प्रखसग से ही पहली मॉग' का सीमन्तवाला अर्थ निकलता है । 


$आांध 


अच्छी हिन्दी $० 


का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही लगाया जाता है । यदि प्रसंग का ध्यान न रक्‍्खा 
जाय तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है| जसे, यदि हम कहें--उन्होंने उस 
हाथी के पालने में हजारों रुपये खर्च किये थे ।! तो साधारणतः यहाँ 'पालना' 
शब्द का वही साधारण क्रियाचाला अर्थ ( पाऊुन करना ) लिया जाना चाहिए, 
न कि उसका संज्ञावाकछा अर्थ, जो उस खोले का सूचक है, जिसपर बच्चे 
लेटाकर झुलाये जाते हैं और जिसे हिंडोला या गहवारा भी कहते हैं । क्योकि 
यह स्पष्ट ही हे कि हाथी को लेटकर झुलाने छायक पालना न तो बनता ही 
हे, न जल्दी बच ही सकता है | यदि कद्दा जाय---'दस अरब स्त्रियों का प्रदर्शन! 
तो यहाँ अरब? का अर्थ अरब नामक देश में वसनेवाली जाति? ही लिया 
जायगा, सौ करोड़ की सूचक्त संख्या का नहीं; क्योंकि न तो सारे संसार में 
इतनी ख्त्रियाँ हें ओर न कभी वे एक जगह इकही होकर प्रदर्शन कर सकती 
हैं। आप वादों के फेर में न पढ़ें! का ठीक ठीक भर्थ तब तक नहीं लग 
सकता, जब तक यह न सालूम हो कि इस वाक्य का प्रयोग किस प्रसंग में हुआ 
है; क्योंकि इसमें का 'वादों? शब्द अरबी के उस वादा? का बहु० रूप भी हो सकता 
हे, जिसका अर्थ है--किस्ली काम के लिए. किसी को दिया जानेवाला वचन 
ओर उस “वाद? का भी बहु०रूप हो सकता है, जिसका अर्थ हे-किसी विचा- 
दास्पद्‌ विषय के सम्बन्ध में प्रचलित एक-पक्षीय सिद्धान्व या मत | 'लाट साहब 

'इस दौरे सें आसाम भी जायेंगे / सें 'दौरे! का वही यात्रा या अमणवाला अर्थ 

लिया जायगा, बाँस आदि की पतली पह्टियों से बने हुए उस अद्ध-गोलाकार 

आर का नहीं, जिसमें अनाज था इसी तरह की और चीजें रक्खी जाती हैं । 

पेड़ों से ये हैं, और आँखों में अंज्ब रूगाया, में 'पेढ़ों? से 'वृक््षो' 

का हो (और अंजन? से 'काजल? आदि का ही अर्थ लिया जाया, क्रमातः 


खोये से बची प्रसिद्ध मिठाई और रेलू-गाढ़ियाँ खीचमेवाले प्रसिद्ध यांत्रिक 
चान का नहीं । 


तुछसी-कृत रामचरित मानस की एक चौपाई है-- 
देह दिनहिं दिन दूधरि होई । घटत तेज-ब॒ल सुख-छबि सो ॥ 


बे 
न ९ चीपाई उस समय कही गईं है, जब रासचन्द्र जी वन की और मस्थान 
कर छुके है ओर भरत जी ननन्‍्दीआम में जाकर मत और संयमपूर्वक रहने छगे 


जे 


ै् 
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हैं। चौपाई का वास्तविक भाशय यह है कि कठोर संयम से रहने के कारण 
भरत जी का शरीर तो दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था, फिर भी तेज-बल 
घटित होता अर्थात्‌ बनता या पुंजीभूत होता जा रद्दा था; और उनके मुख की 
शोभा ज्यों की त्यों बनी थी । पर यहाँ घदत” शब्द का ठीक ठीक अर्थ 
न समझने के कारण अनेक टीकाकार गड़बढ़ा जाते हैं । वे या तो कुछ-का-कुछ 
अर्थ कर जाते हैं, या अपनी समझ के अनुसार मूल पाठ ही बदल देते हें। इस 
चौपाई के अन्तिस शब्द सोई' का अर्थ भी वही” होगा सो गई? नहीं होगा । 
मेना ( पक्षी ) की एक पहेली है-- 
एक नार तरुवर से उत्तरी, उसके सिर पर पाँव । 
ऐसी नार कुनार को में ना देखन जाँच ।। 
इसमें 'डसके सिर पर पॉव? का वास्तविक ओर संगत अर्थ यही है कि उसके 
सिर भी है, पर भी हे और पॉव भी । यदि यह अर्थ छगाया जाय कि उसके 
सिर के ऊपर पैर होते हैं तो चह असंगत ही होगा | पद्‌ का उक्त रूप तो केचल 
बूझनेवालों को धोखे में डाकने के लिए है। इसी तरह की और भी कुछ 
पहेलियों हैं । जैसे 'ठाख रुपये सेर; तो एक रुपये की कितनी १? में 'लाख! सौ 
हजार की संख्या का नहीं बल्कि उस लाछ पदार्थ का सूचक है, जो कुछ 
तक्षों से निकलता है। और 'वह कौन सा शब्द हे जो सदा यरूत ही छिखा 
जाता और गलत ही पढ़ा जाता है ?? में के दोनों गलत” स्वत: “गरूत” शब्द 
के ही सूचक हैं, 'भशुद्ध/ वाचकऋ विशेषण नहीं हैँं। भतः लिखने और पढ़ने के 
समय इस तत्त्व का भी ध्यान रखना चाहिए | 
इन सब बातों का आशय यही है कि हमें प्रसंग के अजसार ह्वी उपयुक्त 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और उनका ठीक भर्थ लगाना चाहिए । प्रायःवाक्य 
में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करने के कारण बहुत-कुछ गढ- 
उपयुक्त शब्दों बड़ी हो जाती है । यहाँ हम कुछ ऐसे दाक्य देते हैं जिनमें 
का प्रयोग. शब्दों का ठोक-ठीक प्रयोग नहीं हुआ हैं ओर इसी लिए 
जो ( वाक्य )अआमक, भद्दे या दूषित हो गये ह्न्। 
१, 'शिक्षापूर्ण गानों के बीच-बीच में कहनेवाले दोहों का संग्रह |? इसमें 
'ऋहनेवाले? की जगह 'कहने छायक! या कहे जानेवाले! होना चाहिए । 
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२, वह दण्ड देने के योग्य है ।? होना चाद्विए--- बह दंड पाने या दंडित 
होने के योग्य है ।? दंड देने के योग्य! का तो यह भी अर्थ हो सक्तता है कि 
उसमें इतनी क्षमता हे कि वह ओरों को दंड दे सके । यही वाद 'दुछून करने 
योग्य” और "नष्ट करने योग्य” सरीखे प्रयोगो के सम्बन्ध में सी हे । 


३, वे एक बड़े वृक्ष से एक देवता का चित्र बनवाने सें छगे थे |? मानों 
वे देवता का चित्र बनाने का काम एक बढ़े ब्क्ष से ही करवा रहे थे । होना 
चाहिए---वे एक बड़ा बुक्ष कटवाकर उसकी लकढ़ी से ( अथवा उसी वृक्ष में ) 
छुक देवता की सू्ति ( चित्र नहीं | ) बनवा रहे थे । 


४५ 'शिवद्यार्ू नासक फाँसी की सजा पाये हुए एक व्यक्ति के भागने 
का समाचार सिल्ता है [? सानों फॉँसी के अनेक अरकार हों और उन प्रकारो के 
अछग-भरूग नाम होते हो; और उनमें से 'शिवद्यारू नामक फाँसी? की सजा 
पानेवाल्ा कोई जादुसी भाग गया हो । होना चाहिए--फॉसी को सजा पाये 
हुए शिवदुयालू चासक |? 


५. आपने लोगो का ध्यान एक ऐसे अभाव की ओर आकर्षिद किया हे, 
जो वास्तव में हमारे साहित्य का एक अंग है ।? पर क्‍या “अभाव? भी कभी 
किसी वस्तु का अंग होता है ? और क्‍या वह अभाव ही हमारे साहित्य का अंग 
है ? होना चाहिए...'जो हमारे साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है ? 


३. 'सेरे माता-पिता की ( बहुत ) जभिलापा थी कि उनझे सूने घर को 

उन्तान का जन्म सनाथ करे ।? एक तो सूचा घर चहकू पहल की अपेक्षा रखता 

है, सनाथत्व की नहीं'। दूसरे, सन्तान या उसका जन्म घर को कभी साय 
नहीं करता। 

७: मैं जिल समय उससे बातें कर रहा था, ज्वार-भादा, जो मेरे जहाज 
को बन्दर से बाहर करता, छौट गया |? पर जहाज को बन्द्र से बादर केवल 
भाटा करता हे, ज्वार नही' | और फिर ज्वार-भादा दो अछूय-भछग चोजें हैं, 
और वे दोनों जाती हैं, जाती या लौटती नही | 


4. दिन भर में दो जगह गोली ( या गोलियाँ १ ) चली ( या चली ?)' 
का अथथ तो यही समझा जायगा कि “दिन भर! बहुत बड़ा समय है; और 
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उसकी तुलना से ( केवल ) दो जगह गोलियाँ चलना कोई बड़ी बात नहीं 
है | इस वाक्य सें केवछ “भर” से बहुत अस हो सकता है । 


९, यदि आजाद फोज के बन्दियों को दंड दिया गया तो जन-मत को 
झुब्ध करने के सिवा दूसरा रछाभ नम होगा |? इसमें 'दूसरा छाभ्रा का 
प्रयोग होने के कारण यह अर्थ निऊछता है कि 'जन-सत को छुठघध करना? 
मानों पहला छाम्! हो | अठः होना चाहिए---'जन सत को शछ्ुब्ध करने 
के सिबा ओर कोई फल न होगा ।? 


एक ओर प्रकार है जिससे वाक्य के अर्थ भोर भाव में भन्‍्चर पड सकता 

हे। वह हे--वाक्य में प्रसंग के अनुछूछ छाठदों का चुनाव न द्ोना। णहाँ 

शब्दों का चुनाव प्रसंग के अनुकूछ नहीं होता, चहाँ भी 

प्रसंग के अनुकूल भाशय समझने में गढ़बडी हो सकती है। सान लीजिए 

शब्द-योजना कि हम जिक्र तो करते हैं पिस्सुओं का और उनके सम्बन्ध 
में लिखते हैं---इ नर्मे पुरुपों की अपेक्षा स्त्रियाँ बढ़ी होती 

मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी हे जो यह तो वही' जानता कि 'पिस्छू? क्‍या 

चीज है, पर वह नर सादा और खत्री-पएरुप का साधारण भर्थ ओर भेद 

समझता है । वह समझ सकता है कि पिस्सू भी मलुष्यों की कोई जाति हे, 

जिसमें पुरुषों की अपेक्षा स्तियाँ बड़ी होती हैं । इस प्रसंग में पुरुष और रत्री 

की जगह नर ओर सादा या इस भाव के सूचक दूसरे शब्द होने चाहिएँ । 

पपिस्सुओं के प्रसंग से यदि नर ओर सादा छा्दों का प्रयोग न करके 

धपुरुष और स्त्री? सर्राखे शब्दों का, अयोग किया जायगा तो अपरिचितों या 


१, कुछ छोग कह सकते हैं कि पुरुष ओर ख््री का भी अर्थ वही है जो नर और 
सादा का है। परन्तु हिन्दी मे वस्तुतः पश्च-पक्षियों ओर की ड़े-मकोद़ी के सम्बन्ध में 
प्रायः नर मादा शर्ब्दों का ही प्रयोग होता है । इस विपय का विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर हमारी आवश्यकताएँ? शीर्षक प्रकरण मे किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 
लोग विदेशी माषाओ के शब्दो से घबराते हैं, उनके समाधान के लिए वही यद््‌ भी 
यतलाया गया है कि हमे विदेशी भाषाओ के गशब्दो से क्यो नहों घबराना चाहिए और 
क्यों तथा किन अवसर्स पर उनका प्रयोग करना चाहिए । 
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विदेशियों को ठीक आशय समझने में श्रम होगा । इसी प्रकार युरोपिथनों आदि 
के भोजन के प्रसंग में किसी से यह कहलछाना ठीक नहीं'--'चलो, खाना ठंढा 
हो रहा है 0 क्योंकि वे छोग प्रायः गरम और ताजा भोजन करते ही नही; 
ठंढा और बासी भोजन ही करते हैं । 


इसी प्रकार यह कहना भी आ्रामझ हे--..'सक्खी के समान इन अंडों में 
भी परिवर्तन होते है ।! वस्तुतः आशय तो यह है कि जिस प्रकार के परिवरत्तना 
मक्खियों के अंडो में ( स्वयं मक्ख़ियों में नहीं ) होते हैं, उसी प्रकार के परि- 
दत्तंव इन अंडों में भी होते हैं। परन्तु वाक्य की रचना से ऐसा जान पढ़ता 
हे कि जिस प्रकार के परिवत्तन स्वयं सक्खियों में ( उनके अंडों में नहीं ) होते. 


हैं, उसी प्रकार के परिवत्तंन इन अंडों में भी होते हैं| और यह जाशय वास्त- 
विक तथ्य से बहुत दूर जा पड़ता है । 


यह ठीक द्वे कि भाषा में कुछ अवसरों पर छाघव का तत्तव भी काम करता 
हे--हम कभी-कभी कहीं कुछ शब्द छोढ़ भी देते हैं। बेसे--.ये भी वेसे ही 
पण्डित हैं, जैसे आप ।? इसके अन्त में 'पण्डित हैं? न भी रकखें तो वाक्य बो छ- 
चाल सें ठीक ही होगा। पर यदि हम हर जगह 'लाधव” करने लगेंगे, तो 
वाक्य या तो निरर्थक हो जायगा या अनर्थक | अतः केवछ लाघव के विचार 
से चाक््य कभी आमक न होने देना चाहिए । | 


कुछ उदाहरण लीजिए--.. 


( १ ) कोट का दाम पाजामे से भधिक होता है । ( पाजामे के दाम से ): 

(२ ) आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं। ( हमारे कामों से ) 

( ३ ) बोद्ध स्थोत्र और महात्म्य हिंदुओं के-से हैं। ( हिंदुओं के स्तोत्रों 
और महदात्म्यों के-से हैं | ) 


यो बोल-चाल में इस् प्रकार के वाक्य भले ही चलते हों, पर जहाँ ठीक 


अर्थ और भाव पभकट करने की आवश्यकता हो, वहाँ ऐसे वाक्य अ्रामक 
हो सकते हैं । अँगरेजी में ऐसे चाक्यों भें शब्द के साथ एक विशेष प्रकार का 
संकेत (? ) लगाने और []9६ ०£ छिखने की था है, पर हमारे यहाँ यदद 
धात नहीं हैं । इसलिए ऐसे मवसरों पर हसें विशेष सावधान रहना चाहिए | 
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ऐसे वाक्यों की देखा-देखी प्राय: नये जौर अधावधान केखक और 
भी अनेक प्रकार के भें तथा आमऊ वास्‍्य छिखते 
आमक वाक्य लगते हैं । ऐसे वाक्यों से प्रायः भर का औौर अर्थ 
..._ निकलने छगता है, जो भाषा का बहुत बढ़ा दोप है। 

नीचे के वाक्यों से हमारा अपिप्राय स्पष्ट हो जायगा । 

(१ ) कुत्ता द्रबान की तरह दुस हिलाता हुआ दरवाजे पर खड़ा रहता 
था। (मानों दरबान भी कुत्ते की तरह दुम हिलानेवाछा कोई जीव हो) 
होना चाहिए---कुत्ता दुम हिलाता हुआ दृरबान की तरह .....। 

(२ ) युद्ध-क्षेत्र पर हताहत सेनिक्रों के लिए रक्त भेजने का प्रबन्ध । 
( आहत सेनिकों के लिए तो रच्ध का उपयोग होता ही है, पर हब सेनिकों के 
लिए उसका उपयोग कैसा ? ) 

(३ ) सिनेस! की अभिनेत्रियों के समान कपड़ों का भण्डार बढ़ता गया । 
( क्‍या कपडों का भण्डार उसी प्रकार बढ़ता गया, ज्िप्त प्रकार आज-कल 
सिनेसा की अभिनेत्रियाँ बढ रही है ? घास्तविक आशय यह है कि जिस प्रकार 
सिनेमा की अमिनेत्रियों के कड़ों का भण्डार बढता हे, उसी प्रक्कार... ... । ) 

( ४ ) इसके सेवन से सूत्र की तादाद कम हो सकती है । ( साधारणतः 
तादाद! की जगह मिकद्ार' या 'मात्रा? होना चाहिए | तादाद? का प्रयोग 
उसी अवस्था में ठीक हो सकता है, जब बार-बार मूत्र होने में कमी हो । ) 

(५ ) ग़ुदगुदाने के लिए पय बढ़ा ही था कि उसने सोचा--( क्या 
इसका यह अर्थ नही है क्लि 'पण? स्वयं गुदगुदाने के लिए भागे बढ़ा था; और 
डी ने सोचा ? होना चाहिए -बह गुदगुदाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि 
उसने सोचा । यदि ऊपर 'बढा” की जगद्न बढ़ाया? होता तो भी ठीक होता | ) 

अब तक ऐसे वाक्यों के उद।हरण दिये गये हैं, जिनमे शब्दों के ठीक 
स्थान पर न होने के कारण या ठीक शब्दों का प्रयोग न होने के कारण भाव 

बदुल जाता है अववा अलग-अलग स्थानों पर रहने से 
सात्राएं ओर. अलग-अलग भाव प्रफकर होते हैं । जब दम ऐसे उदाइरण 
अथ-सेद देना चाहते हैं जिनमें केवल मात्रा का घन्तर होने के 
कारण साध बदल जाता हैं। 'भापको ऐसा सछा आदमी 
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आज 
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जल्दी व मिलेगा? और “आपके ऐसा भला आदमी जहदी न मिलेगा? में 
जो अन्तर है, वह स्पष्ट है। यदि हम कहें--'शञ्चु का पहाड़ी पर अधिकार! 
तो उसका अर्थ यह होगा, कि शत्रु ने आगे बढ़कर एक ऐपी पहाड़ी पर अधि- 
कार कर लिया, जो उसकी नहीं थी, अथवा पहले जिसपर उसका अधिकार 
नहीं था | पर यदि हम कहँ--शत्रु की पहाड़ी पर अधिकार! तो इसका यह 
अर्थ होगा कि जि पहाड़ी पर पहले शत्रु का अधिकार था, अथवा जो 
उसकी थी, उसपर से उसे हथकर हमारे पक्ष ने अधिक्वार कर छिया | यह तो 
बहुत साधारण सी बात है | पर अब इस विषय पर कुछ और गंभीर विवार 
करने के लिए एक दूसरे प्र क्र का वाक्य छीजिए--'रोगी को अनार, संतरा 
ओर अंगूर का रस दिया जाना चाहिए |? इसका अर्थ यह होगा कि रोगी को 
अनार दिया जाना चाहिए; सन्तरा दिया जाना चाहिण और अंगूर का रस 
दिया जावा चाहिए | पर यदि हस कहें--'रोगी को अनार, संतरे ओर अंगूर 
का रस दिया जाना चाहिए ।? तो इसका अर्थ यद्द होगा कि इन फछों 
के रस दिये जाने चाहिएँ, ये फल नहीं दिये जाने चाहिएँ | फिर भी 
यह संदेह रह ही जाता हे कि तीन फर्ों के रस एक में मिला कर दिये जायें 
या अहुग-भरूग | यह विषय ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यह वाक्य 
दूसरे रूप में रखते हैं --“इस दूकान पर अनार, सनन्‍्तरे और अंगूर का शरबत 
मिलता है ।! इसका ठीक-ठीक शउ्दार्थ यही होगा कि तीनों फर्छों का मिला 
छुआ शरवत मिछता है। यदि हम यह बतछाना चाह कि तीनों फर्डोंके 
अलग-अलग शघरवत मिलते हैँ, दो हसे कहना हो गा--अवार, सन्तरे ओर 
अंगूर के शरब्रत मिलते हैं । इस वाक्य पर यह आपत्ति हो सकती 
हैं कि इसका अर्थ होगा कि इस दूकान पर अनार मिलते हैं और संतरे तथा 
अंगूर के शरबत मिलते हैं । पर यह आपत्ति ठीक नहीं है । ऐसा साव कद 
करने के लिए वाक्य का रूप होगा--“इस दूकान पर अनार ओर सनन्‍्तरे तथा 
अंगूर के शरबत मिलते हैं । अनार? के बाद ओर” भा जाने से वह सिन्तरे 
ठथा अंगूर के शरबततः से, अलग हो गया है । और यदि हम सन्‍न्तरें को भी 
की बे से जअरूग करना चाहें, तो हसें कहना पड़ेया--'इस दूकान पर 
जनार और सन्तरे तथा अंगूर का शरबत मिलता है!। और यदि यह वाक्य 
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भी कुछ श्रासक जान पड़े, तो कहता चाहिए---'इस दूकान पर अनार का 
शरबत ओर अंगूर तथा सन्तरे मिलते हैं ।१ 
एक बार एक प्रसिद्ध गजछ का एक शेर एक अच्छे गयेये के सह से इस 
भ्रकार सुना था--- 
दहाने जख्म से हर चार पर जावाज आती है। 
खुदा रवखे मसीहा को, सजा कातिल से मिछता है ॥ 
बहुत कुछ सोचने पर भी अन्तिम मिसरे का कुछ अर्थ समझ मेंन 
आया । इसके बाद जब ओर भरी कई आदमियों के मुह से यह मिसरा इसी 
रूप में सुना, तो उलझन कोर भी बढ़ी | बहुत कुछ सोचने पर समझ में 
आया कि यह मिसरा इसी लिए निर थंक जान पढ़ता है कि इसमें “का? की 
जगह छोगों ने भूछ से 'को) कर दिया है । होना चाहिए--- 
खुदा रकक्‍खे, मसीहा का मजा कातिल से मिलता हे । 
अर्थात्‌ पूरे शेर का जाशय यह 'हे कि कातिल जब-जब सुझ पर घार करता 
है, तब-तब मेरे घाव-रूपी सुख से यह आवाज आती है कि इंइवर ऐसे कातिल 
को जीता रक्खे ( कातिक के घारों की जीवन-दायिनी शक्ति और साछुर्य के 
कारण उसके श्रदि छुभ कामना है | ) जिससे मसीहा का मजा मिलता है । 
इससे सतरूब बिलकुल साफ हो जाता हे; परन्तु का? की जगह 'को? रहने पर 
कुछ भी सतलूब नहीं निकलता था । यहाँ इस मिसरे के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
की एक बात यह भी है कि यदि इसे लिखने में अत्प-विरास का ठीक तरह 
से प्रयोग व किया जाय तो भी मतरूब खब्त हो जायगा | इसी प्रकार की पक 
ओर बात एक बार रेडियो सुनते समय हमारे ध्यान में भाई थी, एक बार एक 
सज्जन ने एक गजल के अंतर्गत गाया था--- 
में बुलाता तो हूँ उनको, 
सगर ऐ जजवए दिल । 
ऐसी बन आये कुछ उनपर, 
कि बनाये न बने ॥ 
इसमे के अन्तिम बनाये न बने? से कुछ भी अर्थ नहीं निक्छता | वास्तव 
सें होना चाहिए था--- 
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ऐसी वन आये कुछ उनपर, 
कि बिन आये न बने | 
अर्थातू--प्रेमी कहता है कि उनपर कुछ ऐसी बन जावे (वे ऐसे विवश 
हो जायें ) कि उनसे बिना आये न रहा जाय--वे अवश्य आयें । पर गायक 
महोदय ने “बिच जाये न बने! को “बनाये न बने? करके मिसरा ही निरथंक कर 
दिया था । 

यह एक निश्चित सिद्धान्त हे कि जब किसी भाषा के कुछ शब्द उस भाषा 
के कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किसी वाक्य में एक क्रम से आते हैं, तब 
उनका कुछ-न-कुछ अर्थ होता द्वी है। पर उस अर्थ का 
अर्थ और सम्बन्ध वास्तविकता से होता है। यदि क्षर्थ का सम्बन्ध वास्त- 
वास्तविकता विकता से न हो तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य 
शुद्ध होने पर भी निरथ्थक रद्द जाता है । उदाहरण के लिए 
यदि दस कहे---कल हिमालय पर्वत हछान्‍दन की सैर करने गया था ? या 
' अमेरिका का एक हवाई जहाज आज-क्ल चीन में अपने रहने के लिए एक 
मकान बना रहा है |! तो ये दोनों वावय व्याकरण की दृष्टि से बिलकुछ ठीक 
होने पर भी जर्थ की दृष्टि से किसी सतल्‍ूब के नही हैं। आलंकारिक क्थनों 
में भछे ही हिमालय रोता भी हो और याता भी हो, पर साधारण कथन के 
भसंग॒ में, अर्थात्‌ चस्तुतः न तो हिमालय पर्च॑त अपना स्थान छोड़कर कहीं 
लेर करने जा सकता है और न हवाई जद्दाज अपने लिए मकान बना सकता 
है। 'कोॉमा हमारी चक्की उठा ले गया |? या 'बिल्‍ली ने हाथी को खा 
लिया ।? सरीखे वाक्य बच्चों की कहानियों में भले ही खप जायों, पर वस्तुतः 
इनका कुछ सी अर्थ नहीं होता। पर कुछ छोग कभी-कभी जल्‍दी सें बिना 
समझे'दूझ्े इसी तरह के कुछ वाक्य कह या लिख जाते हैं, जिनका कुछ भी 
अर्थ नही होता । जैसे---'अगला एतवार किस दिन पड़ेगा ११ या 'साढे-आठ 
वजेवाली गाडी के बजे जाती है ?? एक किस्सा है कि एक सज्जन ने अपने 
एक मित्र को एक पन्न छिखा था। उस पत्र के अन्त में उन्होंने यह भी लिख 
दिया था--“यदि यह पत्र आपको न मिले तो मुझे सूचित कीजिएगा। में 
इसकी नकछ जाप के पास भेज दूँगा ।! पर लिखनेवाले ने यह नहीं सोचा 
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कि यदि वह पहला पत्र पानेवाले को मिलेगा ही वही, तो बह केसे जानेगा कि 
इसकी नकछ मेरे ( सेजनेंवाले के ) पास हे और माँगने पर मिल सकती हे 

इसी तरह के और भी कई किस्से हैं | किसी सरकारी दफ्तर से बहुत-से 
घुराने कागज-पत्रों की नत्यियाँ बहुत-लसा स्थान घेरे हुए थीं | उस 
विभाग के एक कमेचारी ने उन्हें बिल्कुल व्यर्थ समझकर अपने प्रधान अधि- 
कारी से उन सबझो जला डालने की आज्ञा साँगी | जो भाज्ञा मिली थी, 
उसमें छिखा था--'पर इन सबको जछाने से पहले इनकी नकऊ जत्र कर 
ली जाय |? अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि जो कागज विछकुल व्यर्थ होने के 
कारण ही जलाये जा रहे हैं, डनक्की नकरछ रखने से लाभ ? 

कहते हैं कि एक बार किसी बढ़ी देशी रियासत के किसी गाँव में आग 
छगी । गाँववार्लों ने तहप्ीरूदार से दुम-क॒छ सेनने की प्रार्थना की | तहसोलदार 
ने वह प्रार्थना-पत्र जिले के अधिकारी के पास भेज दिया +र जिले के अधि- 
कारी ने उसे ऊपर के बड़े अफसरों के पास भेजा । अन्त सें महीनों बाद सहा- 
शज ने उसपर आज्ञा लिखाई--'तुरन्त दम-करू भेजने का प्रवन्ध किया जाय? 

किसी आदमी ने अपनी स्त्री की नाक दाँत से काट ली थी | जब अदालत 
में मुकदमा पेश हुआ, तब्र उस स्त्री ने अपने पति को किप्ती तरह बचाना 
चाहा । इसलिए उसने कद्वा--मेरे पति ने मेरी नाक नहीं काटी । उससे पूछा 
गया--तब फिर नाक कटी केसे ? उसने उत्तर दिया--से ने क्रोध में आकर स्वर्य 
अपने दांतों से अपनी नाक काट ली थी ! 

एक सज्जन ने किसी समाचार पत्र से पढ़कर अपनी स्त्री को बतलाया कि 
रेल की दुर्घटनाओं में प्रायः अधिक क्षति सबसे आगेवाके और सबसे पीछेवाले 
डब्बों की ही होती हैं। ख्री चट बोल उठी--तो फिर थे डब्बरे पहले ही क्यो 
नहीं निफाल दिये जाते ? 

जब एक सज्जन ने किसी डाकिये से अपने नाम का पत्र मोगा और डाक्ये 
ने उनसे डनका दास पूछा, ठत्र उन्होंने उत्तर दिया थधा--देख लीजिए, उसी 
एन्न पर लिखा होगा । 

एक सालिक ने अपने नॉकर को हुक्म दिया था--जग्र सो ज्ञाना, नत्र 
दीया झा देना । सतछतग्र यह था कि जब सोने लगना, तब दीया घुसा 


भच्छी हिन्दी ७33 


देना | पर नौकर यदि अपने मालिक की भाज्ञा का अश्षरशः पालन करे 
तो फिर दीया रात भर घुझ ही नहीं सकता । क्योंकि वह जब्र तक जागता 
रहेगा, तब तक लुझावेगा नहीं; और सो जाने के बाद उसके लिए छुझाना 
असरभव हो जायगा | 

भले ही थे सब सन-गढ़न्त किस्से हों, पर कभी-कभी पत्रों और पुस्तकों 
में भी इस तरह की कुछ वातें देखने में आ ही जाती हैं । एक बक्ता के भाषण 
में पठा था--'यदि सरकार कहती है कि यह मार्ग बन्द नहीं है, तो उसे ऐसा 
भयत्त करना चाहिए कि वह पुन; खुल ज्ञाय !! पर जब मार्ग बन्द ही नही हे, 
तब उसके खुलने का प्रइन ही नहीं उठता | किसी विश्वविद्यालय के एक प्रइन- 
पन्न सें एक प्रश्न था-- 'जायसी ने प्मावत की रचना में ऐतिहासिक तथा 
काल्पनिक तत्वों का अच्छा मिश्रण किया है। बतलाइए कि इसमें उन्हें कहाँ 
तक सफलता हुई है ।! यहाँ विचारणीय यह है कि जब आप पहले ही बतला 
देते हैं - “अच्छा मिश्रण किया है?, तब सानों आप ही यह भी ववला देते हैं 
कि “मिश्रण! सें जायसी को भच्छी सफलता हुई है । तब मन में दम ही क्या 
रह गया १ प्रश्च तो तभी ठीक होता जब्र 'सिश्रणः के पहले अच्छा* 
विशेषण न होता । 

एक बार एक समाचार-पन्न में निकला था--'कृषि की पेदावार बढ़ाने के 
लिए जो कमेटी बननेवाली है, उसका यह मत है कि देश की पैदावार बहुत 
बढ़ सकती है |? इसमें विलक्षणता यह है कि कमेटी अभी बची नहीं' है, सिर्फ 
बननेवाली है; पर डसका मत पहले से बताया जा रहा है, जो किसी प्रक्रार 
सम्भद नही | एक और पतन्न में देखा था... विधान-परिषद्‌ के भावी अधि- 
वेशन में नेहरू अस्ताव पर बहस समाप्त हो गई ।? वस्तुतः इसमें हो गई! 
की जगदद 'होगा? होना चाहिए था | एक समाचार-पत्र में छपा था--“चीन 
भावी विनाश के गत्त' सें पड़ा है ।? विनाश? तो अभी 'भावी? है; पर उसके गर्ठ 
में वह पढ़ा है अभी से ! एक बार एक देशी रियासत के मुख-पत्र में देखा 
था--- महाजन साहब ने अगले सार के लिए जो वये नियम बचाये हैं, उनसे 


हम लोगों को बहुत छान पहुँच रहा है ।१ नियम तो बने हैं अगले साल 
के लिए; पर उनसे छाम होने लगा है अभी से ! एक जगह देखा था--'कल- 
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कत्त और बस्बई जेसे बड़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें भौर सके बनती 
रहती हैँ ।? बढ़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें तो बनती हैं, पर नित्य हजारों 
सड़क केसे बच सकती हैं ? एक और जगह' पढ़ा था--विश्व-विद्यालयों और 
उनके स्नातकों की संख्या तो अवश्य प्रति वर्ष बढती जा रही है |? वास्तव सें 
सस्‍्नातर्कों की संख्या तो अवश्य प्रति धर्ष बढती है, पर प्रति वर्ष दो-चार चये 
विश्व-विद्यालय नहीं बनते । एक और जगह पढ़ा था--'लन्दन से जो हवाई 
जहाज आता है, उसकी रफ्तार फी घण्टे तीन सौ मील होती है |? मानों यह 

कोई निश्चित नियम हो कि लन्दन से भानेवराले किसी हवाई जहाज की रफ्तार 
फी घण्टे तीन सी मील से कम था ज्यादा हो ही नहीं सकती ! 

एक कहानी में पढ़ा था--'दोनों हाथ कमर पर रख, सीना आगे की 
ओर झुकाते हुए मुह बनाकर सुकुल जी ने फंकी ऊगाई ।? जिक्र था सुरदी 
की फंकी का | लेखक ने पहले तो लिखा--'कमर पर दोनों हाथ रख” और 
अन्त में लिख दिया-- 'फंक्री छगाईं |! यह न लोचा कि दोनों हाथ पहले 
से कमर पर रकक्‍खे थे, तब फंकी केसे छगाई होगी | एक समाचार पत्र में पढा 
था---“उसकी पीठ पर एक भारी पत्थर गिरा, जिससे उसकी कमर में बहुत 
चोट आईं ।? पत्थर गिरा पीठ पर, चोट भाई कमर में । यह तो वही कहावत 
ह ४४ ५ 
हुई--मारू घुटने, फूटे आंख | 

किसी नाटक के एक पात्र को अभिनय के समय जावेश-पूर्वक कहते हुए 
सुना था--'मारे थप्पर्डों के खाल खींच लरूंगा ।? थप्पढ़ों की मार से मु 
लाल हो सकता है, पर खाल नहीं खिंच सकती | खाल खॉींचने की क्रिया तो 
कुछ और ही साधनों से होती है । एक बार एक सज्जन अपने एक साथी पर 
कुछ बिगड़े थे। उन्हें कहना चाहिए था--कार्य करते समय वोछा मत करों ।! 
पर बे जढदी में कद गये--'बाधव करते समय बोछा मत करो ।? एक पुस्तक में 
पढा था---'हाल ही में स्व० श्री उडरफ के तत्त्वावधान में जो तंत्र सोसाइटी 


स्थापित हुई है, उसमें... .. सुयोग्य लेखक का यह आशय था कि रग॒० 
श्री उडरफ द्वारा स्थापित तंत्र सोसाइटी से अमी हाल में... ...! परन्तु असाच- 


घानी के कारण यह वाक्य कितना भद्दा हो गया है ! एक बार पक शिक्षित 
घ्यापारी ने लेखक से कहा था--/यदि हो तो हमारी दुकान में दो घण्टे में सा 
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रुपये की बिक्री हो सकती है। और न हो तो एक मिनद में भी नहीं हो 
सकती !! मानों दो घण्डो की भपेक्षा एक मिनट का मान बहुत अधिक हो | 
कभी-कभी छोग अपनी भापा क्रारंकारिक बनाने के फेर में पड़कर अपने 
वाक्य अर्थ की च्ष्टिसे दूपित क्र द्र्त 54 | एक बार एक सज्जन से यावचचन्द्र 
दिवाकरी! की परम्परा सें पडकर एक भवसर पर लिखा था---'जब तक आकाश 
में सूर्य, चन्द्र और तारे रहेंगे, तत्र तक में आपका कृतज्ञ रहेगा ।! मानों 
लेखऊ सहोदय यह समझने हों कि जब तक आकाश से चन्द्र-सूर्य भादि रहेंगे 
तब तक में भी इस एथ्वी पर रहेगा ही | इस प्रकार के प्रयोगों को आशीर्वादों 
ओर मंगरू-कासनाओं तक ही परिमित रखना चाद्विए । 
कभी-कभी छोग जल्दी से या प्रमाद-वश कुछ पेसी रचना कर जाते हैं, 
जिसमें एक साथ दो विरोधी बातें या तत्त्व भा जाते हैं । जेसे, यदि हम कहे-- 
“यह अपने विषय की एक ही ओर सर्व-श्रेष्ट पुस्तक है ।? तो इसमें दो विरोधी 
बातें होथी । 'सर्व-श्रेष्टः का मतलब हे 'सब से बढ़कर? | पर यदि वह पुस्तक 
अपने ढंग की “एक? ही हो तो 'सर्व-श्रेष्ट” कैसे होगी ? स्व श्रेष्ठ तो तभी 
होगी, जब उस ढंग की ओर भी दो-चार या दुस-बीस पुंस्तकें हो । 'वे अपनी 
परस्परा के अकेले कवि है? में 'परम्परा? के साथ अकेले? का श्रयोग इसलिए 
ठोक नहीं है कि 'परस्परा? अनेक कवियों के चछते हुए ऋ्रम की सूचक हे। 
फिर उसमें 'भक्लेलेः कैसे संगत होगा ? हॉ, यदि यह आशय 
बाक्ष्यो से हो कि उन्होने अपनी कोई नई परम्परा चलाई थी तो 
विरोधी बातें. यह बात इसी रूप मे कही जानी चाहिए । इसी प्रकार 
शत | कहना भी दो विरोधी बातों से झुच्च है--'वे लोग 
अर खारा अत्याचार देख रहे थे ।? हम साँखें मे दकर ओर कार्य भछे 
ही करते ७ हर सकते हों, पर कस-ले-कम देख तो नहीं सकते । राज्य के 
स्वस्म को फैंसाने के लिए जार बिछाया गया था; पर वह स्तस्स ही अपने 
0000 का चारा और केँटिया निगल गया? से एक साथ कई अपतंगत बातें 
आ राई हैं । कहा स्तम्भ और कहाँ उसे फेंसाने के लिए जाछ ! और कहाँ उस 
तम्भ का चारा और कैंटिया विगरूचा ! एक ससाचार-पन्न में पढा था-- 
पाकिस्दान के निम्न किले को सीमा-आंत ने ढहा (या ढा १ ) दिया था, पंजाब 
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की राजनीतिक समझदारी ने उसके कफन में कीले जड़ दी हैं ।? किले का ढहना 
तक तो ठीक है; पर ढहे हुए किले के लिए कफन केसा ? भौर फिर कफन 
से कील कैसी ? कीले तो ताबूत (था अथीं में होती या हो सकती हैं । 

एक सान्‍य विद्वान के लेख में पढ़ा था--/इस बार अप्रन्तोप की जौ 
लहर उठी थी, वह चिर काल से दुबी हुईं असन्तोपाग्वि की चिनगारी सात्र 
थी !? पर कहाँ छूहर ओर कहा घिनयारी ! उनका यह विद्ववास परीक्षा 
की भ्ठी में तप चुका था, फिर सी उस पर कोई आँच नहीं आने पाई थी ।? 
भी विचारणीय है। 'जाँच आना? झुहावरा तो अवश्य है, परन्तु 'तपने पर 
सी आँच न जाना? कवित्वपूर्ण भछे द्वी दो, अपने विरोधाभ्नाप के कारण 
साधारण गद्य में विलक्षण ही जान पड़ता है | 'वे अपने आपको समझदार और 
दूसरे को बेईसान समझते हैं ? या 'डनसे हमारा जितना सामीष्य है, उतना 
ही इनसे विरोध हैं ।! कहना भी इसलिए ठीक नहीं हे क्रि "समझदार? का 
“ेईसान? से और 'सामीष्य” का 'विरोधी? से वास्तविक विरोध नहीं है । 
उक्त वाक्यों में क्रमात्‌ 'सूखं? ओर 'दूरत्व” होना चाहिए । 

दो विरोधी या असंगत तत्त्वों के एक साथ आने की सम्भावना उस समय 
ओर भी वढ़ जाती है, जब गणित या लेखे से सम्बन्ध रखनेवाला कोई विपय 
. जाता है । एक बहुत पुराने साप्ताहिक पतन्न के एक प्रतिष्ठित सम्पादक महोदय, 
जो स्वभावतः बहुत ही सरल थे, केवल बँगलछा जानते थे; ओर फछतः बंगला 
पत्नों से ही अनुवाद करके अपने पत्र के स्तम्भ भरते थे | एक बार उन्होंने लिखा 
था--असमुक कार्य में... ...पाउंड अर्थात्‌... ..रुपये व्यय हुए ।? उन दिनों 
पाउंड की दर १५) निश्चित थी । जब पत्र के अध्यक्ष महोंद्य ने चह अंग 
देखा, तब उन्हें पता चला कि या तो पाउंड के आऑकडों से भूल हें या रुपये 
के ऑकडों में | उन्होंने सम्पादुक जी का ध्यान इस भद्दी भूल की भोर 
भाकृष्ट करके पूछा कि यह क्या बात हैं? सम्पादक जी चट अपने कमरे से 
चले गये, और दो सिनट बाद छोंटकर बोले--“बसुमति ( बेगला साप्ताहिक ) 
में तो ऐसा ही लिखा है |” कष्यक्ष ने कहा-- पर आप तो हिसाब लूमाफर 
देखिए की यह ठीक है या नहीं ।? उन्होंने फिर उत्तर दिया-- विसुमति 
में तो ऐसा ही लिखा है |” अध्यक्ष महोदय ने खिजलाकर अख्यार हाथ से 
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फेक दिया । इस घटना के उल्लेख का आशय यही है कि जहाँ किसी प्रकार 
के हिसाब का सम्बन्ध हो, वहाँ देख लेना चाहिए कि ब्नह ठीक है या नहीं | 
इसी से मिलता-जुलूता एक और प्रकार का प्रसंग होता है, जिसमें लेखकों 
से, असावधानता के कारण, प्रायः बड़ी-बढ़ी भूलें हो जाती हैं। एक समाचार- 
पत्र में काशी के जेल की एक घटना के सम्बन्ध में शीत कार के प्रसंग में 
छपा था--“यहाँ की बरफीली रातें... |? पर यह न सोचा गया कि काशी 
में वरफ पढ़ती ही नहीं । एक समाचार-पन्र सें सन्‌ १८०७ के गदुर के प्रसंग 
में कहा गया था--'वह उद्देश्य था सम्नाड की सरकार को उलटना ” पर 
सन्‌ १८७७ में भारत पर सम्राट का साम्राज्य था ही नहीं। “ईंसवी आरम्भिक 
शताब्दियों सें सुसलसानों ने रसायन की बहुत उन्नति की थी |? में ध्यान 
देने की बात यह है कि ईंसवी आरम्भिक शताविद्यों में सुसछमानों का 
अस्तित्व ही नहीं था । इन पंक्तियों के छेखक को एक बार एक देशी रियासत 
की इतिहास सम्बन्धी एक ऐसी पाव्य-पु स्वक के अनुवाद का संशोधन करना 
पड़ा था, जिसके कई संस्करण हो चुके थे। उसमें एक राजा के सम्बन्ध में 
लिखा था कि गुरु गोविन्द सिंह के साथ उनकी घनिष्ट मित्रता थी |. पर उसी 
इस्तक में उस राज्ञा की झत्यु का जो संवत्‌ दिया था, उसके तीन वर्ष बाद 
पटने में शुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ था! इस प्रांत के हाई स्कूलों में 
पढाने के लिए इंगलेण्ड का एक इतिहास छिखा गया था | छपने के समय 
उसकी पांडुछिपि में इसी से मिलती-जुकूती दो-तीन भूरे इन पंक्तियों के 
लेखक के देखने में आई' | जब इस्तक के छेखक का, जो इतिहास के प्राध्यापक 
थे, ध्यान उन भूलछों की ओर छाया गया, तब वे दंग रह गये | उनकी समझ 
में दही न आता था कि ऐसी भूलें किस प्रकार हूं ढकर निकाली गई' | जब उन्हें 
बतलाया गया कि जरा सी असावधानी से भी कभी-कभी बहुत बढ़ी भूलें 
हो जाती हैं और धोड़ी-सी सतर्कता से ही ऐसी भूल हँढ़कर निकाली जा सकती 
हैं, तब उन्होंने बहुत कृतज्ञता प्रकूट की और भविष्य में छिख्ते समय एर्ण 
सतर्क रहने की भतिज्ञा की | 
शहठदों के अर्थ के सम्बर 
का स्वभाव है कि वह अजशञु 


| 


धर्से ध्यान रखने की एक बात और है। मलुष्य 
भ या अरुचिकर बातों सें बचना चाहता है; और 
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छझुस तथा रुचिकर बातों की ओर अधिह भनुरक्त होता 
मंगल-भाषित हे। जो विचार या भाव उसे अज्लभ, अमांगलिक या दूपित 

जान पढ़ते है, उन्हे प्यक्त करने के समय वह कभी-कभी ऐसे 
शब्दों का आश्रय छेता है, जो ट्वोते तो उच अश्जयुभ भाधों के प्रतिकूल या 
विरुद्ध ही हैं, फिर भी जिनसे निकालनेवाछा अर्थ या भाव ज्यों का त्यो बचा 
रहता छे, उसमें कोई अन्तर नही आने पाता । भर्थात्‌ भरुचिकर बातें भी कभी- 
कभी रुचिकर रूप में प्रकट की जाती हैं। भाव-ब्यंजन की इस प्रणाली को 
“मगल भाषित? कहते हैं, 'क्योंकि इसके हृ(रा हम अमंगल-सूचक बाते भी 
संगल-सूचक शब्दों में कहते हैं । 

उदाहरण के छिए मरना? शब्द्‌ लीजिए | झत्यु सभी जगह बहुत बुरी 

और जशुभ समझी जाती है । यहाँ तक कि कुछ लोग उसका नाम लेना भी 
अच्छा नहीं समझते; इसी लिए हमारे यहाँ स्वर्ग वास, परछोकवास्त, गाँगा- 
लाभ आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। जलाना? क्रिया का सम्बन्ध रझूत्यु, 
सख्तक और नाश से है, इसलिए बहुत से छोग दीया जलाना? की जगह 
दीया लगाना? या दीया-बत्ती करना”? आदि कहते हैँ | कुछ स्थानों 
में होली या चूल्हे आदि के प्रसंग में जलाना? क्रिया का प्रयोग न करके 
संगलना! का प्रयोग किया जाता है | इस प्रान्त में जिस प्रकार दुकान बन्द 
करना? की जगह छोग 'द्कान बढ़ाना? कहते हैं, उसी प्रकार कुछ स्थानों में 
“दुकान मंगलना? का भी प्रयोग करते हैं। इसी भ्रमंगल-वारण के विचार से 
कहीं साँप को “मामा? और कही ग्रीदड़ को 'पॉड़े? कहते हैं। जब अपना 
कोई प्रिय था आदरणीय व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है; तब इसी 
सिद्धान्त के अनुसार उद्ृवाछे कहते हैं---/उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज 
है|? अर्थाव उस,प्रियः या आदरणीय के रोग का आरोप उसके दुश्मनी? पर 
कर दिया जाता है। इन सब बातों का अभिप्राय यही है कि कुछ अवसरों पर 
अमंगल के परिद्वार के विचार से मंगल-सूचक शब्दों का प्रयोग होता है | 
इससे कभी तो शब्दों के अथ्थों में कुछ नये अथों का आरोप हो जाता है, जोर 
कभी कुछ विशिष्ट क्रियाओं के योग से कुछ नये सुद्दावरे बन जाते है | ऐसे क्षच-- 
सरों पर शब्दों के ज्यों के त्यों या मूल अर्थ लगाना ठीक नहीं होना । 
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वाक्यों के भअथे और भाव का विचार हो चुका | अब एक और तत्व का 
विचार कर लेना भी जावश्यकफ जान पढ़ता है, जिश्के बिना यह विवेचन 
शायद अधूरा रह जायगा | वह तस्त्व है ध्वनि | हमारे यहाँ 
ध्वन्ति और के प्राचीच साहित्यकारों ने इस तत्त का अपनी रचनाओं में 
चसत्काश विशद विवेचन किया है | उनका मत है कि जिस काव्य में 
यह तत्त्व होता है, वह सर्वोत्तम समझा जाता है। काव्यगत 
ध्वनि का विवेचन करना [हमारा काम नही है । हमारा सम्बन्ध तो उस 
सासात्य ध्वनि से है ज्ञो श्रायः वाक्‍्यों से निकलती है । साधारणतः ध्वनि उस 
चमत्कार को कहते हैं जो वाक्यों के शब्दों से निऊृलनेवाले साधारण अर्थ के 
अतिरिक्त किसी प्रकार के व्यंग के रूप में प्रकट होता है। यदि रचना में यह 
चसत्कार जांच-वुझकर छाया जाय और उससे अभीष्ट की ठीक तरह से सिद्धि 
हो तो रचना अवश्य उत्तम सानी जायगी | परन्तु कभी-कभी लोग भूल से या 
अनजान से ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कोई अनिष्ट या अग्रिय ध्वनि 
निकलती हे | बहुत दिन हुए, डढदूं के किसी अखबार में किसी हल॒ए के 
विज्ञापन मे उसही तारीफ में छपरा था--'यह हुआ खाने के बाद फिर 
कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रह जाती |? बाव बहुत दिनों की हे, 
इसलिए वाक्य का रूप, सम्भव है, इससे कुछ भिन्न रहा हो; पर उससे ध्वनि 
यही निकछती थी कि यह हलुभा खाकर आदमी सर जाता है, और उसके 
फिर कुछ खाने की नौबत नहीं आती ! 
देते हैं. कि एक भादमी किसी दवाखाने में कोई दवा खरोंदने गया । 
दवा बेचनेवाले नोकर ने एक दवा की तारीफ करते हुए कहा--- इसकी एक 
ही शीशी से आपका रोग सदा के लिए बिलकुछ छूट जायगा |? उस 
आदमी ने पूछा--“ज,खिर जाप यह किस आधार पर कहते हैं कि एक ही 
शीशी से रोग सदा के लिए अच्छा हो ज्ञायगा ९? उसने उत्तर दिया--जो 
दे शीशी एक वार ले गया, वह फिर कभी लोटकर न आया |? यह बाद 
उस नोऋर ने अपनी ओर से बिलकुल सीधी तरह से कही थी । पर उसके 
कथन से यही ध्वनि निक्रछूद्ी थी कि या तो यह दवा खाते ही आदमी सर 
जाता है, था इससे इतना निराश हो जाता है कि फिर यहाँ नहीं आता ! 
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स्व० सह्स एडवर्ड के राज्यासिषेक के समय धार्मिक कृत्य करानेवाले एक 
पादरी से किसी कछत्त्य में भूल हो गईं। घादझ्ाह ने नम्नतापूर्वक पादरी से 
कहा कि यह कृत्य इस प्रकार नहीं, बिक इस प्रकार होंना चाहिपु था। 
पादरी ने बिना सोचे-समझे उत्तर दिया--बहुत ठीक ! अगली बार में 
इसका ध्यान रक्खूगा। अर्थात्‌ जब जाए मरेंगे और में भापके उत्तराधिकारी 
का अभिषेक कराऊँगा, तब ऐप़ी भूल न होगी ! यह है ध्वनि का चमत्कार ! 
बहुत दिनों की बात है । स्व० सहामना पं० मद्नमोहन मालवीय दिल्ली 
की काउन्पिछ में सापण कर रहे थे। प्रइंव था काशी हिन्दू विश्वविद्याछ्य 
को मिलनेवाद्ली आर्थिक सहायता का ! उसी में अछूतों का भी कुछ प्रसंग 
जा गया । श्री कृबीरउद्दीतन अहमद पृछ बेढे--'क्या आप अज्च्तों से 
मिलते-जलते हैं !! मालवीय जी ने तुरन्त उत्तर दिया--'हाँ, में उनसे उसी 
प्रकार स्वच्छन्दृता-पुवबक मिलता जुछता हू, जिस प्रकार अपने मित्र श्री 
कबीरडह्ीन अद्टमद्‌ से ! इस कथन से जो सार्मिक ध्वनि निकलती थी, 
उसके कारण काउन्सिल में खूब जोरों का ठह्ाका छगा था । 
एक बार बनंडंशों एक ऐसी ख््री से बातें कर रहे थे जो उनसे विवाह 
करना चाहती थी। ख्री ने उन्हें अपनी ओर विशेष रूप से अनुरक्त करने 
के किए कहा--'दम लोगों की जो सन्तान होगी, उसे रूप तो मेरा म्राक् 
होया ओर बुद्धि आपकी |? शॉ सता कब चूकनेवाले थे ! उन्होंने पूछा--- 
“पर यदि उस सनन्‍तान ने रूप सेरा पाया और बुद्धि तुम्हारी पाई, तो ?” ख्रहि 
का चेहरा फीका पड़ गया घोर वह चुपचाप उठकर चल दीं । 
जूछाई १९४४ में हिटलर की हत्या का जो प्रयत्न हुआ था, उसके. 
सम्बन्ध में हिटकर के एक बहुत बढ़े पक्षपाती ने जो कुछ कहा था, उसका 
सारांश एक देनिक में इस रूप में निकका था--फुदरर को बधाऋर इंइवर ने 
जैसा रूप प्रकट किया है, बेसा फिर कभी न होगा !? झुख्य आशय सो यह 
था कि ईइवर फिर कभी हिटलर पर ऐसा संकट न आने देगा, पर वाक्य की 
रचना से यह ध्वनि निकलती थी कि यदि फिर कमी दिविव्लर की एव्यापा 
प्रयत्न हुआ तो ईइ्बर कभी उसको रक्षा न क्रेगा ! 
एक स्त्री अपने पति को तलाक देना चाहती थी । इस सम्बन्ध में चकीछों के 
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यहाँ दोड़ती-दौड़ती जब वह बहुत परेशान हो गई, तब उसने अपनी एक विधवा 
धनिक सखी से अपनी परेशानी का जिक्र किया । विधवा सखी ने कह्टा--'कुछ 
त पूछो | मुझे अपनी विशाल सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए वकीलों के 
यहाँ इतना दौड़ना पड़ता है कि कभी-क्ी मैं सोचती हूं कि मेरे पति न मरते 
तो अच्छा होता ।? ( अर्थात्‌ साधारणतः मेरे पति का मर जाना ही मेरे लिए 
अच्छा हुआ ! ) 
इन सब बातों का आशय यही है कि ज़रा सी असावधानी से कभी-कभी 
सुँह्द या कलम से कोई ऐसी बात निकल जाती है, जो साधारणतः नहीं 
लिकलूनी चाहिए | अतः लिखते समय पुक-एक शब्द और एक-एक मात्रा का 
ध्याव रहना चाहिए। यदि इन सब बातों का ध्यान न रक्‍खा जायगा तो 
डटीक अर्थ तो निकलेगा ही नहीं; कभी-कभी उलटा या ब॒ुद्य अर्थ भी निकल 
सकेगा | 
इसी ध्वनि के अन्तर्गत वह तत्त्व भी आ जाता है, जिसे व्यंग्य या ताना 
कहते हैं । जेसा कि स्वर्य॑ “व्यंग्यः छा्द से प्रकट है, यह तत्त्व भी शब्द की 
व्यजना शक्ति से ही प्रकट होता है। पर “ध्वनि? और '्य॑ग्यः सें कुछ अन्दर 
होता है | ध्वनि? बहुधा अनजान सें या असावधानता से कही हुईं बात में से 
निकलती है। जान-बूझकर कही हुई बातों सें भी ध्वनि होती या हो सकती 
है; जौर जनेक अच्छे कवि तथा लेखक प्रायः बहुत-कुछ इसी उद्देश्य और 
ढंग से लिखते हैं कि कविता या लेख से कुछ विशिष्ट ध्वनि निकले; फिर भी 
अतिष्ट ध्वनि आयः अनजान में कही हुईं बात से ही निकलती है। इसके 
विपरीत व्यंग्य सदा जान-वूझकर, किसी को चिढ़ाने, नीचा दिखाने अथवा 
सचेत या सावधान करने के लिए होता है । अर्थात्‌ व्यंग्य खदा किसी उद्देश्य 
से होवा है, कभी निरुद्देश्य नहीं होता । सद््‌ भाव ओर सदुह्वेद्य से कह्दी हुई 
व्यग्यपूर्ण बातें प्रायः झुभ फल उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार के सुन्दर व्यंग्य 
से पूर्ण श्री 'संगम? का लिखा डुआ “सोमनाथ पर चढ़ाई” शीर्षक एक छेख 
पक वार समाज! ( साप्ताहिक, काशी ) में निकका था ( दिसिस्व॒र!४७ ) | 
'डसके अनेक अंश बडुच ही सुन्दर थे | जब जूनागढ़ राज्य के अन्तर्गत सोमनाथ 
के ध्वस्त सन्दिर को फिर से बचवाने का विचार और आयोजन हो रहा था, 
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सभी यह लेख निकछा था। इसका उेरेय था--भारतीय हिन्दुओं को 
पाकिस्तानी मुसलमानों की दुरभिसन्धियों से सजग करना | उक्त लेख के कुछ 
सुन्दर ब्य॑ग्यपूर्ण स्थल इस प्रकार थे--भारत भूमि हछाक्‌ और चंगेज को 
भूछ गईं तो अनर्थ हो जायगा [? मुसलमानों के आने से पूर्व यहाँ कोई चीज 
डयवस्थित नहीं थी ... सुसलभान आये तो उन्होंने सब छुराइयों का जड़-मूल से 
नाश कर दिया |? मुसलमानों का सितारा चमका है... दिल्ली भी ( उनके ) 
दाथ आवेयी, आज़ नहीं तो कछ ।? “खतंत्र भारत में यदि दो-चार पानीपत 
की छड़ाइया न लड़ी गईं , हल्दी घादी और थानेश्वर के शानदार युद्ध' नहीं 
डुए , ..-तो हम भारतवासियों के लिए ...चुल्लू भर पानी में हब मरने की बात 
है।! ख़तंत्र भारत में बच्चो को यह बतकाया जायगा कि यहाँ इंट से इंट 
बजती हे। यह आज़ादी की देन हे ।? “बनाइये नये सिरे से सोमनाथ का 
मन्दिर ! महमूद गजनवी की आँखों का काटा बनिएु |! “और भाप ? आप 
विश्वास रखिए ये सब धमकियां ही दें । किप्ती प्रकार की तैयारी करने की क्या 
आवश्यकता है ?' '“गजनवी और गोरी को तैयारी करने दीजिए । आप 
पृथ्वीराज की भाँति क्षमा-शीलर बने रहिए |? 'अपनी नीयत के पेमाने पर (से) 
शत्र्‌ की नीयत नापने की पुरानी परिपाटी न छोड़िए ।! “जो आज करना हो, 
उसे कलर पर टालछते जाइए ।? आदि ! अधिकतर हिन्दुभो की अकमंण्यता 
ओर डदासीनतापूर्ण निश्चिन्तता पर केसे सुन्दर छीटे हैं । 

एक अँगरेजी कहावत का आशय है कि बराबर अध्ययन करते रहने से मनुष्य 
में पूणता आती है और लिखने से यथार्थ इष्टि रखने की योग्यता | पर यह 
तभी हो सकता है, जब लिखने के समय सलुष्य पूर्ण सतक रहे | भोर यह 
सतर्कता सर्वांगीण संगति के सम्बन्ध में होनी चाहिए | शब्द, अर्थ, साव, 
ध्वनि और संगति सब का विचार करके जो कुछ छिखा जायगा, डसी की 
ग्रिनतरी सत्खाहित्य में होगी | 


[५] 
वाक्य-विन्यास 
वाक्यों की स्पप्टता--निरथंक वाक्य--शिथिल बाक्य--जटिल 
वाक्य- अनिर्वेहित वाक्य-निरथक शब्द ओर पद--दो प्रकार 
की ह्विरुक्तियाँ--वे-मेल शब्द-योजना-वाक्यों में अऑँंगरेजी शब्द-- 
आमक कारण-निर्देश--अधूरे वाक्य- व्यास्यायक पद और वा- 
क्यांश-प्रत्यक्ष ओर अगप्रत्यक्त कथन | 
लिखते या बोलते समय इस बात का ध्यान रखने की बहुत अधिक 
जावश्यकता होती है कि जो कुछ छिझ्ला यथा कहा जाय, वह बिलकुल स्पष्ट 
दो भीर उसे समश्नने में किसी को कठिनता न हो। यदि 
वाक्यों की स्पष्टता लिखी या कही हुईं बात किप्ती की समझ में ही न भावे 
या डसे समझने के छिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पढ़े: 
चथवा आवश्यकता से अधिक समय लगाना पढ़े, तो वह लिखना या कहना 
व्यर्थ भछे ही न हो, पर दूषित जवश्य समझा जायगा । कुछ अवसरों पर 
तो वह लिखना या कहना इस्ललिए व्यर्थ भी हो जाता है कि बहुत-से लोग या 
तो उस्च लेख या कथन का ठीक-ठीक जाशय ही नही समझ पाते या कुछ-का- 
कुछ अर्थ लगा बेठते हैं। जिच कारणों से यह बात होती है, उनमें दूषित 
वाक्य-रचना मुख्य है | जनियसित वाक्य-विन्यास के कारण भापा में 
भद्पन तो जाता ही है, कुछ और तरह के दोप भी जा जाते हैं । 
जस्पष्टता, शिथिलता, जटिलता, अामकुता, अर्थ-हीचता आदि ऐसे दोष हैं जो 
किसी प्रकार क्षम्प नहीं हो सकते | थे सब दोष इसी लिए होते हैं कि वाक्व 
का जादि से अन्त तक ठीक तरह से निर्वाह नहीं होत्य । यदि इस अनिर्वाद 
के कारण उक्त दोष न भी जावेंतो सी भाषा से भद्दापन तो आ ही जाता 
है। भाव या अथ॑ सम्बन्धी अथवा शाव्दिक द्विउत्ति या पुनरुक्ति भी वाक्य- 
रचना का बहुत बढ़ा दोष है | यदि बाप का आदि से भनन्‍्त तक ठीक तरह 
से निर्दाह तो हो अर्थात्‌ व्याकरण की दृष्टि से वाक्ष्य शुद्ध तो हो, पर उसमें 


8 
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बे-मेल शब्दों की योजना हो दो भी वाक्य भद्दा हो जाता है। कभी-कभी 
वाक्य-रचना ऐसी होती है कि वाक्य का कुछ थर्थ हो नहीं निकछुता। कुछ 
छोग वाक्यों की रचना ऐसी अखावधानी ले करते हैं कि किसी कार्य का 
कारण कुछ का कुछ प्रतीत होता है। और कभी-क्रभी तो उससे अनर्थ भी 
हो सकता है। इसलिए वाक्य की ठीक तरह से रचनवा या विन्याप्त करने की 
कावरयकता होती है | 
यदि कोई कहे --वह बैल के मारने से मर गया ।” तो आप इसका क्‍या 
अर्ध समझेंगे ? बेल ने उसे मारा, इसलिर वह मर गया ? या उसने किसी 
बेल को मारा था, जिप्तकी हत्या के पाप के कारण वह मर गया ? इस वाक्य- 
रचना से तो दोनों अर्थ निकछ सकते हैं । “भापके पास पढ़ने का आदेश देने 
के लिए अपना रेडियो हो सकता है ? भी इसी प्रकार का भस्पष्ट वाक्य है | 
इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि रेडियो आपको पढ़ने का आादेश देने के लिए है; 
अथवा इसलिए है कि आप उसके द्वारा दूसरों को पढ़ने का भादेश दें। 
यद्यपि रेडियो से आदेश मिल ही सकता है; फिर भी वाक्ष्य क। रूप तो भस्पष्ट 
और अआमक है ही | 'नाक मुँह के बीचोबीच द्वोती हे! से सुनने या पढ़नेवाले 
क्या समझे ? 'वे खिड़की के बाहर मुँह निकाछ कर धो रहे थे |? मानों मुँह भी 
लोटे या तौलिए को तरह कोई चीज हो जो बाहर निक्ाकी और अन्दर 
रकधी जा सकती हो ! 'वह सुंढह को हथेली में रखे बेठा था ।? 'वह नशे में भाँख 
गड़ाकर देखता रहा ।” “उसने सड़क के दोनों तरफ आँख फेछाकर देखा ।? 
और “उसने कापी में से सुँह नहीं उठाया ।! इसी प्रकार के भहे और आमक 
घाक्‍्य हैं । वाक्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसका ठीक आशय तुरन्त 
समझ्ष में आ जाय-वस्तु या विधान के संबंध में कोई भ्रम न हो । 
कुछ दिन हुए, रामपुर रियासत में एक काउन्सिक बनी थी, जिसमें कुछ 
निर्वाचित और कुछ नामांकित सदस्य रहने को थे । उसकी जो सूचना दिल्‍ली 
के रेडियो से दी गई थी, उसमें और ओर बातों के साथ यह भी कहा गया 
था--.- "नवाब साहब ने यह भी फरमाया था कि वाइस श्रेसिडेग्ट काउन्सिल 
के मेम्बर चुनेंगे ।!* चक्ता का आशय यह था कि वाइस प्रेसिडेण्ट के चुनाव 
का अधिकार काडन्सिक के सदस्यों को दिया गया है। परन्तु वाक्य का यह 
द्‌ ऊ 


कप 


थ 
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आशय भी हो सकह्ृनता हे [कि वाहूस प्रेसिडेण्ट ही काउन्सिल के सदस्यों का चु- 
नाव करंगे । उक्त वाक्य अपनी दूपित रचना के कारण आमक था | ठीक इसी 
प्रकार की ये पंक्तिया भी हैँ : 
“हिन्द के व्योम में रक्त की छालिमा, 
जुल्म की कालिमा आज धोने चली ॥” 

इससे सहज से यह समझ में नहीं आता कि 'लछालिमा? को 'कालिमा! 
घोने चली या कालिसा' को 'छालछिमा? | 

एक स्थान पर लिखा था-- श्री हिवहरिवंश जू के प्रशं सात्मक छप्पय की 
टीका ।” इससे यह स्पष्ट नही होता कि जिप्त छप्पय की टीक्ना का उल्लेख 
है, वह हितहरिवंश जू का बनाया है अथवा द्वितहरिवंग जू की प्रशंसा में 
किसी ओर का बनाया है| प्रसंग से यह बात अवइग्र समझ में आ गई 
थी कि हितहरिवंश जू की प्रशंसा से जो छप्पय बने हैं, उन्हीं की टीका से 
मतलरूब है | फिर भी वाक्य की रचना ऐसी थी कि लोगों को धोखा हो सकता 
था ! एक पाव्य-पुस्तक में एक बार देखा था--'इस संस्था में एक धोढ़े की 
तसवीर है, जिसके द्वारा दूस हजार का सॉप के काटे का सौरम तैयार कराके 
घाहर सेज्ञा गया है ।' इसमें यह पता ही नहीं चछता कि “वोड़े की तसवीर 
के द्वारा सीरस...सेजा गया हे। का क्‍या क्षर्थ हे। और इसमें 'दख 
हजार का' भी कितना अस्पष्ट ओर आस है ! फिर सारे वाक्य की संयति 
केसे बेठती है ? कानून के अनुसार जो रिश्वत देता है , वह भी दण्ड का भागी 
है |! का ठीक अर्थ तभी समझ में जावेगा जब कहा जायगा-- जो रिश्वत देता 
है, चद भी, कानून के अनुसार दंड का भागी होता है |? “इस जगह पं० सुन्दर- 
छाल के अश्नी आज ही पढ़े छेख का जिक्र करना असगत न होगा ।” से यह स्पष्ट 
नहीं होता कि लेखक ने आज ही पं० सुन्द्रछाछ का कोई लेख पढ़ा है ; अथवा 

द्रछाल ने आज कहीं कोई लेख पढ़ा हे; और लेखक उसका जिक्र कर 

रहा है । पुक्ठ कोश में 'सालिश? के प्रसंग में लिखा था--'माकिश से पक्षा- 


घात के आरम्भ होने में सहायता सिलती है? । सचछब - गपम्म हां में सहायता सिलती है? । सतछब यह था कि पक्चाधत के_ 
“7-० “दायता मिलती है! । सतऊब बह था कि पशक्षाध(तत के_ 


१.जैसा कि आगे चछ कर एक स्थान पर बताया गया है, लालिमा' शब्द 
असिद्ध और अशूुद्ध है | 


<रे्‌ वावय-विन्यास 


आरम्भ में मालिश से भी कुछ राम होता है | पर वाक्य का भ््थ होता है कि 
मालिश करके पक्षाघात आरस्म किया जा सकता है ! युद्ध का निर्णयात्मक 
अध्याय में प्रवेश ? ऐसा पद है, जिसका अर्थ कम छोग सदृज में समझेंगे। 
वाक्यों के आमक होने का एक ओर प्रकार है। कभी-कभी वाक्यों की 
रचना तो बिलकुछ ठीक होती है, पर उसमें कोई शब्द इस ढंग से आ जाता है 
कि उससे कुछ-का-कुछ अर्थ सूचित हो सकता है। कुछ दिव हुए,एक समाचार- 
पन्न में एक शीर्षक देखा था--लार्ड वेबेछ नए हल की तछाश में ।” यह “हल? 
था तो समस्या के निराकरण के भ्रर्थ में; पर वह खेत जोदने के प्रसिद्ध उपकरण 
का भी सूचक हो सकता था। जबछूपुर के हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन के समय एक 
स्वागत-गान गाया गया था, जिघ॒का एक चरण था--स्वागत करो पसार 
कर! | इसमें का “कर” था तो 'हाथ” का बाचक्र, पर चह 'पसार? के साथ 
आने के कारण पूर्व-कालिक क्रिया के समान जान पढ़ता था। अतः वाक्य- 
विन्यास से ऐसे अ्रमक प्रयोगों से बचना चाहिए । 
ये तो ऐसे अस्पष्ट और भ्रामक वाक्‍यों के उदाहरण हैं, जो पाठक या 
श्रोता को अम में भले ही डाल दें, फिर भी कुछ न-कुछ अर्थ अवश्य रखते हैं--- 
चाहे चह अर्थ लेखक या वक्ता के आशय के विपरीत ही हो । 
निरथेक वाक्य पर इनसे भी बढ़कर दूषित वे वाक्य होते हैं, जिन्हें राख 
प्रयक्ष करने पर सी आदमी किप्ती तरह समझ दही नहीं 
सकता | “उन्होंने अपने वक्तव्य में पुछिस के अत्याचारों की पुष्टि की ।? भें 
धअत्याचारों की पुष्टि! का कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसे वाक्य आप पढ़ या 
सुन सले ही लीजिए , परन्तु आपके पढले कुछ भी न पढ़ेगा । उनमें बिककुछ 
चह्दी 'अन-मिल आख़र, अरथ न ज़ापू ।? वाछी बात होगी । उदाहरणार्थ-- 
4, समाचार-पत्न प्रति शत के भाव से हमारे यहाँ अभी व्यापार नहीं बन पाये | 
२.गॉँवों तक समझे जानेवाले साहित्य से हम उच्चता वसूल करने की 
जिद छोड़कर सम्पर्क स्थापित करें । 
३, हम क्यों आँख सूँदते हैं कि अंगरेजी इस देश की साधारण भाषा 
नहीं बनाई जा रही है ? 
४, दूसरी तरफ वे साहित्यिक (! ) हैं जिनकी पदने की भूख की तृप्ति 
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१५ 
१२, 


३. 
१४. 


मे 


१६. 


१७ 


१८. 


१९, 


उनकी रोटियां वेचकर भी पूरी नहीं होती । 


, ईमान परिस्थितियों के कारीगरों के यहाँ टूट-फूरकर मरम्मत किया 


जाता रद्दता है | 


, जिनका शासन ने तिरस्कार किया है, केवल उसी तिरस्कार पर इम 


अपने कलाकारों को न भुला दें | 


, क्षतर-विक्षत सोम-मरूय को वन-सीमा पर रखकर रशिमि-घावन के 


पार खो गया है | 


, अंगरेज हमसे कह रहे हैं कि साम्राज्य ही हमारा अन्तिम सहारा है, 


यदि हम उन्हें यह विश्वास नहीं दिला देते कि ग्जातंत्र के लिए 


अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में हम किनाराकशी के सिद्धान्त से परि- 
चाहढित न होंगे । 


लेकिन जनता को तो उस जालिम के विरुद्ध अधिकार का दृढ़ 


विश्वास चाहिए, जो स्पात्‌ उतना भी हृदय न हो | 


जिसकी खास आसमानी सुलूतानी हरकतो से पेदा हुई बेबली को 
छोड़कर बाकी श्रुव की तरह अचल हो । 


« भारत के विषय में मेरी दृष्टि सच्चे अ्थों में फासिघ्ट-विरोधिनी है | 


सबको उत्सुकता का मिश्र अनुभूत हुथभा ! 
वह पति के प्रति पीड़ा-ग्रस्त हो उठी 4 


थोड़ी सी घर्षा से ऋतु परिवर्तन का सुख्य कारण महायुद्ध से उत्पन्न 


गेल हे 

विरुद्ध घटनाओं के प्रति जशंकित छछकार । 

बहुमत के देतु अब प्रसार का मार्ग खुल गया हे । 

इसका फछ यह्ट हुआ कि दंगों की घबराहट में समझौते की चेतना 
उत्पन्न हुईं है । 

भनन्‍्त में योग्यता द्वारा मेडिकल कालेज में जो प्रवेश पाने में 
असमर्थ होकर अलीगढ़ में मेडिकल कालेज खोला गया | 

आपने बतलाया कि विक्रय-कर घारा सभा से स्वीकृत द्ोने तथा 
गवनर की अनुमति प्राप्त हो खुकने का भय नहीं होना चाहिए । 


८ज वाक्य-विन्यास 


२०. वे ऐसे विश्वास जौर परिचय के साथ पाठकों को वहाँ तक ले जाति हैं 
कि उनको धक्का बिलकुल नहीं लगता | 
२१, खेती में कुछ समय के पश्चात्‌ प्रति-श्रम और पूँजी की नई मात्रा के 
प्रयोग करने से सीमान्त उत्पत्ति में कमी हो जाती है, यदि अन्य 
सब बातें स्थिर रहें। 
आप उक्त वाक्य दो चार बार पढ़ें ओर उनके आश्ञय समझने का 
प्रथत्न करें । ओर यदि आपकी समझ में कुछ भी आशय न भावे तो ऐसी 
वाक्य-रचना से बचने की प्रतिज्ञा करें| 
अब शिथिलर वाक्य लीजिए । स्लाधारण शिथिक वाक्य थोड़ा प्रयत्न 
करने पर समझ में आ जाते हैं । परन्तु जब उनकी शिथिलता बहुत बढ़ी 
हुई दोती हे, तब वे भी बहुत कुछ अस्पष्ट और आ्रामक 
शिथिल ते हैं। अस्पष्ट वार्क्यों की अपेक्षा शिथिक् वाक्य कुछ कम 
धाक्य. दृषित होते हैं; अतः कहा जा सकता है कि अस्पष्टता से 
शिथिरूता कुछ हलका दोष है; फिर भी वह दोष तो है ही । 
कुछ शिथिल घाक्य बिना किसी प्रकार की कठिनता के समझ में आ जाते हैं; 
फिर भी वे लेखक की अयोग्यता अथवा असावधानता प्रकट करने के छिए यथेष्ट 
होते हैं | अत: वाक्यों को शेथिब्य-दोष से बचाने की भी बहुत बढ़ी भावश्यकवा 
होती है | शिथिल वाक्‍्यों के कुछ उदाहरण लीजिए । स्‍ 
धयदि हम इस युद्ध के उद्देदयों की घोषणा से इन्कार ही करते रहेंगे तो उस 
समय जब हमें पिछड़ा हुआ युद्ध एशिया में चछाने का अवधर होगा, तब उन्हीं 
लोगों से काम पडनेवाला हे,'जिनका हसारे प्रति विशास गछित हो चुका होगा ।? 
यही वाक्य यदि इस रूप में लिखा जाता, तो कितना स्पष्ट होता [--- 
“यदि हम इस युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने से इन्कार करते रहेंगे वो हमें 
जान रखना चाहिए कि एशिया में पिछड़ा हुआ युद्ध जोरों से चलाने के 
समय हमें उन्हीं छोगो से काम पढ़ेया, जिनका हमारे प्रति विश्वाप्र गलित हो 
चुका होगा |? 
“देहातों में हफ्ते में एक बार डाक बैंटना देशी भाषाओं के पन्नों के फेलने 
में महान्‌ संकट है ।! इस वाक्य का अच्छा रूप यह होगा--... ...एक वार 
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डाक बटना देशी भाषाओं के पत्रों के प्रचार में बहुत बाधक है ।? 'कब्रें उखाढ- 
कर वे ही पीछा पकड़ने का पागरूपन करते हैं ।! की जगह---कब्रें खोद॒ऋर 
( बल्कि गडे सुर्दे उखाड़कर ) वही पीछे मुढ़ने ( या पिछड़ने ? ) का पागरूपन 
करते हैं ।” कहना ठीक होगा । 'देसे दोनों अवसरों पर जो दोनों एक ही मास 
के भीतर की घटनाएँ हैं ।! की जगह ऐसे दोनों अवसरों पर जो दोनो एक 
मास में भाये हैं ...... ।! अधिक उत्तम होगा | यह संस्था ठीक नाजीवाद के 
समान है /? इसलिए शिथिक और अस्पष्ट है कि संस्था तो सदा किसी दूसरी 
संस्था! के ही समान होगी, वाद' के समान नही | हाँ, वह नाजीवाद के 
सिद्धान्तों की अनुगासिनी हो सकती है, भथवा नाजी संस्था के समान ।निन्नों 
के सभी रोगों में सूर्य की किरणें बहुत मूल्यवान हैं ।! का जर्थ तो यही होगा 
कि सूर्य की किरणें सी एक प्रहार का नेन्र-रोग हैं | धास्तविक आशय 
यह हे क्रि नेत्र के समी रोग दूर करने से सूर्थ की किरणों बहुत उपयोगी होती 
हैं; और इस दृष्टि से वाक्य का रूप होना चाहिए--.-'नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य 
' की किरण बहुत गुणकारी होती हैं |? 
ऐसे शिथिल वाक्यों के संशोधन के फेर में न पढ़कर यहाँ हम उनके कुछ 
भोर उदाहरण दे देना ही यथेष्ट समझते हैं | पाठकों और विद्येषतः विद्यार्थियों 
को स्वयं उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करना चाद्िए। 
३. तब के बाद हिन्दी बहुत आगे बढ़ी कही मानी जाती है। 
२. ग्वालियर अनेक विद्वानों को अपने में रखने का गौरव पाले हैं । 
है. हसारा साहित्य गतिशील होने के बजाय, उसे सुद्दाफिजखानों में 
रखना पढ़े | 
४. जाय -समस्या के बारे में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए । 
७, वह बेठने के विरोध में मानों कुछ ओर चली जाने को उद्यव-सी दीखी 
६, त्रिटिश खाद्य-भफसर इस भमेरिकन-रिपोर्ट को साफ साफ इन्कार करते 
हैं कि भारत-सरकार अमेरिका के खाद्य-घोर्ड को भारत की शोचनीय 
स्थिति से कायल नहीं कर पा सके ह्वं। 
४. इस सकार तुमने जीवों के आश्रयदाता संयमी पिता को चन्दन वृक्ष 
को कृष्ण सर्प के शिशु के समान दूषित किया । 


कल वाक्य-विन्यात्त 


८, विरुद्ध दृष्टि के श्रति गरम हो जाना उन्हें पशन्द न था | 
९, उसकी दाढ़ी में उसे हँसी नहीं रही । 
१०, वह सुनने की स्वीकृति में कहती ही गईं। 
ये सब उदाहरण ध्यान-पूृत्रक देखने से स्पटठ हो जाता है कि वाक्य किन 
कारणों से शिथिर्त होते हैं। पहली बात तो यह है कि शब्दों के ठीक-ठीक 
अर्थ शोर प्रयोग के ज्ञान का अभाष ही प्राय; पाक्यों को शियिल करता है। 
दूसरे व्याकरण-सम्बन्धी मूर्ले भी प्रायः वाक्य को शिथिछ कर देती हैं; और 
जो तीसरी सबसे बड़ी बात किसी वाक्य में सिंथिकता उत्पन्न करती है, वह है 
शब्दों का अपने नियत या उचित स्थान से हटकर इधर-उघर होना । सतक॑ 
लेखऊ इन तीनों दोषों से बचने का प्रयत्न करते हैं । 
अब जदठिछ वाक्य लीजिए । जटिछ वाक्यों के दूषित होने में तो कुछ भी 
सन्देह नहीं परन्तु उनका दोष कुछ क्च्स्थाओं में और कुछ दृष्टि से क्षम्य 
| होता है। प्राय; ऐसे अतसर आते हैं, जिनमें किसी गृढ़ 
जटिल वाक्य विपय का विवेचन करते समय अथवा अन्य भाषा से अनुवाद 
करते समय छेखऊ को विवश होकर कुछ जटिल वाक्य-रचना 
करनी पड़ती है | अथवा कभी-कभी ठीक ध्यान न देने से या अभ्यास-वश भी 
वाक्य जटिल हो जाते हैं| प्रायः वाक्यों का अनावश्यक विस्तार भी उन्हें जटिल 
बना देता है। ऐसे वाक्य केवछ आंशिक रूप में अस्पष्ट होते हैं; थोडा प्रयास 
करने पर उनका ठीक-ठीक भर्थ समझ में भा जाता है । विश्वुद्ध जटिछ वाक्य 
व्याकरण सम्बन्धी भूलों से रहित होते हैं। यदि लिखते समय पूरी तरह से 
सतर्क न रहा जाय, तो जटिल वाक्य भी व्याकरण की दृष्टि से दूषित हो सकते 
हैं उनमें व्याकरण सम्त्नन्धी भूलें जा सकती है। यहाँ हम कुछ ऐसे जटिल 
वाक्यों के उदाहरण देते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से हैं तो बिलकुछ छुद्ध, फिर 
भी जिनका आशय समझने में कुछ कठिनता होती है । 

१, अहृबता इस्त जगह यह बात न देखी जादी थी कि कोसों तक 
सुखादु मीठे फक्ों से छदे हुए बृक्ष पथिकों के भाविथ्य के लिए 
अपनी लरूम्बी ओर विस्तृत शाखा-रूपी श्ुज्ञाओं से हवा में झकोरे 
खा-खाकर उन्हें ब॒ुछा रहे हों । 
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२, आधुनिक युद्ध-प्रणाली में किसी स्थान से सेना के हारकर पीछे हटने 
के समय वहाँ की सब चीजों को पूरी तरह से जाकर अथवा और 
उपायों से इस प्रकार नष्ट कर देना कि वहाँ पहुँचने पर शत्रु को कुछ 
भी न मिले, लर्व-क्षार' कहलाता है। 

३, हमें भाषा के द्वारा अपनी इच्छा या आवश्यकता ही नहीं प्रकूट करनी 
पड़ती और उसकी सिद्धि का प्रयत्व अथवा उपाय ही नहों करना 
पढ़ता, बल्कि और भी ऐसे अनेक कार्य करने पढ़ते हैं, जिवका इस 
+चसर पर विवेचन इषट न होने और एक बड़ी सीमा तक अप्रा- 
संग्रिक होने के अतिरिक्त अनुचित और ओक्षेप योग्य सी. समझा 
या माना जा सकता है। ( यह वाक्य यदि दो वाक्यों में विभक्त 
हो जाय तो इसकी जटिलूता जाती रहे | 

४. उनका त्याग-पत्र प्रकाशित हो जाने पर इस्र संयोग से ऐविहासिक 
समानान्‍्दरता की सिद्धि होने पर सी यह भ्ाशा की जाना ( डदूं 
प्रभाव ) और भी स्वाभाविक था कि अब प्रत्येक उपयुक्त अवसर 
आने पर वे निश्चित रूप से प्रज्ञा का ही पक्ष लेने की तत्परता 
दिखलावेंगे । ( जदिछ॒ और शिथिक्त ) | 

५, दुकानदारों के इस कथन पर विश्वास न करने का कोई कारण न 
होने से जिन सकारनों में बिजली नहीं है, उनमें रहनेवाले चिह्षतित 
हो रहे हैं | ( जटिल और शिथिल्ल ) 

६. जो छोग साया और मोह से अपना मन हटाकर गुरु के उपदेश से 
उसका खारा जल धो डालते हैं. और उसे आत्म-स्वरूप में स्थापित 
कर लेते हैं ओर जिस प्रकार नमक जब तक समुद्व में नहीं पढ़ता, 
तंत्र तक्ष तो वह समुद्र से भिन्न और आकार के विचार से उसके 
लासने विलकुछ तुच्छ जान पड़ता है, पर जब वही नमक समुद्र में 
सिलकर उसके सांथ एक-जीव हो जाता है, तब डलले अलग नहीं 
कया जा सकता, उसी प्रकार जिसका सन्‌ संकल्प-विक॒दप के बाहर 
निकलकर चैतन्य से सिल जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देश - 
काठ की सर्यादा के विचार से अन्यान्य छोगों की तरह देह में 


< वाक्य-विन्यास 


स्थित जान पढ़ता है, तो भी वह अपने आत्म-स्वरूप से तीनों भुवर्नों 
को व्याश्न कर लेता है | (केवछ विस्तार के कारण जटिल ओर दुरूह) 
७. चूह्हा लोहे या मिद्टी आदि का बना हुआ वह असिद्ध आधार है, 
जिप्तका आकार पात्र के सदश होता है और जिसके नीचे आग जलाकर 
जिसपर रसोई पकाते हैं । ( जटिक होने पर भी विरक्षण ) 

इन सब उद्ाहरण्णों से यह सिद्ध होता है कि जटिलता बहुत-कुछ 
वाक्य के विस्तार से सम्बन्ध रखती हे । साधारणतः जब कोई बहुत 
लग्बा वाक्य लिखने का प्रयत्न किया जाता है अथवा आवश्यकता वश ऐसा 
वाक्य लिखना पढ़ता है, तब प्रायः उसमें जटिलूता या दुरूहता आ जाती है । 
इस दोष से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जहाँ तक हो सके, 
छोटे-छोटे वाक्य लिखे जायें , अथवा एक ही वाक्य के कई छोटे छोटे ढुकड़े 
कर छिये जायें; और तब उन्हे भाव तथा संगति के विचार से उपयुक्त स्थानों 
पर रक्खा जाय | फिर भी यदि कहीं बडा वाक्य लिखने की आवश्यकता 

ही पड़े तो सतर्क रहना चाहिए; और उसे दुरूदता से बचाना चाहिए | 
कभी-कभी वाक्य में आदि से अन्त तक ठीक तरह से न होनेवाले निवांह 
के कारण ही भाव प्रायः भर्पष्ट रह जाता और वाक्य भ्रद्या हो जाता है | वाक्य- 
रचना या वर्णन में इस प्रकार का अनिर्वाह प्रक्रम-भंग” कहलाता हे | यह 
अनिर्वाह दो प्रकार क्रा होता है शब्द-गत ओर अर्थ गत । 


अनिवहित अथवा हस कह सकते हैं कि पहले प्रकार में तो व्याकरण- 
वाक्य सम्बन्धी सूछे द्ोती हैं. और दूसरे अकार में अर्थ या भाव- 


सस्बन्धी | पहले प्रकार में वे रचनाएँ भाती हैं,जिनमें वाक्य 
उठता तो प्राय$ ठीक हे, पर सध्य या अन्द में जाऊर बिगड जाता है | ऐसे वाक्यों 
में या तो शब्दों का चुनाव दूषित होता है या वाक्य की रचना | जसे-- 

“वह वस्तुतः काव्य की सीमा, उसका खरूप, उसकी धारणाएँ आदि 
का पता देनेवाकी है ।” केवल व्याकरण की दृष्दि से अशुद और अनिर्ष- 
हित वाक्य हे। इसका झुद्द रूप होया--वह वस्तुतः काब्य का 
सीसा, उप्तके खरूप और उसकी घारणाओ आदि का पता देनेवाली है। इसी 
प्रकार के कुछ और वाक्य लीलिए--- 


अच्छी हिन्दी कम 


१, उन्होंने कबीर आदि भाड़-फटकार के द्वारा चिढ़ानेवाले सिद्ध 
हुए संतों के साथ इनकी तुलना की हे । 
, चावछ की फसक कटने लग जाने पर भी सरकार अपनी योजना 
लागू करने सम्बन्धी कठिनाई समझ रही थी । 
, आाज कल दो छाख आदमियों को नित्य गला खरीदने की हालत है। 
, आज दस छाख हिन्दू सिन्ध से सागने की दशा में पड़े हें । 
, कवर ऐसा करने से ही भावुकता को स्थान नहीं हो जाता । 
खाल से मे अस्थि-पंजरों का दम तोड़ता समूह देहातों में 
मौत का तहलका सचा रहा था । 
७, लेकिन आज तो दो लेखों पर ही गुरु चेलों की जूती-पेजार होते 
देखी जाती हे । 
, आप कैसे यह कह सकते हैं कि स्थिति के संबंध में स्वाँग नहीं 
बनाया यया है ? 
९, भारत चाहता है कि वह भी साल तैयार करने की दशा में हो । 
१०, एक भावुक जो काम-घंधे में जकूड़ दिया गया था, किन्तु उसको 
लेखनी यहाँ भी भावुकता का परिचय देने छगी । 
११, ऐसा दारुण अज्न-कष्ट क्षी नहीं देखा गया, जैसी भर्यकर दभा 
आज उत्पन्न है। 
१२, इस विभाग के इतने आदसी ऐश कर रहे हैं कि सर ज्वाला जैसी 
रईस तबीयत के छोग किस तरह इन लोगों का दामन छोड़ । 
१३ वे जब टोकियों आये, तब अपने साथ कई मित्रों को ले गये । 
१४, छीग को पक ऐसे निर्णय में बाँध दिया गया है कि मुसलमानों छा 
हित नहीं हो सकता । ( 'कि! की जगह जिससे! द्लोना चाहिए । 2 


१७५ वहाँ एक ऐसे पड्यन्त्र का पता रुगरा है, जो रजाकारों की भर्ती का 
प्रयत्ष कर रहे थे । 


न ०224 ० ट्‌ 
ध्पष्ट है कि ऊपर छे वाक्‍्यों की रचना ठीक तरह से नहीं हुईं है; उनमें 


शब्दों का खुनाव और विन्यास ठीक तरह से नहीं हुआ है; उनमें प्रवाह भी 
ठीक नहीं हैं; और भाषा बोल चाल की दृष्टि से बेढंयी है | 


न 
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अनिवंहित वाक्यों का दूसरा प्रकार घह होता है जिसमें एक वाक्य या 
वाक्यांश की दूसरे वाक्य या वाक्यांश से, अर्थ की दृष्टि से, संगठि चहीं बेठती | 
जले--'पुस्तक में जहा-दहां भाषा-सम्बन्धी भूले बहुत हैं | प्रफ देखने में अधिक 
सावधानी होनी चाहिए थी।? पर 'सापा-सम्वन्धी भूलें? कुछ और होती है; 
म्रफ देखने की सावधानी? न होने के कारण होनेवाली भूलें! कुछ और। 
'भारत के सभी भागों में सुसलूसान सुरक्षिद हैं; और उनका विश्वाप है कि 
आगे भी उन्हे यह प्राप्त रहेगी ।? में पहले वह संज्ञा ही नहीं आई है, जिघका 
सूचक 'यह? सर्चंनाम आया है | अठः यहाँ या तो यह? की जयह, या उसके बाद, 
'सुरक्षा? शब्द होना चाहिए | इसी वर्ग में यह घाक्य भी भाता हे--'उन्हें दो 
रोग पकड़ लेते हैं--थाइसिस वा प्रेम !! होना चाहिए--', ,, .दो में से 
कोई एक रोग पक्रड लेता है, ... ... . .. - - (! 

इमी से मिलता-जुछूता उर्दू का शेर हे--- 

“ऐं तीरे चिगह आकर, दो काम क्रिये तूने । 
लगते ही कलेजे सें ली दिल की खबर दूने ॥?? 

पर अन्तिम चरण एक ही काम का सूचक हे, दो कार्मो का नहीं । दो 
काम तो तब होंगे, जब कहा जायगा--( १ ) तू आकर कलेजे में छगा; भोर 
( २ ) तूने दिक की खबर ली । कहे में छगते द्वी तूने दिल की खबर ली 
कहने से दो अछूग कार्य सिद्ध नहीं होगे । “उन्हें विश्वास दिलाया गया कि जब 
कमी जहरत हो, इस्काम सरकार की सेवा करने को हम दर समय उपस्थित हैं [? 
में जब कभी! और 'हर समय? की संगति नहीं बेठती | अतः यह भी, अर्थ की 
इृष्टि से, अनिवंद्धित वाक्य है| 

आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ अनिर्वहित वाक्यों के सम्बन्ध में एक-दो बातें 
और बतला देना चादते हैं। पहली और स्पष्ट बात यह हे कि भाषा पर 
जिन लोगों का यर्थेटर अधिकार होता है, उनकी कलम से अनिबंहित 
और किसी प्रकार के दूषित वाक्य जद्दी निऋछते ही नहीं | अथवा यदि किसी 
अवघर पर दृष्टि-दोष से निकल भरी जाये तो वे तुरन्त ओर सहज सें उन्हे सुधार 
लेते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि दाकय आरम्भ करने पर जब लेखक 
उसहे मध्य था अन्त तक पहुं चने को होता है, तब उसे पता चलता है कि अपने 
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इस रूप में वाक्य का ठीक तरह से निर्दाह न होगा--यह अनिर्वहित हो जा- 
यगा | उस समय उस्ते वह वाक्य काटकर फिर नये सिरे से लिखना पड़ता है | 
पर अविक सक्षम लेखक लिखे हुए को काटकर फिर से लिखना अच्छा नहीं 
समझते; ओर इसी लिए वे बीच में ही वाक्य का प्रवाह या विन्ध्रास ऐसे सुन्दर 
ढंग से बदल देते हैं कि उसका ठीक तरह से निर्वाह हो जाता है---बह अनिव- 
हित नहीं होने पाता । यहाँ इस बात का डल्छेख इसी छिए किया गया है कि नये 
लेखक वाक्य-विन्याप्त के इस तत्व से भी परिचित रहें और भाषा पर इस प्रकार 


का अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करें कि वे अनिर्वहित हो चलनेवाले वाक्य की 
काट-कूट से बच सकें । 


कभी-कभी लोग वाक्यों में ऐसे शब्द ले आते हैं, जिनकी अन्य शब्दों या 
क्रिया्ों के साथ संगति नहीं बेठती । जैसे --'इस इछोक में स्री के विभिन्न 
अंगों भौर क्रियाओं के संस्पशश से चरक्षों के पुष्पित होने का उद्छेख है ।? यहाँ 
सोचने की बात यह है कि अंगों का संस्पर्श तो ठीक है, परंतु क्रि्राओं का 
संस्पर्श कैस्प होता है ? इसी प्रकार का एक और वाक्य है--'यह सुदूर की 
संस्थाओं और व्यक्तियों के कार्यों के अजुवाद करके अपने पत्र में देता है ।? इसमें 
सस्थाओं ओर व्यक्तियों के कार्यों के अनुवाद का क्या अर्थ है ? 'गन्बर्व वृक्षों के 
छोर अप्सराएँ उर्चरता की अधिष्ठात्री देवियाँ मानी जाती थी।” तभी ठीक 
स्‍्षेगा जब और? के पहले “अधिदष्ठाता देवता' हो | 


कभी-कभी ब्रिलकुछ फाछत्‌ या निरर्थक शब्दों की भरती से ही वाक्य 

भद्दे हो जाते है। “यथार्थ में थे सहर्षि धन्य हैं कि जिन्होंने ये अंथ बनाये ।? 
कि और हैं इसका चह अर्थ वहीं लगाता जो कि आप लगाते 
निरथक शब्द्‌ हैं। सें किः विछकुरू व्यर्थ है। 'बात तो यह है & 
कोर पद में 'तो! निरर्थर है। 'यहाँ जो निराशावाद छाया हुआ 
5 ४ से वाद? फाल्तू है। होना चाहिए---'यहाँ जो 
निराज्षा छाई हुई है... ... ! उत्सव के रंग में भंग? से 'डत्सव के! फालतू ही नहीं, 
चहिक आआमक भी है! 'आज तुम ससुराल ज्ञा रही हो, अतः ज्ञाओ? में अतः? 
फाछतू हैं। सयूरी को प्रछुड्य करने के किए पुरुष सयूर नूख् करता है।! में 


हि 
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जब सपूर भौर मयूरी दोनों मौजूद है, तत्र मयूर के साथ 'पुरुष! विशेषण लगाना 
व्यर्थ ह। 'जनता ने विराद जरूस का प्रदर्शन क्रिया! सरीखे वाक्य भद्दे होने के 
सिवा अर्थ के विचार से भी निक्ृष्ट होते है। 

किसी नेता की झरत्यु पर एक पत्र में उनकी संक्षिप्त जीवनी निकली थी । 
उसमें लिखा था कि अपनी पत्नी की झृत्यु के उपरान्त 'जाप तत्काल अपने 
छोटे बच्चों के मॉँ-ब्राप दोनों बन गये ।! यह न स्रोचा गया कि वे उस 
बच्चो के बाप तो पहले से थे ही; फिर नये सिर से बाप ऊँसे बने ! यहाँ 
साहित्य-दर्पणकार की एक बात याद जा गईं | उन्होंने एक स्थान पर कहा 
है कि 'भवानीश” कहना इसलिए ठीक नहीं हे कि 'भवानी' शठद का अर्थ 
ही है-- भव की पत्नी अर्थात्‌ पावंती । भ्रवानीश का अर्थ होगा---'भिव की 
पत्नी के पति! और यद्द भाव दूपित होने के कारण त्याज्य है । पर गोस्वामी 
तुलसीदास जी तक छिख गये हँ--- 

त्रय.झूल निमु छूने झूलपाणिम्‌ | भजेहं भ्रवानीपति भावगम्यं ॥ 

। साहित्य दर्पणकार के बाद के साहित्यकारों ने 'भवानी? को एक शब्द और 
नाम मानकर 'भवानो-पति? और इससे सिलते-जुछते प्रयोगों को ठीक घिद्ध 
किया है | फिर भी इस प्रकार के श्रयोगों की विचारणीयता बनी ही रहती है । 

यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ और ऐसे वाक्य दिये जाते हैं, जिनमें या 
तो फालछतू शब्दों का प्रयोग हुआ है या भद्दे और वे मेल शब्दों का । 

१, उसके कार्य-कलाप से छोगों पर बड़ी-बढ़ी आफदे आाई' । 

२, तीस साऊक पहले बंगाल मे प्रति व्यक्ति के मत्थे ३८४ पाडंड 
चावल पेदा होता था । 
चोर बाजार की आस्मानी कीमत से चावछू खरीद सकने की 
साथकता छोगों में नही रह गई । 
कुन्ती ने वहीं से इत पुत्रों की आमदनी की थी । 
उनकी एक आँख कानी थी | 
बिना दवा के संग्रहणी समाप्त हो गई। 
वे इन सब चीजों की तेयारी करने में विशेपज्ञ थे । 
इसका इलाज लगातार रूप से करना चाहिए | 
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९, उनकी प्रखर बुद्धि-शक्ति हर काम में प्रकृट होती हे 
व्यर्थ के और फालतू छादडों के प्रसंग में एक और वात है । पक 
साहित्यज्ञ का कहना हे कि आप अपने मन में सोचें! भें अपने शब्द 
फालतू है, क्योंकि सोचा सदा अपने ही मन सें जाता है, पराये मन में नहीं। 
परन्तु इस तक में विशेष सार नहीं है | इस प्राय: कहते है--व्यह चीज भाप 
अपने हाथ से उन्हे दीजिए ।! अथवा जग आँख से देखो ।! इन वाक्यों में 
अपने! और “आँख से! के कारण कुछ विश्नेपता था गई है, अतः हम इन्हें - 
निरर्थक नहीं कह सकते । हों “वह अपने कपड़े बदुकने चली! में “अपने! 
अवश्य फालतू है। और “आप अपनी तशरीफ ले जायें? में 'अपनीः व्यर्थ 
है। 'डसकी आवाज कान में सुनाई पढ़ी ।? सें या तो 'कान में! फालतू हे, या 
सुनाई! निरर्थक है | “वह खाने-पीने के व्यंजन बनाने में सदद दे रही थीः 
में खाने-पीने के फालतू है; क्योंकि व्यंजन सदा खाने-पीने के ही होते हैं | 
वाक्य-विन्यास में एक और प्रकार की भूल द्विरुक्तियों के कारण होतीं 
है। ये छ्विरुक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार में हम वे हविरुक्तियाँ 
ले सकते हैं जो शब्द-गत होती हैं | भर्थाव्‌ एक ही वाक्य 
दो प्रकार की में एक ही शब्द दो बार जाता है, जिससे वाक्य भद्दा हो 
हिरुक्तियाँ . जाता है। इस प्रकार की सबसे भही भूल एक दैनिक-पत्र 
में 'इस रूप में मिली थी--यह आवश्यक हे कि 
युद्ध को समाप्ति पर शान्ति और सुरक्षा के लिए बनी योजना में संशोधन 
करना आवश्यक है / और इससे मिलता हुआ वाक्य एक दूसरे पत्र 
में देखा था--आपसें जिन आवश्यक ग्रुर्णों की आवश्यकता हे ..... 
या तो होना चाहिए था--“जित आवश्यक गुणों की क्री है? या 'जिन गुर्णों 
को भावश्यकदा हैं? । इस प्रकार की भूलों के कुछ और उदाहरण लीजिए--.- 
६--अुसलमान लोगों में जो लोग भत्य॑त वर्स-परायण थे | 
२--विशव-व्यवस्था के आधार स्वरूप रूप में पका समझोता हो जाय । 
३--उसने निश्चित रूप से यह रूप घारण कर लिया था। 
४-“दो वर्षों के बीच भारत जौर ज्िटेन के बीच जो कट्ठता हुईं है। 
_्णइस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने रूगा | 
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६--इसी छूप में वह जुदा-ऊद्ा प्रान्तों में जुदा-जुदा रूप लेती हे । 
७--भारत-सरकार ने एक आदेश निकालरूकर उन्हें यह आदेश दिया 
कि...| 
“८--यही वे कारण हैं, जिनके कारण हेदरावाद में अशान्ति बढ़ रही हे | 
९--भाषने अपने २५ ता० के लिखे हुए पत्रों में लिखा हे । 
ट्विपक्ति दोप का दूसरा प्रकार वह है, जो अर्थ से लंबंध रखता है| भर्थात्‌ 
जब वाक्य से एक ही अर्थ या भाव सूचित करनेवाले दो शब्द साथ-ही साथ 
छाये नाते हैं, तव यह दोप होता है। कभी-कभी ऐसी ह्विरुक्ति आमक भी हो 
सकती है । जैसे---'कुछ मस्त नहीं अँखियाँ हमरी, कुछ नेच नहीं हमरे मत- 
चारे |! से बह अम हो सकता है कि मँखियाँ? कुछ और चीज हैं, 'नित/कुछ 
और | यदि इस प्रकार का भ्रम न भी उत्पन्न हो, तो भी वाक्य भद्दे अवइग्र 
हो जाते हैं। एक बार एक सज्जन ने विद्वानों की एक सभा में कहा था-- 
में इप्त प्रस्ताव का समर्थन और अनुमोदन करता हूँ ।! यह ठीक है कि 
चालसव में 'समर्थव” और अनुमोदन? से वही अन्तर है जो 560070 जोर 
50970 में है; पर वक्ता ने दोर्नों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया 
था| और फिर समर्थक तथा अनुमोद्क अछग अलग व्यक्ति होते हैं । कुछ 
ओर उदाहरण लीजिए । 
१--कदाचित यदि वह मान-पत्र ठीक भी सिद्ध हो... ... | 
२-- वहाँ बहुत से लोग वेहाल दशा में पढ़े थे। 
३--देश की वर्तेमान मौजूदा सामाजिक परिस्थिति .. ...। 
४--वेद्व्यारा ने यहीं बेठकर भपनी रचनाओं की र्ृष्टि की थी । 
७--माँ सी सोती नींद से जाग पढी । 
६--वे गुनगुने मरस पानी से स्नान करते छ्व। 
७--वे सब काक-चक्र' के पहिये के नीचे पिस गये । 
८--बहाँ प्छेष के खतरे का डर हे । 
९---डसकी मयोदा की सीमा हृद गईं । 
१०---अपनी चातुरी और शक्ति-बल से उन्होंने वह काम कर डाला | 
4१--जो अंथ उपलब्ध हुए हैं, वे नेपाल मे पाये गये हैं । 
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१२--शोनकादि प्रभश्नति शास्र-मंथों के भजुसार ... ... | 
१३--सरकार की उसपर आलोचना चाहने की इच्छा नहीं थी | 
१४--न जाने कितने वेशुमार 'जीव पैदा दो गये । 
१०--अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बॉघचकर रख लिया | 
१६--वे अपने आत्म-सम्प्रान की रक्षा करना चाहते हैं | 
१७--बहुत से छोग आपके विवाहोत्सब समारोह में सम्मिलित हुए थे । 
१८--हस प्रान्त में गोवंश की नसत्न सुधारने का प्रयत्न होगा । 
१९--आपका भवदीय ( पत्र के अंत में ) । 
वाक्य वही सुन्दर होते हैं, जिनमे आदि से भन्त तक एक ही मेल के 
शब्दों का प्रयोग हो। एक ही वाक्य में कई तरह के या कई भाषाओं 
के बे-मेल शब्दों का प्रयोग वाक्य-विन्यास का बढ़ा दोप है। 
वे-सेजल.. प्रति? के साथ 'दिचः ही भरा छगेगा, 'रोज' नहीं। 
शब्द-योजना सज्जन पुरुष” की जगह “शरीफ पुरुष” सरीखे पद रखने से 
वाक्य भह्दे होते ही हैं, उनसे छेखकू की अपावधानता 
और उसके शठ्द-सण्डार की अल्पता भी सूचित होती है | कुछ और उदाहरण 
लीजिए *--.- 
१--आज-कल व्दों काफी सरगरमी दृष्टिगोचर हो रही है । 
२--चढह सब उसके शिकम में विज्लीन हो जाता है । 
३-नेचर के जर-जरें पर नये जोब्रन का ज्ञाचन था । 
४- इसकी हर छाइन जिन्दादिली से परिपूर्ण है । 
५--अलोकिक की लौकिक पर हावी होने की स्कीम नहीं है | 
६-- वे वैज्ञानिक अन्वेषणों में अजहद दिलचस्पी रखते थे । 
७--परकौलो ने कागजात का निरीक्षण किया । . 
<4--शौघ्र ही सनसनीखेज भीपण युद्ध छिड़ने की सम्भावना दे । 
3-डनका भण्डार निखिल न्यासतों से भरा था । 
३१०-- साहित्य को अत्युच्च पेसाने पर पहुँचाना चाहिए | 
११-अत्यधिक-हास के बावजूद भी ...) इनमें के बावजूद” की जगह 
3२-श्रवल्ल विरोध के बावजूद भी... | 'होनेपरः से काम चल सकता है। 
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१३--सहाशय, आप कहाँ तशरीफ छे जायेंगे ? 
१४--घवे अपने कत्तंठय की पावन्दी का बहुत ध्यान रखते थे । 
१५--परम पेचीदा वेधानिक ससलों पर विचार... ... । 
१६--ससथे भारत सरकार की हैरत-अंगेज भुफलिसी । 
१७--चबूहुद पेसाने पर जन-परिवर्तन की व्यवस्था । 
जाज-कल लेखों आदि में अँगरेजी शब्दों के प्रयोग करने की प्रथा भी 
खूब चल रही है | विशेषता यह हे कि ऐसे प्रयोग करनेवाले शब्दों के भागे 
उनकी व्याख्या करने या अर्थ देने की भी आवश्यकता नहीं समझते | मानों 
वे यह मान लेते हैं कि हमारी ही तरह हमारे पाठक भी इन छाढ्दों के अर्थ 
जानते हैं ओर ये शब्द हिन्दी सापा के अन्तर्गत भा गये हैं। एक समाचार-पत्र 
में एक बार निकला था--'दिल्ली में इसके लिए एड हाक कमेटी बुछाई गई 
है ।!? पर हिन्दी क्‍या, अँगरेजी के भी बहुत से साधारण 
वाक्यों में पाठक एड हाक ( 80 [0८ ) का ठीक अर्थ न जानते 
अँगरेजी शब्द होंगे। हिन्दी में इसकी जगह 'तद॒र्थ समिति? होना चाहिए। 
कुछ ऐसे साहसी लोग भी हैं जो अँगरेज़ी साषा से बिलकुछ 
परिचित होने पर भी सिर्फ देखा-देखी और आज-कल का फेशन समझकर ऐसे 
शब्दों के प्रयोग करते हैं | ऐसे ही एक सजन ने कहा था--हम इस टेकनीक 
की ध्योरी पर विद्वास नहीं करते | 
साहित्य में आये हुए अंगरेजी शब्दों से युक्त कुछ वाक्य देखिए--- 
, मोथ्र का ठायर बस्टे हो गया । 
. ये सब ग्रन्थ क्लासिक माने नाते हैं | 
, उनपर इन बातों का हिस्टिरिक प्रभाव पढ़ा | 
हमें चाहिए कि हम अपने साहित्य की स्पिरिट समझें | 
. यह वेस्ट पेनिन्सुला में नासिक से उत्तर सरकार तक होता है। 
, उन्होंने सीलोन से लोअर ब्रह्मा तक यात्रा की थी | 
, स्थान के प्रोपोशेन का सोन्दर्या बियढ़ गया। 
लाइट और शेड का आईडिया फोटोग्राफर को खाक भी न था । 
, आपका तो इंप्र शन परफेक्ट है । 
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हमने अच्छे अच्छे लेखकों को अपने वाक्यों में एब्सकांड, फारमैलिटी, 
स्यूजिक, स्कीसिंग, प्रोग्रेतत, एटिकेट, एक्सिडेन्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते 
देखा है; और वह भी कभी-ऊूमी रोमन छिपि सें | एक भच्छी पुस्तक में पढ़ा 
था---'यह अंथ उससे कम अच्छा जौर 777९2707 मान लिया गया था |” 
कुछ छोग इससे भी ओर आगे ब्रढ़कर अैँगरेजो संज्ञाओं से बने हुए 
विज्येषणों तक का वाक्यों सें प्रयोग करने छगे हैं। एक समायार-पत्र 
में देखा था--“रैशण्ड यहले की दुकानों पर. ... . ,|? यह प्रद्धत्ति परम दूषित 
ओर सर्वथा व्याज्य है । 
वाक्य-विन्यास में जौर भी अनेक प्रकार के दोप होते हैं। उनमें से एक 
प्रकार का दोष है---आ्रासक कारण-निर्देश | हम एक बात कहते हैं, परन्तु 
ऐसे ढंग से कहते हैं. छि उसका कारण था फल कुछ-से-कुछ प्रतीत होने लगता 
है। यह बात प्रायः अँगरेनी ढंग की घाक्य-रचना के 
आमक कारण होती है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित लेखक 
कारण या फल्त॒ का एक वादय है---'राहुर सांकृत्यायन की तिड्बत- 
यात्रा ने इन संस्कृत ग्रंथों की संख्या को और भी बढ़ा 
दिया है! छेखक महोदय का आशय तो यह है कि राहुल सांकृत्यायन को 
तिब्बत से बहुत से नये ग्रंथ मिले है; और इस कारण इस भ्रकार के अंथों की 
संख्या और भी बढ़ गई है । परन्तु वाक्य-रचना से ऐसा जान पड़ता है कि 
सार्नों स्वयं राहुल जी की यात्रा ने ही उन्त अंथों की संख्या बढा दी हो ! इसी 
प्रकार का एक और वाक्य हे--.. उससे सोयों की राजधानी का विशद वर्णन 
किया है, क्योंकि बह कई वर्षों तक वहाँ रहा था ,? सानों मोर्यो' की राजधानी[सें 
बहुत दिनों तक रहने से ही किसी में उसका विद्वद्‌ वर्णन करने की योग्यता 
आ जाती हो; अथवा कई वर्षों "तक कहीं रहने के कारण ही कोई बहा का 
विशद्‌ वर्णन करने के लिए विचश होता हो | इसमें का 'क्योकिः बहुत ही 


आमक है। होना चाहिए--“यह बहुत दिनों तक मोर्यों की राजधानी में रद्दा 
था; इसने उसका विशद्‌ वर्णन किया है |? 


रे इसी से मिलते-जुछते वे वाक्य होते हैं, जिनसे आामक निष्पत्ति होती 
हैं। जैसे-- 
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९. आप अपनी पत्नी ओर दो पुत्रों के अतिरिक्त शोकाकुछ परिवार छोड़ 
गये हैं। ( क्या पत्नी और पुत्र शौकाकुल नहीं हैं १) 

२, साहित्य एक नदी की तरह है जो मेदानों की भाँति देश के प्राणियों 
के भस्तिप्कों का लिचन (! ) करता है। ( क्या मैदान प्राणियों के सखिष्क 
का सेचन करते ह ? ) 

३. जाजाद फॉज के गिरफ्तार किसी बन्दी को दण्ड दिया गया तो जन- 
मत को छक्षुव्ध करने के सिवा दूसरा छाभ न होगा | ( मानो जन-सत को क्षुउ्घ 
करना भी लाभ है और पहला छाभ है। ) 

कभी-कभी लछोग असावधानी से ऐसे वाक्य लिख जाते हैं जो यों पूरे 
माल्स होने पर भी वस्तुतः अधूरे होते हैं और जिनमें भाव स्पष्ट करने के लिए 
कुछ ओर झव्दों की भपेक्षा रहती है । ऐसे वाक्यो को हम अपेक्षक वाक्य कह 

सकते हैं। जैसे--'जो दरजा हिन्दी में तुलसी का, उूं में 

अपेक्षक वाक्य यालिव का और झऔीक में होमर का है, वही आपका है |! 
सें अन्तिस वाक्यांश अपेक्षक है | उससे यह स्पष्ट नहीं होता 

कि 'आप' का वह दरजा कहाँ या किपमें हें | 'वढ तो मेल-जोल बढ़ाना चाहते 
हैं, पर भापका सुँह देखने को जी नहीं चाहता |? में यह स्पष्ट चहीं होता कि 
आपका” किसके किए आया है । इसलिए अन्तिम वाक्यांश का रूप होना 
चाहिए---'पर आप उनका झुँह नहीं देखना चाहते ।? 'ऑँगरेज्ी राज्य की 
स्थापना के अनन्तर अँगरेजी शब्दों की संख्या द्व-पर-दिन बढ़ती यई हे / 
भी अधूरा वाक्य है | वास्तव मे लेखक का आशय यह है कि जब से हमारे 
देश में अंगरेजी राज्य स्थापित हुआ है, तब से हमारी भाषा में अँगरेनी शव्दो 
की संख्या बढ़ रही है| पर वाक्य के अधूरेपन के कारण उससे यह आशय 
नहीं निक्दतता । 'मदरास के सिवा देश की खाद्य स्थिति सनन्‍्तोषजनक है? का 
अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं हो सकृता, जब तक देश? के पहले बाकी सारे' न हो । 
कुछ छोग वाक्यों में क्रम का ध्याव नहीं रखते | पहले दो तीन कर्चा दे 

दिये ओर तब क्रम का ध्यान रक्खे बिना उनके कर्म 

वाक्यों में क्रम था छियाएँ दे दीं। जेसे--ढिसे चित्रों सें क्रिसी व्यक्ति 
या घटना के इश्य या रूप का ही अंकन प्रधान 
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होता हे !! व्यक्ति! का रूप!” होता है, दृश्य! नहीं, और इस प्रप्त॑ग में 
घटना! का दिश्य' ही होगा, रूप! नहीं । अतः होना चाहिए--्यक्ति 
या घटना के रूप या दृश्य... ...।” ऐसा ही एक और वाक्य है--'वहाँ बहुत 
से पश्ठ ओर पक्षो उड़ते और चरते हुए दिखाई दिये ।” इस वाक्य में यदि 
'पश्ु! पहले है तो उसका कर्म “चरना? भी पहले होना चाहिए; और यदि 
पक्षी! बाद में हैं तो उसका कर्म॑ डिड़ना! भी बाद में होना चाहिए। हास्य- 
रस के एक छेख में पढ़ा था---.'उ नके प्रेम और मेरी यात्रा का सास और दामाद 
का सस्बन्ध हो गया था, पर “श्रेम और यात्रा” के बाद “दामाद! और 'सास' होना 
चाहिए था। या यदि 'सास और दामाद? ही रखना था, तो फिर उससे पहले 
यात्रा और प्रेसः रखना चाहिए था। 
व्याकरण के अजुधार वाक्य तीन प्रकार के डोते हैं---लाधारण, मिश्र और 
संयुक्त । ऐसे छोटे वाक्य, जिनमें एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो, और 
जिनसे एक ही घथ्चा सूचित या एक ही विचार प्रकट होता हो, साधारण 
वाक्य कहलाते हैं। वाक्य-विइलेषण के प्रसंग में ऐसी संज्ञा को उद्देश्य ओर 
छऐेल्ली क्रिया को विधेय कहते हैं । "मैं वहाँ जाऊँगा।? या “आप पुस्तक भेज 
दोजिएगा ।! आदि साधारण वाक्य हैं। इनसे एक ही विचार प्रकट होता 
है; और वह भी ऐसा ही विचार प्रकट द्वोता है, जो दो वाक्यों में प्रकट नहीं 
किया जा सकता । यदि हम ये विचार दो घाक्यों में प्रकू८ करना चाहें तो हमें 
इनमें कुछ नये विचार भो सम्मिलित करने पड़ेंगे । परन्तु सभी वाक्य इतने छोटे 
और सरल नहीं हो सकते | प्राय: ऐसे बड़े वाक्य भी होते हैं, जिनमें मुख्य 
विचार तो एक ही होता है, पर उसी से सम्बन्ध रखनेवाला कोई गोण विचार 
भी छगा रहता है। अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों में सुख्य उपवाक्य के साथ कुछ 
जाश्नित उपवाक्य भी रहते हैं। वे 'मिश्र-वाक्यः कहलाते हैं । जेसे--'में तुम्हें भी 
वहीं भेज दूंगा, जहाँ बह गया है।? ऐसे वाक्यों के प्रायः दो वाक्य सहज में 
वन सकते हैं । हम यह भी कह सकते है--.. “उन्होंने अपने नौकर को इसलिए 
मारा कि घह उनके कपड़े चुरा छे गया था !! ओर यह सी कह सकते हैं-- 
“उन्होंने जपने नोकर को मारा | वह उनके कपड़े चुरा छे गया या ।? संयुक्त 
चाक्य उन्हें कहते हैं, जिनमें कई प्रधान उप-वाक्य और उनके साथ कई 
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जाश्नित उपवाक्य भी होते हैं। ऐसे वाक्यों में दो या भधिक्र झुख्य विचार 
तथा उनके साथ कुछ गोण विचार भी होते हैं । अर्थात्‌ जब हम दो-चार 
वाक्यों में कही जाने योग्य बाते एक-लाथ रखकर एक ही वाक्य में कहते 
हैं, तव वह वाक्य 'संयुक्त वाक्यः कहलाता है। जेसे--'मैं डब लोगो को ढीक 
रास्ते पर लाना चाहता था, इसलिए में भी वहीं रुकक्वर उनसे बातें करने और 
उन्हें समझाने-बुझाने लूगा |? कभी-कभी लोग संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 
पुक ही में मिकाकर लिख जाते हैं। जेसे--“वह मिल जाने पर सुफ्त की चीज 
के तो लेता था, पर उसके लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारता था । यदि 
इस वाक्य में से मिल जाने पर! ओर “किसी के आगे? उपवाक्य निकाल भी 
दिये जायें, वो भी बाकी बचा हुआ अंश संयुक्त वाक्य” रह ज्ञायगा । 

व्याकरण की जटिलताओं से अपने विवेचन को बचाना आरम्भ से हमारा 
सिद्धान्त रहा है। इसलिए यहाँ भी हम व्याकरण सम्बन्धी जटिलताओं के फेर 

में न पड़कर यही बतकाना चाहते हैं कि मिश्र वाक्यों में 
सिश्र वाक्यों किस प्रकार के और किन कारणों से दोष आते हैं। यदि 
के दोप संक्षेप में कहा जाय तो मिश्र तथा संयुक्त वाक्य आयः दो 
कारणों से दूषित होते है। एक तो उनके उपवाक्यों का 

अपने टीक स्थान पर न होकर कुछ आगगे-पीछे होना । जे से--- 

१. इस पुस्तक में साधारण लेखकों से जो गलतियाँ द्वोती हैं, उनका 
अच्छा विवेचन है| ( होना चाहिए---साधारण लेखकों से जो गरूतियाँ होती 
हैं, उनका इस पुस्तक मे भच्छा विवेचन है | ) 

२. “यह चित्र श्री शारदा जी जब नागोद पधारे थे, उस समय का है ।? (होना 
चाहिए--यह चित्र उस ससय का है, जब श्री शारदा जी नागोद पधारे थे ) 

३, किसी अवसर पर किसी ऐसे काम के लिए स्वतन्त्रवा जो ओर अवसरों 
पर निषिद्ध हो, प्राप्त होती है। ( होना चाहिएु--किसी अवसर पर किसी ऐसे 
काम के लिए भी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, जिसके लिए और अवसरों पर 

वह निषिद्ध ( या वर्जित ) होती है । ) 

४, इस परिश्रम का घद॒छा अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता हे, 

वही है। ( होना चाहिए--अपने कार्य से मजुष्य को जो संतोष होता है, वही 
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डलके लिए होनेदाले परिश्रम का बदला है। ) 

५. इधर मेरे देखने में बहुत-से ऐसे अन्ध, जो तीसरी से छठी शताब्दी 
तक लिखे गये थे, और जो अमी तक प्रकाशित नहीं हुए, आये हैं। ( होना 
चाहिए--इधर बहुत से ऐसे अन्ध मेरे देखने में आये हैं, जो... ... |) 

९. सहात्सा जी कार्य समिति के सदस्यों से पहले यह वादा करा लेने पर 
ही कि बात-चीव का विषय केवल अगध्त प्रस्ताव वापस लेने का होगा, मिलने 
दिये जायेंगे | ( वाक्य शिथिल ओर दूरान्वयी तो है ही, इससे ही कि! का 
प्रयोग तो बहुत ही भद्य है। ) 

दूसरे, जब इस प्रकार के वाक्यों में उद्देश्य से विधेय या कोई 'पद अथवा 
उप-वाक्य जपने उपयुक्त स्थाव से इतनी दूर जा पड़ता है कि उसका सम्प्रन्ध 
निश्चित करवा या अन्वय करना कठिन हो जाता हे,तब वे भहे होने के अतिरिक्त 
साय; आमऊ भी हो जाते हैं | जैसे... 

१. अधिकांश धातु की वस्तुएँ साफ करके यथा-स्थान रख दी गई थीं । 
( क्‍या इसका यह अर्थ नहीं होता कि चही वस्तुएँ साफ करके यथा-स्थान 
रक्सी गई थीं जो अधिकांश ( या अधिकतर ! ) धातु की बनी हुईं थीं? होना 
चाहिए--धातु को अधिकतर वस्तुएँ साफ करके ..... | ) 

२. एक ऐसे मिस्तरी की आवश्यकता है जो कपड़ा घोनेवाला और 
टायलेट साइन तैयार करनेवाला हो । ( साधारणतः इसका अर्थ यही होगा 
कि ऐसे सिस्तरी की आवश्यकता है जो कपड़ा धोनेवाला हो; और टायलेट 
साइन तेयार कर सकता हो | होना चाहिए... ...जो कपड़े धोने के 
भौर ....।) 

३, लिद्ठा से डडे हुए बह्मा को मत्स्येन्द्र रूप-घारी दानवों के शत्रु विष्णु 
ने प्रणाम किया । ( इसका तो यही अर्थ होता है कि विष्णु सब दानवों के 
शज्जु नहीं थे, बल्कि केवल ऐसे दानवो के शत्रु थे, जिन्होंने मत्स्थेन्द्र का रूप 
धारण कर रक्‍्क्षा था। लेखक का वास्तविक्ष आशय यह है कि मत्स्थेन्द्र रूप- 
घारी विष्णु ने, जो दानतरों के शञ्ध थे, बह्मा को अणास किया । ) 

, ** खेद है कि भारत सरकार तक अपनी पुरानी परम्परा पर चल रही 
जोर तुम उसे तोइना चादते हो । ( लेखक का वास्तविक जाशय यह हे 


बे 
ष्र्टा 
पट 
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कि पुरानी परम्परा पर चलूना ही ठीक है। भारत-सरकार तक उसी परम्परा 
पर चल रही है; परन्तु खेद है कि तुम वह परम्परा तोडना चाहते हो । पर 
वाक्य की रचना से यह प्रकट होता है कि मार्नों भारत-सरकार के परम्परा 
पर चलने पर ही खेद प्रकट किया जा रहा हो; और 'तुम उसे तोड़ना चाहते 
हो? कहकर कुछ समाधान-सा प्रकट किया गया हो | इस#$ सिचा इस 
वाक्य में परम्परा? के साथ पुरानी? विशेषण भी फाछतू ही है। ) 

७, वह शिलालेख उसने अपनी भोजन-शाला में खुदवाकर जड़वाया था। 
(इसका अर्थ तो यही होगा कि शिलालेख उसकी भोजन-शाला में ही खोदा 
गया था। पर वास्तविक आशय यह है कि वह शिलालेख खोदा चाहे जहाँ 
गया हो, पर रूगवाया गया था भोजन-शाला में | ) 

६. दुर्भाग्यवश् इस विषय की ओर पण्डितों का जितना ध्यान जाना 
चाहिए, उतना नहीं गया। (वया यह विषय ही ऐसा है, जिसकी ओर 
पण्डितों का ध्यान दुर्भाग्यवश दी जाना चाहिए ? इस वाक्य सें दुर्भाग्यचश? 
बहुव ही बे-मोके भाया है। ) 

मिश्र वथा संयुक्त घाक्यों में विभक्तियों और अव्ययों के ठीक स्थान पर न 
रहते से उनझी जो दुर्दशा होती है, 3 सके कुछ उदाहरण लीजिए--- 

१ आप हिन्दू महासभा के अधिवेशन के, जो दिसम्बर में होनेवाला हे, 
डसके सभापति चुने गये हैं | ( “उसके? व्यर्थ आया है ।) 

२, उसी निवास-स्थान--जहाँ पिछले कई घणां से आप रहते थे--के 
घाहर आपका शव रखा गया । ('निवास-स्थान” के बाद “के! होगा । ) 

३, नारायण मुऊजिस, जिसे छः महीने की सजा हुईं थी, की अपीछ 
मंजूर की गईं। (“सुऊजिम? के ठीक बाद की? होना चाहिए । ) 

४, यह विधान जलयान, वायुयान आदि जहाँ कहीं हो, के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त होगा । (होना चाहिए---यह विधान सभी जल यानों, वायुयानो भादि 
के लिए, चाहे वे कहीं हों, प्रयुक्त होगा । ) 

७, फिर विदेशी शब्दों के उच्चारण, जो अब हि-दी के ही अंग हैं, पर 
प्रकाश डाका । (उच्चारण! के ठीक बाद पर” होना चाहिए । ) 

६, ऐसी अनुपस्थिति चाहे उस सम्पूर्ण अवधि के जब कि, उसे कार्य 
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करना आवश्यक हो, लिए या उसके किसी भाग के लिए हो । ( इप्तमें का 
पहला 'लछिए? वस्तुतः अवधि के! ठीक बाद होना चाहिए। ) 
७, उसकी कुछ समझ में न आया। ( होना चाहिए--उसकी समझ 
में कुछ भी न आया । ) 
वाक्य में किसी शब्द या भाव की व्याख्या के छिए जो व्याख्यायक पद या 
वाक्यांश आते हैं, वे यदि वाक्य में अपने ठीक स्थान पर न हों, और वाक्य 
के अन्त से हों तो कुछ अवस्थाओं से वे वाक्य सुन्दर भी 
व्याख्यायक पद होते हैं और जोरदार भी । जैसे--एसे छोगों को समझाने 
ओर वाक्यांश का प्रयक्ष करना बिलकुल व्यर्थ हे--वह सदा निष्फल 
होगा |! पर सभी अवस्थाओं में यदि वाक्य के बीच का 
कोई पद या वाक्यांश अपने स्थान से हटाकर अन्त में रख दिया जाय 
तो वाक्य बहुत ही भद्दे हो जायँंगे। जैसे--'हम और आप दोनों वहाँ चलेंगे, 
साथ में ? था 'में आज्ञ-ऊछ एुझ पुस्तक पढ रह हूँ, भच्छी ।! इस भकार के 
भह वाक्यों के कुछ उदाहरण छीजिए--- 
१, परन्तु अन्यत्न समस्त शब्दों में सन्धि करना या न करना ऐच्छिक हे 
लिखने में | 
२, इतना पण्डितों की खेवा में उपस्थित किया गया, थोड़े में । 

४. उसने “निवेद्ता? शीषंक एक कविता छपाई थी, खड़ी बोली की | 
अब हम एक और जावश्यक बात बचलाकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे । 
अंगरेजी व्याकरण सें कथन के दो भेद किये गये ईैं---प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष | दम 

लोगों ने भी यह तत्त्व प्रहण कर रिया है। यह इमारे लिए 

प्रत्यक्ष और बिलकुल निरथंक तो नहीं है; कुछ अंज्ञों में यद्ट डपयोगी 
अपग्रत्यज्ञ कथन भी है और आवश्यक सी। पर बिना समझे-बुझे इसका 
प्रयोग नहीं होना चाहिए । एक उदाहरण लीजिए-- 

“उन्होंने हुकुम दे दिया था कि डनके मकान के सासने रोज छिड्काव हुआ 
करे इस चाक्‍्य से उनके? वहुव आमक हैं। बह हुकुम देनेवाछे के सिवा 
क्रिसी जार का भी सूचक हो सकता है| प्रत्यक्ष कथन के प्रकार में इसका रूप 
होगा-- उन्होंने हुकुम दे दिया धा--हसारे सकान के सामने रोज छिड़काते 
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'हुआ करे |? परन्तु यदि इसे अप्रत्यक्ष कथनवाहा रूप दिया जाय तो भी 
हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसमें था? और हमारे बीच में केवर कि! 
आना चाहिए | छोटी रियासर्तों के नरेशों का कहना है कि बड़ी रियासतों 
के नरेशों ओर उनके सन्त्रियों के पड़थन्त्र पूर्ण आचरण से उनकी आवाज का 
नरेन्द्र-मंडल में कोई मूल्य नहीं है |? में 'डनक्ी” वास्तव में आया तो है छोटी 
रियासर्तों के नरेशों के छिए; पर उससे यह भी अम हो सकता है कि वह बढ़ी 
रियासतों के नरेशों जोर उनके मम्त्रियों के लिए भाया है; इसलिए 'उनकी' की 
जगह हमारी? होना चाहिए 'इन्स्पेक्टर साहब्र कहते हैं कि शिक्षक्नों ने जो 
उन्नति की है, उससे वे बहुत सन्तुए्ट हैं ।! में वे” किनके लिए हे १ इन्स्पेक्टर 
साइब के लिए ? या खयं शिक्षकों के किए ? है चह वस्तुत: 'इन्स्पेक्टर साहब” 
के लिए, अतः वे! की जगह हम” होना चाहिए । नहीं तो इस अवस्था सें वे! 
शिक्षको का ही सूचक होगा | एक समाचार-पत्र में देखा था--'पास ही कुछ 
सिपाही खड़े थे। श्री चचिल ने थोड़ी देर बाद देखा क्रि उनके सिर के ऊपर 
से गोलियाँ जा रही हैं ।! इस वाक्य में 'डनके! बहुत ही आमक है | भाया तो 
चह वस्तुतः चचिल के लिए हे, पर वाक्य की रचना से यह अ्रम होता है कि 
गोलियाँ सिपाद्वियों के सिर के ऊपर से जा रही थीं। इसी प्रकार---- हिन्दुओं 
को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बतावें कि भारत उनका है ।” ठोक नहीं है । 
इसमें 'डनका? की जगह तुम्हारा? या अधिक से-अधिक हमारा”? होना चाहिए । 
ध्याहे वे यह न जानते हों कि उन्होंने भूगोल सीखा हे ।? में “उन्होंने! की 
जगह 'हमने! होना चाहिए। उक्त डदाहरणों में 'डनका? उनके! ओर 
“उहोंने! का प्रयोग केवछ अगरेजी के अप्रत्यक्ष कथनवाले प्रकार का अन्घ 
अनुकरण करने के कारण हुआ है। 
एक वात और है| अँगरेजी व्याकरण का नियम हे कि भत्येक कथन में 
वक्ता और दूसरे के डद्ष्टव कथन के बीच में बेड़ी पाई दे देते हैं और 
उद्छत वाक्य उद्धरण-सूचक चिह्लों में रखते हैं। परन्तु भप्रत्यक्ष कथन में 
चाक्य का वही रूप रखते हैं, जो ऊपर के उद्छत वाक्यों के हैं। हमारे 
थहाँ प्रायः छोग दोनों प्रकार एक में मिला देते हैं | अर्थात्‌ वे कहीं तो अप्रत्यक्ष 
क्थन-परकार में भी प्रत्यक्ष-कथन प्रकार का रूप ले जाते हैं ओर कहीं अप्रत्यक्ष 
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कथन-प्रकार भी प्रत्यक्ष कथन के रूप में रखते हैं । ऐसा वहीं होना चाहिए ! 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा की प्रकृति मँगरेन्नी की 
प्रकृति से बहुत सिन्न है, और हमारे कथन-प्रकार के नियम मँगरेजो के कथन- 
भ्रकार के नियमों से अलग हैं | हमें पहले दोनों के नियम अच्छी तरह समझ 
लेते चाहिएँ; और तब, अपनी भाषा की प्रकृति का ध्यान रखते हुए, ठीक 
तरह से वाक्यों की रचना करनी चाहिए ; 


[६] 
संज्ञाएं और स्ेनाम 


संज्ञाओं के ठीक अथे--प्रसंग के अनुसार संज्ञाएं--सामन जान 
पढ़नेवाले शब्दों में सूह्म अन्तर--अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग-- 
संज्ञाओ के अशुद्ध रूप--सर्चनामों के ठीक प्रयोग--सर्चनामों का 
स्थान--सर्वेनास और वचन । 


भापा शब्दों से बनती हे, इसलिए उसमें शब्दों का महत्व सबले अधिक 
होता है | शठ्दो में संज्ञाओ का प्रमुख स्थान है, अतः पहले हम उन्हीं 
का विचार करना चाहते हैं। यों तो कोशों मे एक-एक संज्ञा 

संश्ञाओं के के कई-कई पर्याय मिलते हैं, परन्तु यदि जाप ध्यान से 
ठीक अथ. देखेंगे तो आपको मालूम होगा ,कि जो शठद पर्यायवाची या 
समानार्थी माने जाते हैं, उनमें भी प्रायः भाव की दृष्टि से 

कुछ-न-कुछ अन्तर होता ही है | कुछ अवस्थाओ में आवश्यकता के अनुसार 
उनमें कुछ निश्चि। अन्तर मान भी लिया जाता है| शब्दों के अर्थों और 
भावों में इसी प्रकार के अन्तरों के कारण भाषा में भाव ब्यक्त करने की शक्ति 
बढ़ती है, ओर वह अधिक व्यंजक तथा व्यापक होती है | उदाहरण के लिए 
सीधा-सादा 'मन! शब्द लीजिए | हिन्दी शब्द्सागर भें इसके दो पर्याय 
दिये हैं--भनन्‍तःकरण और चित्त । परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
मन, चित्त और अन्तःकरण तीचों का सब जगह और समान रूप से अ्योग 
नहीं हो सकता | हम यह तो कहेंगे-- उन्होंने 3हमसे सन सोदा कर छिया? 
पर यह न कहेगे--'उन्होंने हमसे चित्त या अन्तःकरण मोदा कर छिया |? 
हम यह ठो कहेंगे--हम सब बातों में जपने अन्तःकरण की आज्ञा मानते हैं |? 
पर थह न कहेंगे--'हम सब बातों में अपने चित्त की आज्ञा मानते हैं ।! हम 
यह तो कहेँगे--'हमारा चित्त ठिकाने नहीं है।! पर यह न कहेंगे-- 
“इप्तारा अन्तःकरण ठिकाने नहीं है ।” इस प्रकार हम यह तो कह सकते 
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हैं--./उनकी ख्री ( या पत्नी ) भी उनके साथ आई हैं [? पर यह नहीं कद 
सकते---'डनकी महिला (या अबला ) भी उनके साथ आई हैं । “आपने 
उन्हें यहाँ बुलाकर अशुद्धि की ? नहीं कहा जा सकता; 'भूछ को? ही कहा 
जायगा । साधारणतः क्रिया, कृत्य ओर काम एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं 
पर इन सब में जो सूक्ष्म अन्तर हैं, वे इस वाक्य में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाते 
हैं--वह क्विया या कृत्य जो किसी कार्य था व्यवहार में आदि से अन्त तक 
होता है । 
एक सचाचार-पत्र सें पढ़ा था--'खिर्यों ने अपना नारीत्व त्याग दिया | 
पर वह प्रसंग ऐसा था, जिसमें खत्रियों के एक वीरतापूर्ण कृत्य का उब्केख था; 
अत; 'नारीत्वः की जगह 'अब्॒लात्वः होना चाहिए था। इन सब शब्दों के 
अलरूग-अरूग अर्थ और अछूग-अछग भाव हैं। ये तो हिन्दी और संस्कृत के 
ही शब्द हैं। अब यदि हम इनके साथ इनके भरबी-फारसी आदि के वे 
पर्याय भी छें जो हमारी भाषा में आकर मिल गये हैं, तो उनके भाग भौर 
प्रयोगों में ओर भी अधिक अन्तर दिखाई देगा। 
आगे बढ़ने से पहले इस यह बता देना आवश्यक समझते हैं. कि आज- 

कर हमारे यहाँ कुछ संज्ञाएँ, दूसरी साधाओं के प्रभाव से, विछक्षण अर्थों और 
रूपों सें प्रचलित हो गई हैं । 'अमिमावक! और “अस्यर्थना? भाज-कछ हिन्दी में 
जिन अर्थों में प्रचलित हैं, वे उन शब्दों के सूल संस्कृत अर्थों से बिलकुल भिन्न 
ओर स्वतन्त्र हैं | ये तथा प्राण-पण, चूड़ान्त, गल्प , नितान्त आदि शब्द बंगला 
भाषा की कृपा से हमारी भाषा में आकर चलने लगे हैं| 'प्रतिशब्द' वस्तुतः 
“प्रतिध्वनि? का पर्याय है; पर बहुत से हिन्दी लेखकों ने उसे स्वर “पर्याय! 
का पर्याय मानव रकक्‍खा है। वे प्रायः लिखते और बोलते हैं -- हमारे 
यहाँ अमुक शब्द के लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है ।” “महत्त्वाकांक्षा' एक ऐसा 
परम अ्रचलित शब्द है, जिसका न रूप ठीक है, न अर्थ। “महत्त्वाकाक्षा' 
का यदि कोई भर्थ हो सकता है तो वह है--महतच्च प्राप्त करने की भाकांक्षा । 
पर वह प्रचलित है “बहुत बढ़ी या ऊँची आकांक्षा? के अर्थ में । यदि हम 
“महती या उच्च आकांक्षा' के अर्थ में उसका डपयोग करना चाहते हों वो 
उसका रूप दोना चाहिए--उच्चाकांक्षा!र | अधिक सतर्क लेखक “उच्चाकाक्षा' 
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ही लिखते हैं, 'महत््वाकांक्षा” नहीं लिखते। इसी प्रकार का एक परम 
प्रचछित शब्द साहित्यिक है, जो है तो विशेषण ही, पर जिम्नका 
व्यवहार अधिकतर लेखक संज्ञा के रूप सें ओर 'साहित्य-सेवी? के अर्थ में 
करते हैं ] वस्तुतः होना चाहिए-- साहित्यकार अथवा साहित्यज्ञ | प्रायः लोग 
“विज्ञानवेत्ता? के भर्थ में वेशानिक' और कभी-कभी 'इतिहासज्ञ? के अर्थ में 
'पुतिहासिक का भी प्रयोग कर जाते है| जेसे--बढ़े-बढ़े वेज्ञानिकों का यह 
मत है ।! या 'कुछ ऐतिहासिक यह भी कहते हैं ।” ऐसे अवसरों पर क्रमात 
साहित्यज्ष, विज्ञानज्ञ और इतिहासक्ल सरीखे शब्दों का दी प्रयोग होना चाहिए । 

एफ बात भौर है | कुछ वस्तुओं जौर कार्यो' के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार 
के शब्द नियत हैं; और उनका प्राय: नित्य-सम्बन्ध होता है। जेसे ग्रह 
का निर्माण, अन्थ की रचना, चित्र का अंकन था लेखन, केशो का विन्यास्त, 
न्याय की व्यवस्था, कार्य का संपादन, विषय का प्रतिपादन या विवेचन, 
समस्या का निराकरण या मीमांसा, शंका का समाधान आदि | इसी प्रकार 
पश्ु-पक्षियों भादि की बोलियों के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द नियत हैं 
जेसे---चिडियों की चहक, हाथी की चिग्वाड़, शेर की दहाड, साँप की फुफकार, 
कुत्ते का भूँकना आदि । इस प्रकार के प्रयोगों के समय भी बहुत सचेत रहने 
की आवश्यकता होती है। भच्छे लेखरू लिखते समय शब्दों का चुनाव इसी 
दृष्टि और विचार से करते हैं । 

सभी लोग जानते हैं कि हमारी लिपि का नाम 'नागरी? और भाषा का 
नाम 'हिन्दी” है; पर लोग असावधानता के कारण छिख ही जाते हैं--महा- 
कवि काछिदास के नाटकों का नागरी भाषा में अनुवाद |? एक बार हिन्दी 
के एक व्याकरण में देखा था--संज्ञा की प्रशंसा करनेवाले शब्द विशेषण 
कहलाते हैं ।! कैसी प्रशंसनीय व्याख्या है! “जन-संख्या का परिवत्तन होना 
चाहिए? में 'जन-सं ख्या? का क्‍या अर्थ है ? यह आबादी? या [00009607 के 
एक ही मेजे हुए अर्थ के सिवा भौर क्या है ? यहाँ इसकी जगह “जनता? “बि- 
वासियों! या “भाबादी” होना चाहिए । 'इस प्रान्त की पुलिस में अभी भाबादी का 
अनुपात न द्वोगा? में “आबादी” की जगह 'जन-संख्या? होगा । “भनुपात! कौ 
जगह होना चाहिए--अजुपात के अनुसार परिवत्तन या हेर-फेर | 
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प्रदान! शब्द का कया जर्थ हे ? साधारणतः देने की क्रिय्रा या दान दी 
इसका अर्थ है। परन्तु दाल में श्र! डपसर्ग ऊूगा होने के कारण इस अर्थ 
के साथ इसमें एक भाव भी है । हम यह तो कहेंगे कि भमुक राजा ने पण्डित 
जी को एक गाँव प्रदान किया; पर यह नही कहेंगे कि एक भिखारी ने राज्ञा 
को भ्षाशीर्वाद प्रदान किया । क्‍यों ? इसलिए कि प्रदान शब्द का प्रयोग 
हमारी भाषा में प्रायः उसी दान के लिए होता है, जो बढ़ों की ओर से छोटों 
को हो | छोटों की ओर से तो बढ़ों को अपंग या सेंट होती है । देश में प्रायः 
नित्य कहीं-न कहीं बड़े-बढ़े आदरणीय सान्‍्य व्यक्तियों को अभिवनदन पत्र 
और भाव-पत्र अर्पित किये जाते हैं । परन्तु अधिकतर समाचार-पत्रों में उनके 
उब्लेख प्राय; इसी रूप में होते हैं---'आज वहाँ असुक सज्जन को अभिनन्‍दन- 
पत्र श्रदाव किया गया ।' “कल वहाँ अम्ञक पण्डित जी को सानपत्र प्रदान किया 
जायगा !! आदि। हमने अनेक अवघतरों पर सरी सभाओं में छोगों को उस 
समय भी प्रदान! शब्द का प्रयोग करते देखा हे, जिस समय मानपत्र बहुत 
आदरपूर्वंक झुककर अर्पित किया जाता है! ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि 
अर्पंण और अदान के भात्रों में क्या अन्तर है; और इसी लिए वे अभिनन्दन- 
पत्रों ओर सानपत्नों को भी पुरस्कारों और बख्शीशों के वर्ग में छा रखते हैं। 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो अभिनन्दुन-पत्र और मान-पतन्न के साथ 
प्रदान! शब्द का प्रयोग करके हम उन सान्‍्य व्यक्तियों का अनादर करते हैं | 
यह कहना भी ठीक नहीं हे--उन्होंने हिन्दी साहित्य को ऐसी सुन्द्र भेंट 
प्रदान की है / क्‍योंकि 'सेंट” और “अदालः दोनो परतध्पर विरोधी भावों के 
सूचक हैं। बरावरवार्लों के लिए भी “प्रदान! का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
यह कहना ठीक नहीं हे--'सेना का एक अँग दूसरे को सहायता प्रदान कर 
रहा था ।! पर सबसे बढकर वे छोग हैं जो स्वयं अपने सम्बन्ध में भी प्रदान! 
शठ्द उसी प्रकार प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार कभी-कभी अशिक्षित और 
असंस्क्ृत लोग कह जाते हैं--.'हमें जो कुछ फरमाना था, वह हमने फरमा 
दिया ! एक अवसर पर ऐसे ही एक सज्जन ने लिखा था--्मेरे लिए यह 
सम्भव नहीं हे कि मैं संघ के कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकूँ [? ऐसी बात 
“कितनी असिमानपूर्ण और हास्पास्पद जान पढ़ती है ! 
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कोई किसी सभा या संस्था की नियमावली बनाता है तो लिखता है-- 
मैंने इसका निर्माण किया ।? कोई लिखता है--. भेरे हृदय में काव्य-स्क्ूति 
'फा निर्माण हुआ ।! कोई कछिखता है--..'उन्होंने बीसिया लेखरों का निर्माण 
क्िय्रा !! और कोई पंचांग बनाता है तो उसमें अपने नाम के भागे 
'विर्भाता! छिखता है। परन्तु उक्त उदाहरणों में निर्माण और निर्माता का 
प्रयोग ठीक नहीं है । 'इस विपय की पूत्ति का प्रयत्न होना चाहिए ।? 
में 'पूत्ति' विचारणीय है। पूत्ति तो किसो च्ुटि या अभा4 की होती है, 
या फिर काच्यदक्षेत्र में समस्याओं की; पर 'विपप्र” की नहीं | '“कांग्रेष 
की तुझ॒वा सें सुसलिम लीग नहीं ठहर सकती।? में था तो 'तुरूमा? 
की जगद् 'सुकाविले? होना चाहिए, या नहीं ठहर सकती” की जगह 
कोई चीज़ नहीं हैं” सरीखा कोई पद होना चाहिए । 'उन्हें छज्ञा 
का अनुभव करना पढा।? से “अनुभव” की जगह 'बोध' और “करना पढ़ा? 
की जगह 'हुआ? होना चाहिए । “अनुभव” तो उसी ज्ञाव को कहते हैं, जो 
साक्षात्‌ या परोक्ष प्रयाय आादि के द्वारा होता है। मच में उत्पन्न होनेवाले 
भावों आदि का वो बोध! या उद्देह ही होता है | साधारणत: हो..। यही है 
कि हम कोई शब्द सुनते या पढ़ते हैं किप्ती और प्रसंग सें, और डसका प्रयोग 
कर जाते दें किसी ओर प्रसंग में | इसी अधावधानी का यह परिणाम है कि 
पंजाब के विद्यार्थियों में 'विबंध” के छिए 'प्रस्ताव” शब्द खूब श्रचलित हो गया 
है । और अब्र तो वहाँ के कुछ विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के अहृग-भरूग 
प्रक्षो को भी अस्द्ाावा! कहने छगे जेपे--पहले प्रध्ताव का उत्तर, चोथे 
प्रस्ताव का उत्तर आदि | ऐपा नहीं होना चाहिए | 

कोई लिखता हे--'सरकार आपकी यह उक्ति सामने को तैयार नहीं 
है ।! और कोई लिखता हे--'सरकार आपको अुक्ति देने का विचार 
कर रही है (? कोई लिखता हे--वहाँ शेदसदियर के नाव्य-दहृदयों का 
प्रयोग होता हे? ( अभिनय! होता चाहिए )। कोई लिखता है--'इस 
यन्त्र की उत्पत्ति दो सो वर्ष पूर्व हुईं थो।! भौर कोई लिखता है-- 
पगवानू बुछ के संदेशों से प्रभावित्र होकर बहुव-से लोग उदासी बन 
थये थे ।* 
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न हम डक्ति! का ठीक अर्थ समझते हैं, न सुक्ति' का। न॒प्रियोग? 
का ठीक प्रयोग जानते हैं, न “उत्पत्ति! का। आज्ञ-कछ चारो ओर “सन्देशों” 
की ही भर-मार है, इसी लिए हम भगवान बुद्ध के 'डपदेश” तो भूल जाते 
हैं; जौर हमारे विभाग में चक्तर खानेवाले “सन्देश” बरबस हमारी कलम 
से निकल पढ़ते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि बुद्ध के अनुयायी व्यागियों 
को क्‍या कहते थे; भोर 'डदासीः आज-कल किस सम्प्रदाय के साधु कहलाते 
हैं। हम प्रायः अर्थ का विचार किये बिना ही शब्दों का प्रयोग करने के 
अभ्यस्त-से हो गये हैं । 

कोई विषय अच्छी तरह समझे या जाने बिना जो कुछ छिखा जायगा, 
चह अवइय बेढंगा ओर भद्दा होगा । “अत्यन्त सबल राग में उसने सितार 

को बजाया |? ओर 'तार को खींचकर वह उसमें मीड़ देती 
प्रसंग के थी |! सरीखे वाक्य यही सिद्ध करते हैं कि लेखक को संगीत 
अनुसार संज्ञाएं का कुछ भी ज्ञाव नहीं है। राग” और 'मीड़” उसके लिए 
लिए सुने-सुनाये शब्द हैं और बिछकुछ बेढंगेपन से वार्क्यों 

में रख दिये गये हैं। 

बहुत दिन हुए, स्व० हिजेन्द्रका् राय के एक नाटक के एक हिन्दी 
अनुवाद में एक वाक्य पढा था। यह वाक्य एक वेश्या के मुह से उस्ताद के 
प्रति कहछाया गया था ओर इस प्रकार था---डस्ताद, में इस याने की कसरत 
कर रही थी 7! गाने की? और 'कपरत”' ! लेखक महोदय यह तो जानते नहीं 

थे कि गाने के साथ पारिसाषिक शब्द 'रियाज' जाता है। उनके सामने स्कूली 
छड़कों की करत आ गई और उसी से उन्होंने काम चलता किया । एक 
उल्तक से पढ़ा था-- वह गीत की दो-चार छड़ियाँ गाती***।” पर गीत की 
लड़ियां नहीं, कड़ियाँ होती हैं । एक ओर पुस्तक में पढा था--“सखितार एक 
बल सहारा लिये लिहाफ में बन्द्‌ छेटा है ।! पर खिवार का 'लिह्ाफः नहीं 

शफ? होता हैं। और फिर 'लिह्ाफ! ओडढ़ा जाता है, उसमें “बन्द! नहीं 
डा जाता । एक सम्राचार-पत्र में पढा था--'पतराफों की दकानों पर अशर- 


फियों की संडियाँ छगी रहती थीं |? 'हेरः के अर्थ में 'मंडियॉाँ! का यह प्रयोग 
कितना विलक्षण है ! 
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अर्थ का ध्यान रक्खे बिना लिखे हुए कुछ और वाक्य छीजिए--- 


१. उसने जालसाजी से चोरी की । 
२, अगर में गछती कहूँ तो आप मुझे दुरुस्त कर दे । (पर किसी को 
'दुरुस करवा? बोल-चाल से कुछ और ही अर्थ रखता है| ) 
३. ऐसी किवदन्ती हे कि प्राचीन कार में राजा छोग इसी दशहरे के 
दिन शत्रुओं पर चढ़ाई करते थे । 
- यह पक्षी जुलाई से हिसालय को लॉधना शुरू कर देता है | 
श्री किदवई हृदय के पुराने रोगी हैं। 
. अब तो रुक-रुककर बरसात होने छगी है । 
. विद्वानों से सिलने की उन्हें कोई वेचेनी नहीं थी । 
- वे ऊपर दी गई संज्ञाओं का चीर-फाड़ करके यह बतलावें**-। 
- कग्रातार तीव बेठकों में उपस्थित न होनेवाले सजनों का नाम 
रिक्त समझा जायगा । ( रिक्त! तो स्थान होता है, नाम नहीं । ) 
१०, आपको रूव्यु अत्यन्त ज्ञोभजनक है । 
११. गन्ने की रसहीन कतवार (अर्थात्‌ खोई १ ) से कागम बनाया 
जायगया । 
१२, सरकार की थोर से सीमेन्ट बनाने के सम्बन्ध में एक कारखाना 
खुलनेवाला है । 
प्रायः छोग लिखते समय शठदों के अर्था का कुछ भी ध्यान नहीं रखते । 
जद, दुःख और शोक के सेद समझनेवाले ओर वे सेद समझकर अवसर के 
अनुसार उपयुक्त शब्द का अयोग करनेवाले कितने छेखऋ 
समान जान हैं ? नायद बहुत थोड़े | कोई अपने पत्र का उत्तर न पाकर 
पड़नेवाले. ही थोक प्रकृद करने छगता हे ; और कहीं अधिकारियों 
शब्दों में सूछ्म द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध पर शोक प्रकट किया जाता 
कलर है! कोई किसी के भाई के सरने पर भी केवल खेद प्रकट 
करके रह जाता है ; ओर कोई किछी से भेंट न कर सकने के 
कारण ही धुशखी होने रूगता है! ओर सबसे बढकर एक पुस्तक में किसी को 
विमन्त्रण न भेज सकने के कारण क्षसा सी माँगने के प्रसंग में पढ़ा था-.. 
ञ. हि,-«८ 
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शुझे दुःख है कि उस समय में आपको कष्ठ न दे सका।? “कष्ट” न दे सकते 
पर भी दुःख-प्रकाश ! 

अँगरेजी की देखा-देखी आज-कल हिन्दी में अश्षः का भी खूब प्रयोग 
होने छगा है । जेसे---गजी के उन थानों में कबीर की रोटी का अश्न था [? 
यह प्रश्न उस समय ओर भरी बेढच्र हो जाता है, जब इसके साथ 'को लेकर” 
लग जाता है। जेसे थे भारत के प्रश्न को छेकर चुनाव के लिए खड़े 
हुए हैं ।? दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के प्रश्न को छेकर हरूचलू मची 
हे ।? आदि। स्वयं 'प्श्षः क्व अयोग बहुत समझ वूझकर होना चाहिए ; और 
यह 'को लेकर? तो बिलकुल छोड़ दिया जादा चाहिए । 

आज करू एक नया शब्द चला है मँहगाई, जिसका ल््थ है--समँहगी के 
फल-खरूप मिलनेवाली बुत्ति या सत्ता | कुछ लछोग भूल से मेंहमाई? का 
प्रयोग 'सेहगी? के अर्थ में कर जाते है। पर 'सूँहगी”ः का अथे है सेहगा? 
होने का भाव या मेंहगाएव। दोनो शब्दों के अछग-शलूग अर्थ और भाव 
हैं। 'सेंदयाई? तो सेंहगी! के कारण सिललेवाला भत्ता है। पर इस प्रकार 
का अन्तर न समझने के कारण कुछ लोग इनके अशुद्ध श्रयोग कर जाते हैं । 
एक ससाचार-पत्र सें छपा था कांग्रेस ने भारत की अच्छाई के अनेक कार्य किये 
है।! पर “अच्छाई! दग् अर्थ है केबछ--जच्छापन या उत्तमता ; अतः यहाँ 
इसकी जगह “सराई? होना चाहिए, जिलका अर्थ है--.-डप्कार । 

लक्षण! ओर (चिह्नः में भी कुछ अन्दर है। सामुद्विक झाख में प्रयुक्त 
दोनेवाले 'छक्षण” को छोड़कर शेष अधिकदर "लक्षण? असूच्त या अदृइ्य 
होते हैं; और “चिह! जधिकतर मूर्त या इश्य होते है। पर छोन इस बात का 
ध्यान न रखकर एक हो अर्थ से दोयों का प्रयोग कर जाते है | कभी-कभी 
लोग 'बेठकः और 'अधिवेशन? के प्रयोग से नढ़बढ़ा जाते हैं | बस्तुतः किसी. 
बढ़ी सा या समाज का “अधिवेशनः कई दियो तक होता है, ओर नित्य 
उसकी एक या अधिक 'ेठकें? होती हैं। इसी प्रकार की गड़बढ़ी श्रायः कक्ष” 
भौर “लक्ष्यः के प्रयोग सें भी देखने में आठी है| साधारणत: लक्ष' का वही 
अर्थ! है जो 'विशानः शब्द का क्रियादाछा भाव सूचित करनेवाला अर्थ 
है। जिस चीज पर निशाना? रूगाया जाता है, वह भी फारसी-ड्दू में तो 
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“निशाना! ही कहलाती है; पर हमारे यहाँ उस चीज का बोध करानेवारा 
शब्द लिक्ष्य' है। यों साधारणतः संकलन? भी वी चीज है, जो संग्रह! 
है ; फिर भी दोनों के भावों मे कुछ सूक्ष्म अल्दर है| 'संग्रह? बहुत-कुछ या 
ही अथवा किली विशेष विचार के विना होता है, पर 'संकलव” प्रायः कुछ 
सोच-समझकर ओर चुन-छॉँटकर किया जाता हे । 

बहुत से छोग 'कारण” और 'हेत' में कोई अन्तर नहीं समझते । यह 
ठीक हे कि 'हेतुः का एक अर्थ कारण” भी होता है, पर उसका वह अर्थ 
गोण है। हित! का मुख्य अर्थ ह---विह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया 
जाय ।॥* कोई कार्य करने का उद्देश्य या असिप्राय ही झुख्यतः हेतु? 
कहलाता हैँ । एक समाचार-पत्र में एक जज की सम्मति इस रूप में छपी 
थी---हर तीसरा दिचाराधीन मामला या तो गुन्ारे की नाछिश का होता 
है जौर (१) या उसका हेतु प्रायः पति-पत्नी का विश्यद्द होता है ।? यहाँ 
'हेतुः शब्द कारण? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो ठीक नहीं है। इस 
वाक्य की रचना से यह आशय निकलता है कि हर तीसरे मामले का उद्देदय 
ही यह होता है कि पति ओर पढ्नी में विग्नह हो । अर्थात्‌ दोनों में लड़ाई 
कराने के लिए ही कोई मासलछा खड़ा किया जाता है । पर घासव में बात 
ऐसी नहीं है । पति-पत्नी से विश्नद्द पहले होता है और दब उस विद्रह्न के 
कारण अदालत में मामला जादा है । अतः उस वाक्य में हित! के स्थान पर 
'क्वारण? ही होना चाहिए । कारण” और हितु* के भथों का अन्तर स्पष्ट करने 
के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। हम कह खकते हैं-- 'मैंने 
आपको चह्द पत्र जो उश्च रूप में छिखा था, उसका कारण यह था कि आपके 
व्यवहार से सुझे दुःख हुआ था।! और (वह पत्र उस रूप में छिखने का 
हेतु यह था कि भाषकी भाँखें खुझें जौर आप ठीक रास्ते पर आदें (! इन. 
वाक्यों भें कारण” ओर 'देतु? के ठीक प्रयोग, इन दा्दों के अन्तर स्पष्ट 
करने के लिए यथेष्ट हैं । 

कुछ छोंग 'संखारः या जगत? और विश्व को एक समझकर 
लिखते दैं--- 

१, वर्तमान सहासमर विश्व की सर्व-प्रसमुख समस्या हे । 
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२, विश्व के प्रथम कोटि के विचारक यहाँ तक कहने छगे हैं कि********* 

३, यह आवश्यक है कि वे घिइव के सम्मुख भारत के मामले में अपनी 

सफाई पेश करें । 

४, इस षडयंत्र की निन्‍दा करने में हम विश्व सें सबसे आगे रहे हैं । * 

यह ठीक है कि विश्व का एक अर्थ 'जगत्‌? या 'संसारः भी है; पर वह 
गौण है । उसका सुख्य अर्थ 'सब आुवर्नों का समूह” या “ब्रह्माण्ड” ही है; 
अतः उक्त उदाहरणों में 'ज्गत्‌” या संसार? का ही प्रयोग होना चाहिए था। 
हाँ, यह कहता अवश्य ठीक है--'विश्व में न जाने कितने सूर्य-चन्द्रमा और 
कितने ग्रह-सक्षत्र हैं |? 

“हिन्दी में आयु! और “अवस्था? के अर्थों पर भी बहुत कम ध्यान दिया 
जाता है| प्रायः किसी का परिचय देते समय छोग कहते है--'इस ससय 
आपकी आयु ४० वर्ष की है|? बाककों के एक मासिकपन्न में एक बार 
एक बालक की कविता छपी थी। उसी के पस्लाथ उसका चित्र ओर नाम भी 
छपा था। नाम के बीचे कोष्ठक सें छिखा था --आयु १२ वर्ष |! वेचों से 
आशा की जाती है कि वे “आयु? और “अवस्था? का ठीक ठीक भेद समझते 
होंगे। परन्तु प्राय: भ्ौषधों की पुरजियों तक पर नाम और जाति के साथ पक 
खाना होता है जिसपर लिखा रहता है--भायु॥ वास्तव में 'भायु” समस्त 
जीवन-कार को कहते हैं | जन्म से मरण तक का सारा समय "आयु? है। 
“भवस्था? इससे अछूग चीज है। जाज जिसकी अवस्था बीस वर्ष की हे; 
पाँच वर्ष बाद उसकी सवस्था पचीस वर्ष की हो जायगी। ओर यदि 
पचीस वर्ष की अवस्था में किसी की झृत्यु हो जाय तो हम कहेंगे---'उसने 
पचीस वर्ष की आयु पाई थी ।? भ्तः ऊपर के उदाहरणों में सब जगह भायु” 


के स्थान पर “अवस्था? 'वया या 'उसर? होना चाहिए । इस सम्बन्ध सें ध्यान 
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३--हमारे एक मान्य सित्र का कहना है कि सस्‍्कृत में भी एक जगह 
आयु! शब्द 'बय' के अर्थ मे व्यवह्ृत हुआ है। प्रमाण-स्वरूप: उन्होंने इछोक भी 
सुनाये थे जिनमें से एक में आयु शब्द पूर्ण जीवन-काछ के लिए और दूसरे में 
वय, अवस्था या उमर के लिए प्रयुक्त हुआ था। पर हमे संस्कृत कोषो से इसका 
एक ही अथ 'सम्स्त जीवन काल? मिला । सम्भव है, किसी संस्कृत कवि ने वय 


कक. 
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रखने की एक ओर बात बह है कि आयु? और “अवस्था! का यह अन्तर जीव- 
धारियों के सम्बन्ध में ही होता है ; और निर्जीव पदार्थो' के सम्बन्ध में सदा 
आयु? का अयोग होता है। उद्दाहरणार्थ यदि किप्ती सकान को बने या 
किसी दक्ष को उगे बीस व हुए हों, तो हम यही कहेंगे कि इस सकान 
( अथवा वृक्ष ) की जायु अभी वीस वर्ष की हुईं है। ऐसे अवसरों पर “अवस्था? 
का प्रयोग ठीक न होगा । 

इस विपय का विशेष विस्तार न करके यहाँ हम्न कुछ ऐसे शबद-युग्स 
देते हैं जिनके प्रयोग में लोग प्रायः भूछ करते है। थोड़ा विचार करने से 
पता चल जायगा कि इन युग्सो में का एक शब्द दूसरे का पर्याय नहीं है, 
बल्कि उससे कुछ भिन्न भाव सूचित करनेवाला हे | 


प्रयोग व्यवहार उत्तजन प्रोत्साह न 
जे लक स्वीकार स्वीकृत 
१ ि सन्देह आशंका 
श्ट 
आओ 
द्या अनुग्रह 
राजस्व कर स्‍ जड़ 
कौशल योग्यता सम्प वेभव 
परामर्श सम्सति घ्यान विचार 
साधन उपकरण निश्रय विश्वास 
शक आशंका भागी अधिकारी 
क्रोध कोप ञ्ुटि दोष 


था अवस्था के अर्थ मे भी उसका प्रयोग किया हो । और यदि हम यह भी मान 
लें कि आयु के दोनो अर्थ होते हैं, तो भी आयु” का व्यवहार समस्त जीवन- 
काल के लिए ही अधिक प्रशस्त जान पड़ता है। आखिर दोनों भाव प्रकट करने 
के लिए हमें अलग-अलग शब्दों की भी आवश्यकता तो है ही । 

१--लेखक बहुत दिनों से एक ऐसे शब्द-कोष की आवश्यक्रा का अनुमव 
कर रहा है जिसमे प्रायः सभी मुख्य-मुख्य शब्दों के ठोक प्रयोग ओर मिलते- 
जुलते शब्दों से उनका अन्तर तथा पारस्परिक विरोध बतलछाया जाय । यदि 
परिस्थिति अनुकूल हुईं और शारीरिक शक्ति ने और कुछ दिनो तक साथ दिया तो 
उसका श्री-गणेश तो कर ही दिया जायगा । फिर उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ रहेगी । 
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अब हस शब्दों के दुरुपयोग का एक दूसरा प्रकार छेते हैं ।॥ कभी-कभी 
कुछ छोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिनके अर्थ चे बिलकुछ नहीं 
जानते ! या यदि सुना-सुनाया अर्थ जानते मी हैं, तो कम से- 
अमुपयुक्त शब्दों कम उनका ठीक आशय कोर अयोग बिलकुछ नहों 
का प्रयोग. जानते । 
बम्बई के भीषण विस्फोट ओर अग्नि-कांड के सम्बन्ध में एक समाचार- 
पन्न में पढ़ा था--सिकानों से से असी तक धूएँ के अम्बार निकल रहे 
हैं।! घुक्क लमाचार-पत्र में छपा था--डिनके घरीर से बदुयू के अम्धार 
उठ रहे थे ।! एक कहानी सें पढ़ा था--धढ़ों ओर मठकों में चीनी के 
स्रम्बार लगे थे !! एक ससाचार-पन्र में छपा था--झुनहले रुपहले काबुकों 
की जमात में......।! और एक दूसरे पत्र में घिकठा था--प्रशान्त्र के 
हमले से चीन को राहत मिली है !! एक देनिक-पतन्र में पढा था---'अमेरिकनों 
की पहलदुद्वी !! और यह 'पहलूदही' भी ठीक 'पहलूतही? के अथथ में 
नहीं, बल्कि किसी और अर्थ से आई थी। उसी समाचार-पत्र मे फिर कुछ 
दिन बाद देखा--''े जो बाव कहते हैं फरागद्लि से ।” इन सब उदाहरणों 
में भस्बार, जमात, राहव, पहलूदही और फरागदिली के प्रयोग था तो 
अशुद्ध भर्थ में या अशुद्ध रूप में हुए हैं । एक समाचार-पतन्न में एक भागे हुए 
अभियुक्त के सभ्बन्ध में छपरा था---'इसे केद करनेवाले को सौ रुपए इनाम 
मिलेगा ।? वहाँ 'केद! की जयह 'गिरफ्लार? होना चाहिए था। एक समाचार- 
पन्र से निकछा था--सम्मेछन को चाहिए कि वह सर... .-को एक खारटि- 
फिकट तकलीम कर दे । पर तकसीम करना? यथा “बॉटना? तो बहुत से 
छोगों में होता है; एक आदमी को कोई चीज बाँटी नहीं जाती। एक और 
पन्न में देखा था---“उन्होंने अपनी शराफत का पूरा तजरुबा ( सबूत? होना 
चाहिए ) दे दिया !! ओर एक पत्र में देखा था--'जिज्ना अपने रुख पर 
इड ।! इन वाक्यों में तज़रुवा और रुख का गरूत अर्थ में प्रयोग हुआ है। 
कुछ छोग विदेशी शब्दों के ठीक रूप न जानने के कारण छपनी भोर से उर्न्दे 
कुछ विकट रूप दे देते हैं। एक समाचार-पत्र में छपरा था--'भारत का प्रश्न 
ठाख पर ।! होना चाहिए ताक पर? | एक जगह 'त्ूमार” की जगह तोमाड़” 


श 
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ठेखने में आया धा। एुक समसाचार-पत्र के एक लेख में लुत्फ! शब्द पाँच छः 
जगह लुफ्तः रूप में छपा था। सिद्धान्त सदा यह होना चाहिए कि हम 
जिस शब्द का प्रयोग करें, पहले उसका ठीक रूप और अर्थ समझ हें । 
लिखते समय हमे म्रायः समस्त पर्दों का भी उपयोग करना पडता है और 
कभी-कभी नये समस्त पद दनाने भी एडते है। पेसे समस्त पद दो प्रकार 
ऊे होते हैं--झुद्ध आर खसंकर | छुद्र समाल वे होते हैं जो किसी एक भाषा के 
वो प्रावदो के प्रयोव से बनते हैं । जेसे--ज्ञाय व्यय, चढा-ऊपरी आदि । इस 
प्रकार के समास बनाते में छोग प्राय; समास संबंधी संस्कृत 
शुद्ध और संकर व्याकरण के नियम न जानने के कारण अनेक प्रकार की 
समस्त पद भृछे कर जाते हैं | जेसे वे निरवरूंब, रीत्वजुसार 'नीत्यलुसारः 
प्रवृत्यडुसार ध्यदि न लिखकर निरावछसम्ब, रीत्यानुसार, 
नीत्यानुसार, प्रवृत्यानुस्तार आढ़ि लिख जाते हैं। संकर समास्र उसे कह्दते है, 
जिसमें एक शब्द एक सापा का हो और दूसरा दूसरी भाषा का। आज» 
कछ ऐसे संकर समस्त पद वनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती हे। 
प्रायः सभी भाषाओं से इस प्रकार के समस्त पद होते हैं, पर बहुत कम। 
हमारे यहाँ ऐसे पद सूछतः बहुत कम थे; परन्तु उर्दू की कृपा से उनकी संख्या 
कुछ बढ़ गईं है ॥ उदू' में जरवी-फारसी के शब्दों की ही अधिकता हैे। अतः 
उसमें इत दोनो भापाओओं के योग से बहुत-से संकर समस्त पद्‌ बन गये हैं। 
जैसे, खिद्मतगार, खैरख्वाह, ख़बरदार, गरीब-परवर, एहसानमन्द, कब्रिस्तान, 
सावेदार, दखीऊूकार, नकल-बवीस, नवावलादा, बागवान आदि । उदंवाले 
अरबी शब्दों के बहुवचन फारसी व्याकरण के नियमों के अनुसार ओर फारसी 
शब्दों के बहुबचन अरबी नियमों के भजुसार भी बना लेते हैं । हसारे प्रान्त 
मे 'अंजुमन हिमायते चपरासियाव! तक बनी है ! यह्द ठीक है कि फारसवाले _ 
भारय हैं और भरबवाछे सामी या सेमेटिक; परन्तु धार्मिक, सामाजिक, राज 
लीतिक और सांस्क्रतिक दइृष्टियों से अरब और फारस के लोग आपस में मिलकर 
बहुत-कुछ पुक हो गये थे; और इसी छिए फारस की भाषा सें ऐसे लंकर 
समस्त शब्द बहुत अधिक हो गये हैं। प्रायः वे सभी शब्द उद्‌ में छे लिये 
गये हैं; और डनके ढंग पर वहुत-ले बये शब्द तथा पढ़ भी गढ़ लिये गये 
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है। उनमें से कुछ शब्द हिन्दी में भी आकर मिल गये हैं । इसके बाद उदूवार्लो 
ने एक और प्रकार के संकर समा्सों का प्रयोग आरस्भ किया । चढ् था हिन्दी 
और उर्दू के शब्दों का सेछ । समझदार, हथियारबन्द, दिंब्लगी, गरमाहट, कंठ- 
हुजती, चौहही और कमीनापन आदि इसी प्रकार के शब्द हैं जो उदू के द्वारा 
हसारी भाषा में आाकर घुल-मिल गये हैं । वहुत-कुछ यही बात जेलखाना' 
के सम्बन्ध में सी हे ।' 
आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात बतलछा देना चाहते हैं । कुछ छोटे 
शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी बनावट या रूप के कारण अपनी मूछ भाषा की 
छाप से बहुत-कुछ बचे हुए होते हैं; जेसे---काम, मन, कछ, रेल, कम, घुल 
आदि | इसी प्रकार कुछ प्रत्यय भी होते हैं, जेसे--पन, दार आदि। की! 
और 'कार' सरीखे कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं. जो संस्कृत और फारसी दोनों में 
बहुत-कुछ समान खूप से प्रयुक्त होते हैं। संस्क्ृत के 'कर! और फारसी के “गर' 
प्रत्यय में विशेष अन्तर नहीं है | ऐसे शब्दों और प्रत्ययों में अपनी सरलता 
के कारण यह एक बहुत बढ़ा गुण होता है कि ये सहज में आप्त-पास की 
दूसरी भाषाओं में मिल जाते हैं । रेलगाड़ी? शब्द देखकर सहसा कोई यह नहीं 
कह सकता कि इसमें का 'रेल' शब्द हमारे यहाँ का नहीं है। फारसी कार” 
दारः और बन्द” आदि कुछ प्रत्यय भी ऐसे हैं; बढ्कि हम कह सकते हे 
कि इनका मूल स्वयं हमारी संस्कृत में हे-- वे हमारे यहाँ के शब्दों से दी 
निकले हैं । ओर यही कारण है कि दे हमें परकीय नहीं जान पढ़ते | उधर 
पिन! आदि कुछ हिन्दी प्रत्यय भी अन्य कुछ कारणों के अतिरिक्त सहज 
होने के कारण भी उद््‌ंवालों को अपने ही जान पड़ते हैं। उन्द्वोंने आवारापन: 
पाया तो हमने 'एकाकीपन' पसन्द कर छिया | संस्कृत में गुरु! शब्द में 
जा न आग मे जो बरस कहर बता । वा हल 
१. जिस समय उद्‌'वालों ने जिल्खाना? बनाया था, उससे बहुत पहले 
गोस्वामी तुल्सीदास जी ने 'बन्दीखाना' बनाया था । कथा-- 
रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बन्दीखाना || 


स्व जेलखाना! में कोई खट्क नहीं थी, इसलिए. वह चल गया; पर 
वन्‍्दीखाना? मे कुछ खटक थी, इचलिए वह नहीं चछा। 
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ओर विशेषतः पंजाब सें बहुत अधिक प्रचलित हो गया है | यमक और अनुप्रास 
भी ऐसे तत्व हैं जो संकर-समासों की खट्क बहुत कम कर देते हैं। इन सब 
बातो का तात्पय यही है कि जिन शब्दों का रूप या बनावट कुछ विशेष प्रकार 
की ओर सरल होती है, वे प्रायः सहज में दूसरी भाषाओं से यों ही या संकर 
समासों में खप जाते हैं, ओर इसी छिए वे जल्दी खटकते भरी नहीं | 

पर आज-कल हिन्दी में जो संकर समस्त पद बनते हैं, उनमें से 
बहुतेरे भायः विक्रट भौर कर्ण-कटु होते है। यह विकटता और कर्ण-कट॒ता 
डस समय ओर भी बढ जाती है, जब दो विभिन्न साषाओं, और चिशेपतः 
विभिन्न प्रकृतियोंवाली भाषाओं के शब्दों से यौगिक या समस्त पद बनाये 
जाते हैं। हिन्दी ओर संस्कृत में उतना अधिक वैषम्य नहीं है, जितना 
हिन्दी और जरबी-फारसी में है। रणखेत या पूँजीपति ऐसे शब्द हैं, जिनमें 
खटक जरूर हे, पर बहुत अधिक नहीं । अब हम आधुनिक हिन्दी लेखकों: 
के प्रयुक्त किये हुए कुछ ऐसे यौगिक शब्द बतलाते हैं जिनमें बहुत अधिक 
खटक है । शीक्षा-विशेषज्ञ, पेमाइश-प्रबोध, नन्‍्दन-चसन, सान्ध्य-पोशाक, 
समानवाही-विमान, युद्ध-लामान, नेतागिरी, चर्दी-धारी, पिस्तौल-वाहक, 
सडक-निर्माण, गरोली-कांड, परँजीवाद, बहु-खर्चीछापन, तबदा-वादन, वर्ष- 
गॉडोत्सव, जेल-यात्रा, मंजूरी-पत्र, कांग्रेसांक, सुलूह-समिति, बाढ़ पीड़ित, 
झंडाभिवादन, जाँचकर्ता आदि ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत खटकते हैं| 
इनमें से अन्तिम तीन शब्द तो बहुत कुछ चछ भी गये हैं। आप कह 
सकते हैं. कि सड़क-निर्माण, गोछी-कांड और पूँजीवाद भी तो वेसे ही है, 
जैसे रणखेत और पूजीपदि हैं| पर नहीं, इनमें कुछ अन्तर है। रण और 
खेत, पूँजी जौर पति ऐले शब्द हैं जो आपस में किसी तरह मिल सकते 
है; पर सड़क भौर निर्माण, गोछी और कांड, कांग्रेस और अंक ऐसे शब्द 
नहीं हैं । इनका सामाजिक योग श्रुति मधुर या सुष्ठ नहीं है । इन सबकी प्रकृति 
भी एक-सी नहीं है | जो बात सुनने मे भरी न साल्‍रूम हो और जिसमे 
प्रक॒तिगव साम्य न हो, घह खटकेगी ही । इसी प्रकार की ग्रवृत्तियों का यह 
फल है कि पश्चिमी संयुक्त प्रान्‍्व के एक द॒वाखाने ने अपने यहाँ के एक 
नेत्र-उपचार का नाम रक्‍्खः है--'ऐनक-वोड साधन” । छाहौर के एक प्रसिद्ध 
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वैद्य ने पथरी की दवा का नास रक्‍्खा था--सिँंय तोढ? | काशी के एक वेद्य ने 
झोग की ढ्वा का नाम रक्खा है--'छेगारि! । और हिन्दी की एक परम 
प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक संस्था के बनाये हुए शब्द-कोश में कु्कों? के लिए शब्द 
गढ़ा गया था--मारापहरण ! कुछ दि हुए, किसी पत्र में पढ़ा था कि 
छखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी 'कुछ-हिन्द विद्यार्थी साहित्य अंजुमन! 
स्थापित कर रहे हैं |! इधर कुछ दिनों से कुछ पत्र सिछाह कारिणी समिति! 
भी लिखने छगे हैं। अगी तक तो 'झंडाभिवादन! ही होता था, पर अब 
कहीं-कहीं “झंडोत्तोछूनः भी दिखाई देने छूया है । पर 'झण्डाभिवादन? से 
“5्वजामिवादन? या ध्विजवन्दनः अधिक भच्छा भी है और झुद्ध सी । कुछ छोग 
अधिकांश” की जगह “बहुतांश” छिखने लगे हैं | ऐसी सन्धियाँ करनेवालों को 
यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे हिन्दी व्याकरण में सन्धि होती ही नहीं ! 
लन्धि तो संस्कृत में ही होती है और संस्कृत शब्दों की ही होती है | यदि हिन्दी 
थोर संस्कृत के शब्दों को सं र्क्ृत के सन्धि-नियमों के अलुलार मिलाने की यह 
अवृत्ति बढ़ती गईं तो जो छोग भ्ाज “विसानाक्रमण? लिखते हैं, वही कर को 
जहाजाक्रमण' भी लिखने कग जायँगे। भाज-कल के वकीक “अपंणनासा? 
तो लिखने ही छगे हैं; कछ को कोई कर्मठ कर्मकांडी 'तर्पणनामा! भी 
सैयार कर देंगे ! आपका कृपा-का्ड सिछा [? तो प्राय: पत्र-व्यवहार में 
देखने में आाता ही है । पर शायद्‌ अब 'आपका कृपानासा दृस्तगत हुआ ।? 
सरीखे ऐसे वाक्य भी बनने लगेंगे, जिनकी कल्यना स्व० पं० जगनल्नाथप्रसाद 
चतुब दी ने केवछ परिहाप्त में की थो । यो तो हमारी भाषा में जो शब्द आते 
हैं, वे सभी, ताच्चिक दृष्टि से, हमारे हो जाते हैं | फिर भी कोई सीसा या मर्यादा 
तो होनी ही चाहिए। जो शब्द हमारी स्राषा मे आकर अच्छी तरह रच- 
पच गये हैं ओर जिनपर से परकीयवाचाली छाए बिककुछ मिट चुकी है, 
अथवा जिनपर प्रकीयता की कोई छाप है ही नहीं, उनके समास ही खटक 
से खाली होंगे । 
अब हम संज्ञाओं के भशुद्धू रूपों के सम्बन्ध में कुछ बातें बतकछाना चाहते 
हैं। 'निर्मोही? हिन्दी का बहुत पुराना शब्द है और प्राय: कविताओं भर 
विशेषत: गीतों में जाता है। पर इससे कुछ छोग भाव-वाचक संज्ञा 
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“निर्मोहता? भी बनाने छगे हैं। 'छटपटाना? से सीधी-सादी भ्ाववाघक संज्ञा 
बनती हे---छटपटी; पर कुछ लोग अपनी भोर से उसका 
संज्ञाओं के नया रूप गढ छेते हैं---छटपटाहट | संस्क्ृत का प्रसिद्ध शब्द 
अशुद्ध रूप. प्रकट! यदि हिन्दी मे प्रयर” तक लिखा जाय तो ठीक है । 
पर यदि उस 'प्रगट? से प्रागव्यः शी बनने छगे तो क्‍या 
कहा जाय ? “कोशछ? की जगह 'कौशल्यः और “अज्ञानः की जगह “अज्ञानता? 
लिखना अपना अज्ञान ही प्रकट करना हे। है 
युग बह 8 मित्रताई', 'झुन्द्रताई” आदि से हमारा पीछा वहुद-कुछ 
कूद चला हैं, पर 'तरछूता? की जगह 'तरराई”, 'लाफल्य” या 'लिफछता! की 
जगह साफल्यता', 'साहाय्यः की जगह साहाय्यता!, वच्मनस्य! की जगह 
“'चमनस्यता?, “तत्त्वाघाल!' की जयह “तत्वावधायता?, 'महत्ताः की जगह 
“सहानता” और 'ऐक्च” की जगह 'ऐक्यता? लिखवेवाले अब भी बहुत-से 
छोग मौजूद है । ऐसे छोगों की संख्या भी कम नहीं हे जो फारसी “लाल! 
से 'छालिसा! और हिन्दी हरा” से हरीतिमा? ठक्क बचा लेते हैं; ओर 
ऐसे झबदों को सं० 'कालिमा” के वर्ग में छा रखते हैं । 'पत्रकारः से 
भाववाचक संज्ञा 'पत्रकारिताः बननी चाहिए, पर आज-कछ की 
पपन्नकारी? के सामने उसे कोई पूछता भी नहीं । दस्तुतः सम्कृत व्याऊरण के 
अनुसार पन्नकारी? ( पतन्नकारिनू ) का भी वही अर्थ है, जो 'पत्रकार! का 
है । पर यह शायद बहुत अधिक प्रचछित शब्द “चित्रक्वारी! ( भाववाचक 
संज्ा ) के ढंय पर गढ लिया गया है। इच सबसे बढ़कर विरछक्षण भाव- 
बाचक शब्द हमें एक कोष में मिला था। डसमें .39८८ए9४07९५५ के 
आगे छिखा था--'पिछड़ाहुआपवः | फिछ! शब्द के पहले जब सह! लगता 
है, तब संस्कृत समात्त के वियम के भजुसार उसका रूप 'स! हो जाता है 
जिससे 'सफछ' शब्द बचता है; और उसका भाव-वाचक रूप होता है 'सफलता? | 
अधिकतर हिन्दी केखक डसी “सफल? में 'अ' उपसर्ग छयाऊर असफल! 
और असफलता? लिखते है । हमारी सम्मति मे इनके स्थान पर 


“एप आह भूछ इसलिए होती है कि छाग महान? को महान? समझने और लिखने 
लगे है, ओर हसी भूछ के कारण कुछ लोग 'महत्तम? को 'सहानतम? भी लिख 


जाते हैं। 
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“विफल? ओर “विफलता? का प्रयोग ही अधिक उत्तम होगा। 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढती छुईं गलत रास्ते पर पहुँच रही है| भद 
हस छोग बिना सोचे-समझे अनेक प्रकार के 'संकरः शब्द बनाने छगे हैं। 
शब्द एक भाषा का होता है तो उसमें प्रत्यय दूसरी सापा का छूगता है ! 
जेसे-सुसलमानत्व, जपनत्व, थिरता, सुधरता, कट्टरता आदि । ऐसे शब्दों में 
स्व? या ता? अत्यय की जगह 'पन? प्रत्थय लगाना हो भधिक उत्तम होंगा। 
दो एक स्थानों पर 'नाजुकता? का भी प्रयोग हमारे देखने में आया है | यदि 
इसी के पीछे छग्री हुईं 'नाजुकता! भी आ पहुँचे तो उसे कौन रोकेगा ? 
इसलिए यह प्रवृत्ति कभी छुम नहीं कही जा सकती । 

भाव-वाचक संज्ञाओं का असंय आ गया है; इसलिए यहाँ हम इस 
सम्बन्ध सें एक ओर बात बतछा देना चाहते हैं। संस्कृत में भाव-चाचक 
संज्ञाएँ कई प्रकार से बनती हैं। जैसे--निकट से निकटता, निकटर्व, और 
नेकव्य; एक से एकता, एकत्व और ऐक्य; विकट से विकटता, विकटत्त्व 
ओर वेकव्य; और तटस्थ से तटस्थवा, तटस्थत्व और ताट्स्थ्य आदि। 
इनमें से निकटता, एकता, विकटता और तटस्थता सरीखे रूप विशेष 
सुगम हैं; अतः जहाँ तक हो सके, ऐसे ही रूपों का प्रयोग करना चाहिए | 
पर साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'स्वास्थ्यः और 'स्वस्थता 
या सामर्थ्य! ओर 'समर्थतरा” के अर्थों में बहुत-कुछ अन्तर भो है। साधारणतः 
स्वस्थता? या 'सम्र्थंता? का जो जर्थ होता है, उसकी अपेक्षा स्वास्थ्य! या 
'खासथ्यें! से कुछ विशेष अर्थ या भाव सूचित होता है। अतः हमें रूपों 
की सुगसता और सुन्दरता का तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए; पर साथ ही 
शब्दों के अर्थ या भाव पर भी पूरी इष्टि रखनी चाहिए । 

स्पष्टीकरण” और एकीकरण! के ढंग पर भी आज-कल कुछ नये शब्द 
बनने छगे हैं। जैसे राष्ट्रीयरण, शरत्रीकरण, ओऔद्योगीकरण भादि। यहाँ 
तक तो ठीक हैं। पर इश्च अकार के कुछ संकर शब्द भी बनने छगे हैं; 
जेसे--फिरंगीकरण, ससलमानोकरण, उदकरण, आदि । ऐसे पयोग 
विचारणीय हैं। एक अवसर पर एक सज्न ने तो इसी फेर में पढ़- 
कर पएथक्वरण! को 'प्रथकीकरण' बना डाला था; ओर एक पत्र में छपा था--, 
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सम्यीकरण! | पर इस ढंग पर सरकीकरण, साधारणीकरण, निरखीकरण 
आदि कुछ सुन्दर और ठीक शब्द सी चलते हैं । 
सभी भाषाओं में आवश्यकतानुसार कुछ शब्द ओर प्रयोग औरों 
से लिये जाते हैं; पर वे सब-के-सब चल नहीं पढ़ते । उनमें से जो बाते ग्रहण 
करनेवाली भाषा की श्रक्ृति के अनुकूल होती हैं, घही चलती हैं; बाकी 
बातें या तो छूठ जाती हैं या दूषित समझी जादी हैं । बहुधा सुय्रोग्य भाषा- 
विद पंडिव समझ-बूझऋर जो शब्द चछाते हैं, अधिकवर धही चलते है | स्व० 
कछोकमान्य तिरूक ने एक शब्द चछाया था--न्ोकरशाही? जो देश के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक आपसे-आप चछ गया | हिन्दी में “निरादर” सरीखे कुछ 
ऐसे शब्द भी चलते हैं, जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार ठीक व होने 
पर भी हमारे यहाँ के प्राचीन स्पहित्व ओर जब साधारण की बोल- 
चाल में आ गये हैं। साधारण छोगों के चढाये हुए कुछ शब्द भरी 
अवश्य चल जाते हैं; परन्ठु इस वर्ग में वही शब्द भाते हैं जो आहक 
भाषा की प्रकृति के अजुकूछ होते हैं। परव्तु ऊपर उदाइरण-स्वरूप जो 
संकर यौगिक तथा भाव-वाचक शब्द दिये गये है, वे अधिकतर लासान्य 
लेखकों की ककछम से और वह भी परम असावधावता के कारण निकले 
हैं। वे शब्द गढ़नेवाले अधिकतर ऐसे ही छोग हैं जो भापा-विज्ञान के तत्त्व 
और स्वयं अपनी भ्रापा की प्रकृति नहीं जानते। और उनकी देखा-देखी 
उन्हीं की कोटि के बये अनजान लेखक भी उन शब्दों के प्रयोग कर चलते 
हैं, और कभी-कभी उन्हीं के ढंग पर नये शब्द भी बनाने लगते है। 
यह ठीक है कि इस अकार के अधिकवर शब्दों की आयु बहुत थोड़ी होती 
है और वे जल्दी ही मर जाते हैं; फिर सी यह प्रकृति बहुत ही घातक हे । 
नये तथा सामान्य लेखकों को इससे सदा बचना चाहिए । 
जिस प्रकार हम छोग संज्ञाओ के प्रयोग से भ्सावधान बचते हैं, उसी प्रकार 
प्रायः सर्वनामों के प्रयोग में भी । एक ही वाक्य से “हम? 
सर्वनामों के. के साथ 'अपवा? या अपने? की जह 'हमारा? और हसारे? 
ठीक प्रयोग. ठथा "में? के साथ अपना? या अपने? की जगह सेरा? 
और 'सेरे! का प्रयोग कर जाते हैं । जेसे-- 


हा 
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१- हमारे महान्‌ राष्ट्र को पद-दलित रखनेवाली ज॑ज्ञीरा को हम शीघ्र 
झटक दे । 

२. भेरी निगाह मेरे मित्र की और थी । 

३. हसारी भाषा की यह दुर्दशा देखकर सेने उसके निवारण का उपाय छोचा 

४. इस संबंध में सेरा मत सें पहले ही प्रकट कर चु 

५. सरो माता की रत्यु के उपरान्त में अपने पिता जी के पास सोचता था; 

उक्त उदाहरणा से यह घिद्ध होता कि प्रायः लोग यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि कहाँ अपना! (या “अपने? ) जार कहाँ मेरा! (या 
मेरे! ) अथवा हमारा! (या सारे? ) होना चाहिए । इस सम्बन्ध में एक 
व्यापक सिद्धान्त यह डे कि जहाँ किसी कथित वछ्ठु था विपय के स्वथ वक्ता का 
बिलकुल स्व! का सम्बन्ध हो अर्थात्‌ जिसके साथ वस्तुतः अपनेपन या निजस्व 
का भाव हो, उसके बाद 'भपना? या अपने! का प्रयोग होना चाहि ओर जिसके 
साथ पर? का सम्बन्ध हो, या जहाँ कुछ परायेपच का भाव [पच का भाव हो, वहाँ 'सेरा-- 
सिरे! या हमारा-हसाएं होना चाहिए | एक दो उदाहरणों से यह बात स्पछ 
हो जाबयी | ऊपर पुक उदाहरण है--. मेरी निगाह मेरे मित्र की ओर थी। 
उहा साधारण कथन-प्रकार के विचार से 'निदाहः रे साथ कोई परकीयता- 
बाला भाद चहीं है । अतः इसमें “मेरे! की जगह “अपने? रखना ठीक 
हा "मेरी नियाह सेरे वच्ष से बढ़ीं थी ।? में मेरे इसलिए ठीक है कि ( वश 
मे न होने के कारण ) उसमें परत्व का साव आ गया हैं। इसी प्रकार 
“मेरा सच अपनी उस्तक से छगा था? कौर 'सेरा सत्र मेरा विरोध करदा था? 
भी हैं! इनमें से पहले दाक्य में “अपनी? और दूसरे वाक्य सें दूसरा मेरा? 
दाना ठीक ह । 'सेने अपने भाई से सुना था | से सत्र! बार दत्त्व वर्तमान 
ह; अधवा कस-सं-द्रस परत्व सूचित करलेवारा कोई भाव नही ह; इसलिए 
इसमें “अपने! ही टीक है है | पर 'सेरा साई मुझले कहता था? में भाई की सच्चा 
सुझसे स्पष्टठया अलप जाचत होती हे पं >77-7#9 ७ है हैं; इसलिए इसमें 'मेरा! ही ठीक है ।। _ ही ठीक है * । 
यह विवेचन पढ़कर एक सजन ने पूछा था+- 
न कावू में है दिल मेरा, न कहने मे जवां सेसी । 

5 हो राजदों अपना, तो कह दे दाह्तों मेरी ॥ 
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फिर भी कुछ अवसरों पर यह वतलाना बहुत द्वी कठिच हो जाता है कि 
यहाँ 'हमारा! या हिप्मारे! क्‍यों होना चाहिए, अथवा इनकी जगह “अपना” 
या अपने? क्यों होना चाहिणु। इस पुस्तक के तीसरे संस्क्रण में हमारी 
आवश्यकताये? शीपषंक प्रकरण के पहले अनुच्छेद में एक र्वाक्य बढायए 
गया था, जो इस भकार था--हमारे जो अंग व्यवहार में आने अथवा पुराने 
होने के कारण छीजते रहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी और हमारे समस्दः 
अंगो की पुष्टि, दृद्धि ओोर विझास के लिए भी हमें अनेक पोषक दत्त्तों की 
सावश्यकता होती है |! पर प्र्फ देखने के समय ध्यान सें आया कि इस वाक्य 
के उत्तराद्द मे जो 'हमारे समस्त अंगों की......? पद है, उसमें हमारेः 
की जगह “अपने? रखना ठीक होगा। ओर इसका कारण कदाचित्‌ यही था 
कि इसके उपरान्त हमें अनेक पोपक तर्तों......? पद आया है। और यही 
सोचकर श्र्फ में उक्त हसारे? की जगह “अपने? कर दिया गया था| फिर भी 
हम यही कहेंगे कि अभी तक इस सम्बन्ध के पूरे और व्यापक नियम नहीं बने 
हैं; इसलिए ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उन्हीं के आध्यार पर विद्यार्थियों 
को ठीक प्रयोग करने का प्रयल करना चाहिए | 
साधारणतः नियम यह है कि वाक्य में संज्ञा पहले आती है और तब आगे. 
आवश्यकता पड़ने पर उससे सम्बन्ध रखनेवाला सर्वनाम आता है। पर कुछ 
लोग अेंगरेजी की छाया में रहने के कारण यह क्रम उलट 
सर्वतामों . देते हैं। वे पहक्के स्बंनाम रखते है ओर संज्ञा बाद में लाते 
का स्थान हैं। जैसे---'तब उसने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर गड़ाकर 
सुनीता से कहा ।! होना चाहिए---दव उसने सुनी दा के चेहरे 
पर दृष्टि गढ़ाकर उससे कह्मा !? नहीं तो कुछ अवस्थाओं में ऐसा “उसके? आसक 
हो सकता है; और उससे किसी दूसरे के चेहरे के संकेत का अम हो सकता है | 
इसी प्रकार “उसे अपनी जानकारी का बहुत अभिमाच था; इसलिए माधव ने 
अकड़कर कहा--? के बद॒के माधव को अपनी जानकारी का बहुत अभिमान 
मे अपना! का प्रयोग ठीक है या नहीं ? यहाँ “अपना” का प्रयोग इसलिए बिल- 
कुल ठीक है कि वह वक्ता और उसके प्रिय दोनों के लिए आया है। आशय यह 
है कि जो हम छोगों ( प्रंभी और प्रिय ) का रहस्यमय सम्बन्ध जानता हो, वह 
उनसे मेरा हाल कह दे । 
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था; इसलिए उसने अकड़कर कद्ा--' कहना ही अधिक उत्तम है । 
कुछ लोग ऐसे अवपरों पर भी संज्ञा का ही प्रयोग कर जः्ते हैं, जिनमें 
सर्ववाम होना चाहिए | जेसे--'किसी असाध्य कार्य के साधन में पेवादि 
की सहायता लेने के लिए डन दिनों छोग इसज्ान में जाकर प्रेतांदि के हाथ 
भहामांस बेचते थे |? से दूसरे 'श्रेदादि! की जगह “उन! होना चाहिए ! 
मैं उसे विद्वानों की गवेपणा की वस्तु समझकर विद्वानों के लिए ही छोड 
देता हूँ । में यदि 'दिद्वानो के लिए ही? की जगह "उन्हीं के लिए? हो तो 
चाक्य हल्का ओर सुंदर हो जाय । 
कुछ अवस्थाभ्षों में सर्ववाम के चचन का ध्यान न रखने से भी वाक्य 
आसक् हो जाते हैं | एक बार एक समाचार-पत्र से सह/त्मा गान्धी के एक 
वक्तव्य में पढ़ा था--'जेल में यदि उनकी रत्यु भी हो जाय 
सर्वेनाम और तो से उसके लिए आँसू न वहाऊँया ? इससे उसके! क॑ 
वचन्त जगह “उनके? होना चाहिए । यों वह 'उच्ः की ओर संकेत 
न करके स्वयं खत्यु? की ओर संकेत करता हुआ जान 
पड़ता हे। अर्थात्‌ जिस रूप से घाक्य ऊपर दिया गया है, उसका अर्थ होता 
हे--मे रूत्यु के लिए आँसू न बहाऊँगा। पर वास्तविक आश्वय हे--में उन 
छोगों के लिए आँसू न बहाऊँगा । पर यह लाशय तभी प्रकट होगा, जब 
“उसके? की जगह “उनके! होगा। उत्त वाक्य के सम्र्थव से कहा जा सकता 
है कि उसमें का “उसके? वस्तुत्तः “खत्यु हो जाने! के सम्बन्ध में आया है। 
हर इस मरकार के ससर्थन से वाक्य की आसकता दूर नहीं हो सकती | यही 
वात--और कार्मो की भीड़ भी तो है, जिसे निपटाना है (? के सम्बन्ध में 
भी है। इसमें 'जिसे! का सम्बन्ध वस्तुतः 'कार्सों? से है, न कि उचझी भीड़ 
से; अतः जिसे! की जगह “जिन्हे होना चाहिए | 
वाक्य से एक ही व्यक्ति या वस्तु के छिए कहीं यह! और कहीं वह? कहीं 
आप! और कहीं 'तुस' कहीं 'डसे? और कहीं इन्हें? कहीं 'डसका”? और कहीं 
“उनका” भी नहीं होना चाहिए | पर आय; छोग इस छोटी सी बात पर भी 
ध्यान नहीं देते | वे बहुत-कुछ इस प्रकार के भहदे वाक्य लिख जाते हैं--- 
आप जत्र वहाँ पहुँचे, तब स्टेशन पर सारी भीड़ थी | बहुत से छोग 


न 
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उनका स्वागत करने के लिए भाये थे। स्टेशन के बाहर एक शामियाने के 
नीचे बहुत बढ़ी सभा हुई। वहाँ से चलकर जब ये ठहरने के स्थान पर 
पहुँचे, तब संध्या हो चुकी थी ।? 'ऐसा माल विकता भी जढदी है और उसका 
मूल्य भी अधिक होता है |? 'ये जाँखें किसकी हैं ? उन आँखों में क्‍या है ९ 
“इन्हें अपने साथ ले जाइए | आप सब बातें उन्हें समझा देंगे ।!? आदि । 
कुछ छोग सर्वनारों के साथ आनेवालछी क्रियाओं के रूप भी गड़बढा देते 
हैं। जेसे--/आप खाया खाने आा जाओ ।? 'झुनो, में आपका कृतज्ञ हाँ ॥ 
आदि | होना चाहिए--'आप खावा खाने आ जायें |* और “सुनिए, में 
आपका कृतञ्ञ हूँ |! इस प्रकार की भूछों से वाक्य बहुत भद्दे हो जाते हैं; 
पर जरा सी सावधानी से उन्हें भद्देपन से बचाया जा सकता है | 
कभी-कभी छोग सम्बन्धवाचक स्वेनामों का प्रयोग करने में अम्नेक प्रकार 
की भूल करते हैं । एक बार एक पत्र में छपरा धा--'श्रीनगर में यह अफवाह 
फैली है कि कबायकियों को उनका मत बदलने के छिए उन्हें उसकाया गया 
है ।” वास्तविक आशय यह था कि कश्मीरियों का मदद बदलने के लिए कबाय- 
लियों को उसकाया गया है। पर वाक्य से यह आशय नहीं निकरता | इस 
प्रकार की कई भूलों से युक्त जो एक वाक्य हमे एक समाचार-पत्र में मिला 
था, वह इस प्रकार था--जिनव छोयों की नौकरी २० वर्ष से कम की है ओर 
ये अभी जाना नहीं चाहते, जो जांना भी चाहते हैं ओर उत्तका जाचेदनपत्र 
अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, वे तथा स्थायी सेचिक अधिकारियों को तब तक 
भारत में रखा जायगा, जब तक यहाँ उनकी जरूरत समझी जायगी |? इस 
वाक्य में और वे! की जगह “पर जो?, और उसका? की जगह “पर 
जिनका? और 'वे' की जगह “उन्हें! होना चाहिए | इसी प्रकार की एक 
और भहदी भूछ एक बार ससाचार-पत्र में इस रूप में देखने में जाई 
थी--कुछ मुसछमान पाकिस्तान से कुछ हिन्दू खिग्रो को भगाकर पश्चिसी 
सीमा प्रान्त में ले गये थे | इपी के फक्कीर ने फतवा निक्राूकर उन्हें कुत्तो से 
जुचवा डाछा [! इसमें का “उन्हें! कितना आसक है ! पता ही नहीं चलता 
कि यह उन्हें! उन सुखछमायों के लिए आया है जो हिन्दू खियों को भगा 
ले गये थे, या उन हिन्दू ख्तरियों के लिए, जिन्हें वे कोग रूगा ले गये थे। यद्यपि 
अ, हि. ९ 
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भगा ले जानेवाले मुसलमान ही कुत्तो से जुचवाये गये होंगे, फिर भी अधिक- 
तर अनजाब छोगों ने यही ससकझा होगा कि हिन्दू ख्त्रियाँ ही कुर्चों से नुचवाई 
गई थीं । थोड़ा ध्यान रखने से द्वी छोग ऐेसी भद्दी भूलों से बच सकते हैं | 


[७] 
विशेषण ओर क्रिया-विशेषण 

विशेषण की व्याख्या--विशेषणों में पारस्परिक अन्चर--उपयुक्त 
विशेषण ओर क्रिया-विशेषण -विशेषणों के अशुद्ध * प्रयोग-- 
अनुपयुक्त विशेषण -विशेपणों के अशुद्ध रूप--समान जान पढ़ने- 
वाले विशेषणों में अन्तर--विशेषणों का ठीक स्थान-संरक्षत 
विशेषणों के शुद्ध और अशुद्ध रूप--प्रत्ययों के दूपित प्रयोग--व्यथे 
के विशेषण ओर क्रिया-विशेषण--विशेषणों के ख्री-लिग रूप-- 
संख्यावाचक विशेषणों के अशुद्ध प्रयोग--संज्ञा की जगह क्रिया- 
विशेषशु--नित्य-सम्बन्धी क्रिया-विशेषण । 


व्याकरणों सें आपको विशेषण की कई प्रकार की व्याख्याएँ मिलेगी । पर 

उन सबका सारांश साधारणतः यही होगा कि सज्ञा की विशेषता बतलानेधाले 

बाद विशेषण कहलाते है । 'विशेषण! शब्द ही इस विशे- 

विशेषण की षतावाले तत्व का सूचक है | पं० कामताप्रसाद गुह ने इस 

व्याख्या व्याख्या से कुछ ओर आगे बढ़कर अपने “हिन्दी व्याकरण? 

में लिखा हे--जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापष्ि 

मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं [! पर यदि विचारपूर्वक देखा 
ज्ञाय तो भाषा के क्षेत्र में विशेषण का कार्य इससे कहीं अधिक विस्तृत है | 

वस्तुतः विशेषण का कार्य है--किसी वस्तु या कार्य का बिलकु चथार्थ 

और यथा-तथ्य परिचय देना; ऐसा परिचय देना, जिससे उस वस्तु या कार्य 

का ठीक ठीक स्वरूप पाठकों के ध्यान में आाजाय और उसके सम्बन्ध से 

डनके मन में कोई असम न रह जाय | संज्ञा के सम्बन्ध में जो काम विशेषण 
करता है, वही काम क्रियाओं और विशेषणों के सम्बन्ध में क्रिया-विशेषण 
करता है ; और साधारण वाक्यों में जो काम विद्येषपण या क्रिया-विशेषण करता 
है, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में चह्दी काम विशेषण डप-वाकक्‍्य या क्रिया 

विशेषण उपवाक्य करता हे । 
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यदि हम विश्येषण अथवा क्रिया-विद्येश्ण का प्रयोग तो करें, पर ऐसा 
अयोग करें, जिससे किसी को उस विशिष्ट वस्तु या कार्य के ठीक स्वरूप का ज्ञान 
ही न हो सके अथवा कुछ का कुछ ज्ञान हो, तो उस अवस्था में हमें मानना 
पड़ेगा कि हमने विशेषण यः क्रिया-विशेषण का ठीक प्रयोग नहीं किया और 
हसारे उस ग्योग का डह्ेश्य सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा प्रयोग हमारे साषा- 
ज्ञान की अपूर्णदा का सूचक होगा । 
अधिकतर शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं ओर अधिकतर भावों के 
सूचक कई-कई शब्द होते हैं। पर सब में प्राय: कुछ-न-कुछ सूक्ष्म अन्तर भी 
होता ही है । अतः प्रत्येक अवघर पर व्यवद्वार[में लाने के 
' विशेषजों सें लिए शब्दों का चुनाव बहुत ही सावधान होकर करना 
पारस्परिक अन्तर चाहिए | उदाहरण के लिए एक शब्द लीजिए--मोटा । 
मोदा आदमी भी होता है और मोदा कपड़ा सी ; यहाँ 
तक कि कुछ आदसियों की अक्छ भी “मोटी होती है | पर टेब्ुल मोटा नहीं 
होता, तसवीर मोटी नहीं होती और बेवकूफी सी सोटी नहीं होती । अब 
दूसरा पक्ष लीजिए | “'सोटा? का विरोधी भाव सूचित करनेवाले कई शब्द है, 
जेसे महीन, बारीक, इस्स, पतला आदि। छड़ पतछा होता है, पर कपड़ा 
सहीन । पेड़ की डाल पतली तो हो सकती है, पर सहीन नहीं हो सकती । 
और 'मोदी बुद्धि! का विरोधी भाव खूचित करने के लिए हम “पतली या 
महीन बुद्धि! नहीं कह सकते | हमें बुद्धि के साथ सूक्ष्म! विशेषण छगाना 
होगा । फिर पतला? का विरोधी भाव 'मोद” से तो सूचित होता दी है; 
उसका विरोधी भाव सूचित करनेवाला एक और शब्द है--गाढा । पतली 
डाक भी होती है और 'मोदी ढारूः क्री । पर पकी हुईं दाल” यदि 
पतली! न हो तो वह 'मोटी नहीं, वढिक्त 'याढी! कहलावेगीा| ये सभी 
विशेषण अरूग-भछग भावों के सूचक हैं, ओर अछूग-भरूग पदार्था के साथ 
जलमज लि भवस्थाओं मे पयुक्त होते हैं। जेस्े--चावल मोदा होता है 
किसी और >ब सें, दौर डसकी संगिनी दाल पतली होती है किसी और 
अथ में | किर जिस अध्थ मे दाल पतली होती है, उस ज्र्थ में तरकारी पतली 
नद्ठीं द्वोदी, पटिक् डसका रखा पत्तला होता है | इस प्रकार के अचसरों पर 
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ठीक और उपयुक्त विशेषण चुनने की आवश्यकता होती हे । 

संज्ञाओं और क्रियाओं के साथ विशेषण और क्रिया-विशेषण बहुत 
समझ-बूस्कर लूगाये जाने चाहिए। एक समाचार-पन्न में देखा था--पर 
सिलले हुए कपडे इस आज्ञा से वंचित हैं ।! परन्तु वंचित? 

उपयुक्त विशेषण॒का प्रयोग ऐसे अवसर पर होना चाहिए, जब कोई अधि- 
ओर फक्रिया-विशेषण कारी या पात्र अपना उचित प्राप्य पाने से रोका जाय | 
यहाँ तो केवछ यह आशय है कि यह भाज्ञा सिले हुए 

कपड़ी के लिए प्रयुक्त न होगी। अत्तः उक्त वाक्य में “वंचित? का प्रयोग 
बिलकुल गलत अर्थ में और बे सोके हुआ है । एक पुस्तक में पढ़ा था--मिं 
अपने से कम जाति की ख्री के हाथ का भोजन नहीं करता ।? पर जातियां 
एक दूसरी से 'कम” या ज्यादा” नहीं हुआ करतीं | वे तो छोटी” या “चीची! 
अथवा जिची? होती हैं। प्रायः समाचार-पत्रों में 'पठित समाज? सरीखे प्रयोग 
देखने में आते हैं । पर 'पढित” का अर्थ दै--पढ़ा हुआ (म्रथ, विषय आदि ) । 
'पढ़ा-लिखा) था शिक्षित? के अर्थ में 'पढितः का प्रयोग बिककुल अशुद्ध' है | 
“पठित समाज? की जगह सदा शिक्षित समाज” का प्रयोग होना चाहिए। 
ननोबेल-पुरस्कार विजयिनी पर्कू बक! में “विजयिनी! का प्रयोग ठीक नहीं है । 
“चुरस्कार' जीता नहीं जाता, मिलता या प्राप्त होता है । अतः उक्त वाक्य में 
'विज्यिनी? की जगह प्राप्त? होना चाहिए था | एक अतिष्ठित् मासिक पत्र में 
एक चित्र का परिचय इस प्रकार छपा था--विद्यार्थी द्वारा निर्मित चित्र! । पर 
चित्र सदा अंकित या चित्रित होता है । यदि इस वाक्य में चित्र? की जगह 
'सूत्ि? हो तो उसके साथ “निर्मित” ठीक होगा। कहीं कोई किसी पुस्तक-माछा 
का प्रकाशन आरम्भ करता हे, तो लिखा जाता है--अमुक पघज्जन ने यह पुस्तक- 
माला स्थापित की है ।? कहीं चन्दा जमा होता है तो निकलता है-- वहाँ 
४० हजार रुपये संकलित हुए ।? कोई लिखता है---यद्द गौरव और भी उन्नत 
हो गय्रा है 7? कोई लिखता है--'भवन-निर्माश-योजना धीरे-धीरे उन्नत हो 
रही है ।! कोई लिखता है-'“वे सारे देश का धू आधार दौरा करेंगे ।? कहीं 
'ता्लों के छिए टेंडर निमंत्रित किये जाते हैं।? कहीं लिखा मिलता है-- 
“उन्होंने परासशें स्थिर कर लिया ।? और कहीं कोई लिखर्ता है---“भाप अपने 
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अनुभवी हाथों से उसे प्रस्तुत करते थे |? 
एक बार एक ऐसे सज्न का प्रार्थनापन्न देखने को सिला था जो हिन्दी 
के एम० ए० तो थे ही, हिन्दी-पाहित्य-सम्मेछन के साहित्य-रत्न भी थे। 
उन्होंने अपनी इन योग्यताओं का इन शब्दों में उल्लेख किया था--- मैंने 
सन्‌ ३९३६ में सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 
विशेषणों के और गत वर्ष काशी विश्वविद्यालय से एस० ए्‌० की 
अशुद्ध प्रयोग परीक्षा उत्ती्ण की है। रूगभग उन्ही दिनों हिन्दी की 
एक परस अतिष्ठित पत्रिका में किसी के परिचय के अन्तर्गत 
पढ़ा था-- आपके प्रथम श्रेणी में बी० ए्‌ृ० की परीक्षा उत्तीर्ण की है।? 
एक ओर जगह पढा था - एक परीक्षा उत्तीर्ण करके अब उन्हें दूसरो का 
सामना करना पढ़ा |? चस्तुदः होता तो है सलुष्य स्वयं किसी परीक्षा में 
उत्तीर्ण ; परन्तु डसकी “योग्यता? उससे स्वयं परीक्षाएँ ही उत्तीर्ण केरा 
डालती है ! ऋमात्‌ होना चाहिए--'मैं अम्ुक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हैँ !? 
आप अमुक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।! और 'एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने 

पर अब दूसरी का सासना करना पढ़ा।? 
कन्या के विवाह के सम्बन्ध मे जो निमन्त्रण पत्र अपने सम्बन्धियों और 
इप-मित्रों के यहाँ सेजे जाते हैं, उनमें प्रायः छहिखा रहता हे--हसारी 
सोभाग्यवती कन्या... ...का शुभ विदाह... .. | पर कुमारी कन्या के लिए 
“सोभाग्यवती? शब्द का प्रयोग अनुचित है । बह सोभाग्यचती तो तब होती 
है, ज़ब्र उसका विवाह हो जाता है। विचाह से पहले आप उसके लिए और 
विशेषणों ( सीभाग्य-कांक्षिणी केल्याणीया, स्वस्तिमती आदि ) का प्रयोग 
ऋर सऊते हैं, पर 'सौभाग्यवतीः का नहीं | इसी प्रकार निमन्त्रण-पत्र में यह 
लिखना सी ठीक नहीं है--'मेरे सुपुत्र ( अथवा सुपुत्री ) का विवाह. ..... |! 
अपने सु ह से अपने पुत्र को सुपुत्र' कहना कुछ चेसा हो है, जेसा अपने लड़के 
का परिचय देते समय कहना--ये हसारे साहवजादे हैं ।? इससे ध्वनि यह 
निकलती है कि इस 'साहयः या बड़े आदमी? हैं। 
५. आय, छोग “पूर्व! का वहुत ही भद्य और ब्रे-ठिकाने प्रयोग कर जाते 
हैं जेसे--उनकी झत्यु से नगर की भपूर्वे क्षति हुई ।! और इस दंगे के 
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कारण नगर में हिंसा का अपूं दृश्य उपस्थित था |? ऐसे प्रयोग करने- 
चालों को जानना चाहिए कि “अपूर्व! का प्रयोग सदा जञ्ञुम और इृष्ट बार्तो 
के लिए ही होता हे; अज्"ुभ ओर अनिष्ट बातों के लिए नहीं। अपूर्वता में 
सदा प्रशंसा या उदास आदि का साथ निहित रहता है । अतः अनिष्ट 
असंयों में अपूर्न! का प्रयोग नही द्वोना चाहिए | 

बहुत से लोग 'दाता? और दायका का भेद ने समझने के कारण 
शक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । यद्यपि दोनों का झाहदार्थ 
देनेवाला) है, फिर भी दोनो के प्रयोग से बहुत अन्तर है। “दाता? का 
धयोग प्रायः व्यक्ति के सम्बन्ध में ओर 'दायकः का प्रयोग वस्तु के संबंध 
सें होना चाहिए । 'े प्रभो, भानन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए | सें 'दाता? 
का प्रयोग बिलकुल ठीक है; क्योंकि वह ईइचर (व्यक्ति ) के संबंध में आया 
है| कोर 'वह स्थान हम छोगों के लिए सब प्रकार से सुखदायक सिद्ध हुआ? 
में 'दायक' का प्रयोग इसलिए ठीक हे कि वह स्थान ( वस्तु ) के सम्बन्ध में 
जाया हे। यह ठीऊ है कि कुछ अवसरों पर दावा? की जगह भी 'दायक! 
का प्रयोग हो सकता था होता है; पर हर जगह 'दायक? के बदले “दाता? 
का पअयोग नहीं हो सकता | इसलिए इन शब्दों के प्रयोग में मी बहुत सचेत 
रहने की आवश्यकता होती है । 

प्रायः गस्भीर! का प्रयोग भी ऐसे अवसरों पर किया जाता है, जहाँ 
वह या तो निरथ्थक होदा है या अवावश्यक । “यह विषय गम्भीर हैं।? और 
धडनकी सुद्ठा गम्भीर थी।" कहना तक तो ठीक ही है; पर “मालवीय जो 
की अवस्था गम्भीर है |! और आठदे का भाव गम्भीर रूप चारण कर रहा 
है ।! में गम्भीर! का क्या अर्थ है ? हम एुक पाठ पढ छेते हैं कि 52005 
का अर्थ 'गग्मीर? है । यह वहीं सोचते कि 527003 के कई अर्थ होते हैं, जिनमें 
4गस्सीर! केवल एक अर्थ हे, और इसके अतिरिक्त उसके और भी अनेक अथ्थ होते 
अथवा हो सकते हैं। फिर जहाँ-जहाँ हमें 5०770प5 का भाव व्यक्त करना 
होता है, वहाँ वहाँ हम यम्भीरः बैठाते चलते हैं| यह नहीं सोचते कि इस 
ऑँगरेजी शब्द के लिए अलग-अलग प्रसंगों के अनुसार हसारे यहाँ कई 
अलूग-छऊग शब्द होने चाहिएँ । 
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साधारणत; वाक्‍्यों में विद्येषणों का 'प्रयोग कुछ विशेषता प्रकट करने के 
सिवा उनमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करने जोर जोर छाने के लिए भी होता 
है। पर प्राय; छोग विशेषता या चमत्कार का ध्यान छोड- 
अतनुपयुक्त विशेषण छर केवरू जपनी कछम का जोर दिखाने के लिए बड़े-बड़े 
अनुपयुक्त या व्यर्थ के विशेषणों का अयोग करते हैं। 
वे इस वात का कुछ सी ध्यान नहीं रखते कि हसारे ऐसे प्रयोगों का 
कुछ अर्थ भी होता है या नहीं । उन्होंने एक भमिरीह बालिका का चित्रण 
उपस्थित किग्रा !? सें “डपस्थितः अनावश्यक तो है ही, निरर्थक भी हे । 
एक बार एक समाचार-पन्र में पठा था--'यह बात परम आइचर्य-जनक तो 
हे ही, अत्यन्त विस्मय-कारक भी है |? सानों 'परस जआाइचये जनकः किसी 
एक भाव का सूचक हो और अत्यन्त विस्मय-कारक? किसी दूसरे भाव का । 
एक पुस्तक में पठा था--भआाकाश से भीषण दूँदें पड़ रही थीं।? छेखक ने 
यह नहीं सोचा कि दूँदः सरीखी छोटी गौर तुच्छ चीज के साथ भीषण 
विशेषण खप सी सकता है या नहीं । “'सीपषण वर्षा? चक्र तो ठीक है, पर 'भीपण 
दूँढें” ठीक नहीं है। विशेषणों के ऐसे प्रयोगों से वाक्य बहुत ही बोदे हो जाते 
हैं। जो बात वाकक्‍्यों में वस्तुतः जान डालनेवाली होनी चाहिए, वही उन्हें 
परस निर्जीव कर देती है। विशेषणों के रूठ्े श्रयोगों के कुछ जोर 
उदाहरण लीजिए--- 
१. साहित्य ओर जीवन का घोर संबंध है । 
३२. उनके घोर आग्रह करने पर ही वह पत्र लिखा गया था। 
३. उनकी रूत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया । 
» राजनीतिक परिस्थिति ने देश में सीषण निराशा उत्पन्न कर दी । 
वे दान देने में बिकट रूप से प्रसिद्ध थे । 
« उनकी उम्म गम्भीरता देखकर सब छोग चकित हो गये | 


् 
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ब्रिटिश सेनिकों ने उस अवसर पर भयानक सहन-शक्ति का 
परिचय दिया । 

८. पहां भारी-मरकम भीड़ जमा थी । 

५. गाँवों की स्थिति उप्र हैं । 


१४७ विशेषण और क्रिया-विदशेषण 


१०, उसने आमग्रह-मरत द्दोकर कहा । 
११, वे सरकार की इस नमटखट सलाह पर अमछ न करेंगे। 
१२. अनेक विषयों का साहित्य उनकी मेज पर विराजमान होने छूगा ४ 
4३, वे चुनाव मे प्रचंड बहुमत से जीते । 
१४, इस कास में भयंकर विल्षम्व हो सकता है | 
१७, वह भीषण रूप से इस काम में रूग गया । 
जब हम स्वयं अपने यहाँ के विशेषणों का ऐसा दुरुपयोग करते है, तब 
अरबी-फारसी जादि के विद्येपणों का तो कहना ही क्‍या है। एक बहु 
पुराने भोर प्रतिष्ठित लेखक ने एक बार अपने एक उपन्यास 
विशेपणों का में नायक के मुंह से नायिका के प्रति कहाया था-- तुम 
अशुद्ध रूप बहुत लजीज हो |! 'लजीज! का जर्थ है स्वादिष्ट और 
उसका प्रयोग केवल खाने-पीने की चीजों के सम्बन्ध में 
होता है। जेले--पुलाव बहुत छजीजम बना था। किसी ख्री को 'छजीज!) 
कहना मानों उसे भी खाद्य-पदार्थों की कोटि में छा रखना है । एक समाचार- 
पत्र में छपा था--छीगियों ने खूँख्वार अख-शर्त्रों ले हमला क्िया। पर 
खूँ ख्वार तो शेर, चीते, भालू भादि जानवर होते हैं, या उनक्ी-सी प्रकृतिवाले 
मनुष्य भी खूँख्वार' कहे जा सकते हैं। 'भख्र-शख? के साथ 'सूँख्वार” 
विशेषण कैसा ? एक पत्र में निकका था--मेंने इसके हसीन पहलुभों का 
खाका तैयार कर रकक्‍्खा है ।” पर 'हसीन? का प्रयोग केवल व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में होना चाहिए, पदार्था' या अमूर्त विचारों आदि के सम्बन्ध मे नहीं। 
एक जगह देखा था--वे लोग जोश में लबालब थे। पर 'छबालूब? का प्रयोग 
बरतन-भाँडो या अधिक से-अधिक तालू-तलेया भादि के लिए ही होता है | 
एक जगह देखा था--नन्‍्याय को बाराए ताक पर रख दिया जाता था । पर 
बाढाएं ताक'ः का मतरूब ही हैे--वाक पर| अतः वाक्य में या तो 
ब्ालाए! नहीं होना चाहिए था या 'पर!। एक समाचार-पतन्न में देखा 
था--कुछ १५० आदमी, जिनमें ७० पुलिसवाले भी शारीक है, घायल 
हुए। इसमें 'शरोक! शब्द का बिलकुछठ_ गलत प्रयोग हुआ है; उसके 
स्थान पर शामिऊः होना चाहिए। शरीक! शब्द का प्रयोग उस अवस्था 
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में होता है, जब कुछ छोग मिलकर खुद कोई काम करते हैं। "शरीक वह 
कहलाता हे जो किसी काम में अपनी इच्छा से आगे बढ़कर सम्मिलित होता 
हे | आदमी खाने-पीने मे शरीक हो सकता है, चोरी करने या डाका डालने में 
शरीक हो सकता है या हिस्सा बँटने के समय अपना हक लेने के लिए उसमें 
शरीक हो सकता है | पर यह मार खाने और घायल होने में शराक॒त कैसी ? 
सार खानेवालों से तो वह अधिक से अधिक 'शाम्रिल! ही रहेगा । 
एक पुस्तक में एक बार पढ़ा था--मेरी तबीयत नाशाद थी। पर 
जअलछक मतलब था--नाखसाज थी | एक मासिक पत्र में पढ/ था--'वहाँ बात- 
चीत में वक्ता को नाज्-चखरा जाहिर करने ( दिखलाने ) का मौका नहीं 
दिया जाता था। एक साप्ताहिक सें छप्र था--ज्ब तक मि० चचिल और 
एसरी का जबानी घोड़ा मुबारक है... ... | इसमें 'झुबारकः की जगह 
सलामत' होना चाहिए । एक और जगह पढा था--:उन्हें बेशुमार परेशानी 
हुई ।? इसमें बेशुमारः की जगह “बेहद? होना चाहिए था। बेशुमार? का 
अयोग तो उन्हीं चीज़ों के सम्बन्ध से होना चाहिए जो गिनी न जा सकती 
हों । इस प्रकार के प्रयोग देखकर यदि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की उत्तर- 
इस्तक में लिख दिया--'सूरज का दीपक बहुत जल्लाद है ।? तो इसमे उस 
वेचारे का विशेष दोप नहीं मानना चाहिए | यहाँ प्रसंग आ गया है, इसलिए 
ऐसे प्रयोगों के सस्बन्ध से हम एक और बात बतला देना चाहते हैं| 
चह यह कि खाली : बड़े! या “अच्छे?! और बड़े-बड़े”! या अच्छे-अच्छे” के 
अथों में भी कुछ अन्तर है। उदाहरण के लिए दो वाक्य लीजिए--( १) 
हिन्दी! के अच्छे लेखक ऐसा नहीं करते | ओर ( २) 'हिन्दी के अच्छे-भच्छे 
लेखक ऐसा करते हैं| पहले वाक्य से “अच्छे? के अन्तर्गत हिन्ददी के 
हे अच्छे लेखक भा जाते है; पर दूसरे वाक्य में हिन्दी! के सभी अच्छे 
लेखक! नहीं आते, बल्कि उनमें से कुछ या अधिकत्तर ही आाते हैं। इस 
सकार यह सिद्ध होता है कि अच्छे! की जितनी व्याप्ति है, उतनी “अच्छे- 
अच्छे? की नहीं है । दूसरी बात यह है कि पहले वाक्य सें अच्छे? के अन्तर्गत 
वह लेखक आते हैं जो बस्तुतः अच्छे और डच्च कोटि के हैं। पर दूपरे 
भच्छ? के अन्तर्यत्त ऐसे लेखक भी भा जाते ह जो वस्तुतः 
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अछुछे और उच्च कोटि के नहीं हैं, बल्कि सामान्य से कुछ ही उच्च कोटि 
के हैं। अर्थात्‌, ऐसे विशेषणों की पुनरुक्ति से एक तो विद्येष्य की व्याध्ति 
मर्यादित होती है; और दूसरे उन विद्येषणो से प्रकट होनेवाली विशेषता में 
भी कुछ न्यूनता का साव भा जाता है। अत: ऐसे प्रयोग करते समय बहुत 
सावधानता भौर विचार की आवश्यकता होती है । 
जिस प्रकार ससानार्थक्र जान पडनेवाली अनेक संज्ञाओं में वस्तुतः बहुत- 
कुछ भन्तर होता है, उसी प्रकार समावचार्थक जान पडनेवाले अनेक विशेषजणों 
में भी | 'चिन्तनीय? छा अर्थ है---जिसके सम्बन्ध में चिल्तन 
समान जान था सोाच-बिचार करने की आवश्यकता हो; अर्थात्‌ चिन्ता 
पड़नेवाले विशे- करने के योग्य (विषय, विचार आदि )। और चिन्ताजनक 
पणों में अन्तर का अर्थ हे--जो सन में चिन्ता उत्पन्न करे | पर इस अन्तर 
का ध्यान न रखफर एक पत्रकार ने लिख दिया था--चावल 
का चखिन्तनीय अभाव? । यों किसी चोज का अभाव सी चिन्तन का विपय या 
सिन्तर्नीय हो सकता है; पर जिस प्रसंग से यह वाक्य आया था, उसमें 
“चिन्ताज्ञनक' के अर्थ मे ही था। अतः वहाँ चिन्तनीय” की जयह “चिन्ता- 
जनक' ही होना चाहिए था। प्रायः छोग समझते हैं कि अन्तिम! ओर 
<पिछली”ः समानार्थक हैं। इसी लिए. एक समाचार पत्र में निकला था--- 
धग्रान्धी जी ने अपनी अन्तिम जेल-यात्रा से पहले कहा था, . .।! पर अन्तिम! 
का अर्थ हे--सबके अन्त का । अतः इसका यह भ्षर्थ होगा कि यह गान्धी 
जी का आखिरी बार जेल जाना था, ओर अब भविष्य में वे कभी 
जेल नहीं ज्ञायेंगे । पर यह कोई निश्चित ब्रात नहीं हे। हो सकता था कि 
उन्हें फिर जेऊ. जाना पडता । अतः उक्त वाक्य में अन्विस! की 
जगह “पिछली? होना चाहिए था। कुछ छोंग 'आगामी! और भावी! का 
अन्तर द समझ सकने के कारण गडढ़बडा जाते हैं; ओर “आगासी घटना! 
आदि लिख जाते हैं। “आगामी? का अर्थ है--भागे चकछकर जआानेवाला | 
इसमें भानेवाली वस्तु का आना निश्चित होता है; और इस बार आने या होने 
के बाद ही फिर अगली बार जब उसके आने या होने का जिक्र होता है, तब 
इसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः इसका श्रयोग काल का मान बत- 
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छानेवाले शब्दों के साथ होता है। जैले--आगामी सप्ताह, आगासी वर्ष 
आदि । जिन कार्यों का निश्चत समय हो, उनके सस्बन्ध में सी इसका प्रयोग 
होता है। जेसे--आयासी अधिवेशन | भावी? का अर्थ है--भविष्य में होने- 
वाछा | अर्थात्‌ जिसका न तो होना ही विशेष निश्चित हो और व कोई पारी 
ही हो, उसके सस्वन्ध में इसका प्रयोग होता है | अतः घटना? सरीखे शब्दों के 
साथ 'सावी” का ही प्रयोग ठीक है, आगामी? का नही । 

बहुत से लोग 'विहीन' और “रहित? में कोई अन्तर नहीं समझते । यह 
ठीक है कि कुछ अवस्थाओं में दोनों बहुत-कुछ समानार्थक होते हैं; पर कुछ 
अवस्थाओं से दोनों में सूक्ष्म अन्तर भी होता है। हम यह तो कह सकते 
हैं--''वे सव श्कार के दोषों से रह्वित हैं |? पर यह नहीं कह सकते---'वे सब 
भ्रकार के दोपों ( अथवा कष्टों, रोगों आदि ) से विहीन हैं ।! “विद्वीन! का 
प्रयोग केवछ अपेक्षित, भच्छी या इष्ट बातों के भाव के सम्बन्ध मे हो सकता 
हे; बुरी या अनिष्ट बातों के असाव के सम्बन्ध से नहीं । पर 'रहित” का प्रयोग 
भायः अच्छी ओर बुरी या इष्ट और अनिष्ट दोनों अकार की बातों के अभाव 
के लिए हो सकता है | जैसे “-उरुषार्थ-रहित, रोग-रहित, कष्ट-रहित आदि । 

कोई! और 'कुछ? के प्रयोगों मे भी प्राय: गड़बड़ी देखी जाती है। प्रायः 
लोग लिख या बोल जाते हैं-...'इसका कोई अर्थ नहीं होता ।” पर यदि वास्त- 
विक दृष्टि से देखा जाय, तो ऐसे अवसरों पर कोई! की जगह कुछ? होना 
चाहिए | 'जिस जीवन की कोई हस्ती न.हो, वह व्यर्थ है » और--'हम दोनों 
सगे भाई होकर भी में कोई नहीं जोर आप चक्रवर्ती !” में भी कोई! की 
जगह 'कुछ' ही होना चाहिए; क्योंकि 'कोई? सम्बन्ध-सूचक है और उक्त 
वा््यों से सम्बन्ब-सूचकता अकट करने का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो 
'सार्थक अस्तित्व' सूचित करनेवाला शब्द होना चाहिए; और ऐसा दाब्द 
कुछ? है। दा-'आव्मीय होकर मुझसे राय नहों ली, जेसे में कोई नहों |? में 
कोई! का ठीक प्रयोग हुआ है; क्योकि यहाँ अस्तित्व की नहीं, बल्कि सम्बन्ध 
सूचित करनेवाले शब्द की भावश्यकता है। इसी विचार से “इसका तो कोई 
अथ ही नहीं होता! मे भी 'कोई' की जगह कुछ? होना चाहिए | 'कोई', किसी? 
ओर कुछ? का अन्तर स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ भौर उदाइरण देते 
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हैं। मान लीजिए, हम कहते हैं---9, यह कोई काम की बात नहीं है। ९ यह 
किसी काम की बात नहीं है | और ३, यह कुछ काम की बात नहीं है । अबन्न 
यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो उक्त तीनों वाक्‍्यों के भर्थ एक दूसरे से बहुत 
मिन्न है । अथों' की यह भिन्नता नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होती है---१, यह 
कोई अच्छी आदत नहीं हे । २, यह किसी काम का आदसी नहीं है । और 
३, यह कुछ तमाशा नहीं है | अतः इस श्रकार के शब्दों का प्रयोग करते समय 
अथे, प्रयोग और प्र्॑ंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए । 

यहाँ हम इस प्रकार के कुछ भौर ऐसे विशेषण देते हैं, जिनके अर्थों" में है 
तो बहुत बडा अन्तर, पर प्रायः लोग उस अन्तर का ध्यान न रखकर जिनमें से 
युक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । 


गोल वत्तुछ अलूभ्प अप्राप्य 
बलवान प्रवल अलछोकिक छोकोत्तर 
निरर्थक व्यर्थ चात्कालिक तत्कालीन 
अनभिज्ञ अपरिचित अधिकारी आधिकारिक 
तत्पर प्रस्तुत अनुरूप अनुकूछ 


कभी-कभी छोंग ऐसी जगह संज्ञाओं का प्रयोग, कर जाते हैं, जहाँ वास्तव 
में विशेषण या क्रिया-विज्येषन की आवश्यकता होती है । जेसे--इस काम में 
न जाने कितने जीवन उत्स्ग हुए होगे |! और--. अभी निश्चय रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता (? इनमें से पहले वाक्य में 'उत्सर्ग' की जगह “उत्सष्ट? 
और दूसरे वाक्य में निश्चय”? की जगह “निश्रत? होना चाहिए। “वे भपना 
हृदय परिवर्तन करना नहीं चाहते ।? में 'परिवर्तत! की जगह “पतिचत्तित! 
होना चाहिए। भौर गोआ निश्चिय आजाद होगा / में “निश्चय” की जगह 
'(निश्चत रूप से? या 'अवश्य”ः होना चाहिए। इसके विपरीत कभी कभी कुछ 
छोग ऐसे अवसरों पर विशेषण का प्रयोग कर जाते हैं, जहाँ संज्ञा का प्रयोग 
होना चाहिए । जेसे-- वे इधर महीनों से रुग्ण-शज्या पर पड़े थे | इस वाक्य में 
“रूग्ण” की जगह 'रोग? होना चाद्विए । अथवा 'पद्य के चौथे भाग को चरण कहते 
है यहाँ चौथे की जगह चौथाई?” होना चाहिए। “चौथा तो क्रम-वाचक 
विशेषण है; और “इस दृष्टि से उक्त उदाहरण का यह अर्थ हो जायगा कि पद्च के 
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पहले, दूसरे ओर दीसरे भागों की तो कुछ और संज्ञाएँ या नाम हैं; और उसका 
चोथा भाग “चरण? कहलाता है। 

संज्ञा के स्थान पर विशेषण और विशेषण के स्थान पर संज्ञा के प्रयोग की 
बहुत कुछ गड़बढ़ी प्रायः 'भधिकांश”ः और “अधिकतर' के सम्बन्ध में भी देखी 
जाती है | बहुत कम छोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि 'अधिकाँश' मुख्यतः 
संज्ञा है; क्योकि इसका शब्दार्थ है--अधिक अंश; ओर “अधिकतर? विश्येपण है; 
क्योकि इसका अर्थ है--अधिक की अपेक्षा कुछ और आगे बढ़ा हुआ । परन्तु 
इन दोनों शठ्दों के भ्र्थों का ठीक ठीक सनन्‍्तर न समझने के कारण, 
जल्दी में अथवा दूसरों की देखा-देखी प्राय: कुछ छोग एक की जगह 
दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । जेसे--आपकी अधिकांश बाते ठीक हैं| यहाँ या 
तो अधिकांश” की जयह “अधिकतर” होना चाहिए; या वाक्य का रूप होना 
चाहिए--आपकी बातों का अधिकांश ठीक हैं? । यह कहना ठीक नहीं है-- 
अधिकांश छोगों का यही विचार है । होना चाहिए---अधिकतर छोगो का यही 
विचार है । हॉ, यह कहना अवश्य ठीक हे--इसका अधिकांश हमारे लिए 
व्यर्थ हैं। इन दोचों झब्झों और उच्त उदाहरणों के अर्था पर विचार करने 
से इनका अन्तर सहज में जाना जा सकता है । यही बात 'अधिकांश छोग 
चले गये! के सम्बन्ध में भी है। ऐसे प्रयोग अझद होते हैं | यह ठीक है कि. 
कुछ अचसरों पर अधिकांश! का प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान भी होता हे, 


जस--अधिफांश ऐसा होता है | पर यदि वास्तविक इष्टि से देखा जाय तो यहाँ 


॥१ दल ० श्ृ हत कछ का 2७. 4० रे क्योजि 
भी अधिकांश! बहुत कुछ संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है; क्‍्योक्ति इसके 
4 बे अछ् कक हि कि के 
वाद में? विवक्षित और अन्तरनिद्वित होता हैं| वाक्य का चाघ्तविक रूप होता 
हं--भविकांश से ऐसा होता है | इसलिए ऐसे अवसरों पर भी “अधिकांश” की 
जगद़ “नधिकतर? का प्रयोग अधिक उचित ओर ठीक होगा | 


कर्भा-कभी विज्ञेषण जबने ठीक स्थान पर न आने के कारण हो कई तरह 
के अ्रम 


शि्म उत्पन्न करता है | एक पुस्तक में पढा था---'हवा 
डापशा का टठंढी चछ रही थी |! इस चाक्य में 'इंडीः शब्द है तो 'हवा 
ठोक स्थान का विश्ेषण, पर अपने ठीक स्थान पर न होने के कारण 


चल रही थी? का क्रिया विश्येषण सा जान पदहता हैं| एक 


१४३ विशेषण और क्रिया-विशेषण- 


और पुस्तक में पढ़ा था-- इतने में हलकी-सी हवा का झओंका आया ।? होना: 
चाहिए था-- इतने में हवा का हलूका-सा झ्ोका आया |? नहीं तो 'हलकी-सी' 
देखने ओर अन्वय करने से 'हवा? का विशेषण साना जायगा। 
विशेषणों के सस्वन्ध में हिन्दी सें प्रायः एक और प्रकार की भूल देखने 
में आदी है। संस्कृत के कुछ विशेषणों को प्रायः लोग अपनी 
संस्कृत विशेषणों ओर से विशेषणत्व का एक नया जामा पहनाकर उन्हें: 
शुद्ध ओर डबरछ विशेषण बना देते हैं । था तो 'शंकितः होना 
अशुद्ध रूप चाहिए, या 'सशंकः, पर प्रायः छोग 'सशंकित? लिखते है। 
इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं-- 
वेद्युतवेद्युतिक निराकांक्ष . निराकांक्षी समकोण समकोणिक 
अनमिलाप अनभिलकापी. निरपराध निरपराधी निर्दय निर्दंयी 
अमानुप अमाजुपी ( 'अमाजुषी? वस्तुत? “असानुष” का ख्री० रूप है। ) 
आवश्यक आवद्यकीय विर्धन निर्धनी । 
कुछ लोग संस्क्ृत की सज्ञाओं से बने हुए ठीक विशेषणों का व्यवहार दः 
करके मनमाने नियमों के अनुसार नई तरह से घिशेषण बना लेते हैं । जेसे-- 
अनुमितः की जगह 'अचुसानित?, 'संपृक्तः' की जगह सपपकितः, “उदिष्ट” की 
जगह 'उद्देशित', अस्त” की जगह 'असित', “ब्रस्त” की जगह “त्रलित', ऋ द्व? 
की जगह "क्रोधितः!, याहस्थ्य/ की जगह गाहस्थिकः आदि। व्यापित्त 
(व्याप्त ), परिप्छावित ( परिष्छुत ), व्यवहरित ( ध्यवह्मत ), गोरवित 
( गौरवान्वित ) आदि इसी प्रकार के और भी बहुत से शब्द हैं जो हिन्दी: 
में प्रायः देखने मे भाते हैं । 
इस ससुबन्ध में कुछ छोगों का स्त हैं कि अनुमानित, संपर्कित और 
व्यवहरित सरीखे रूप तो हिन्दी के मानव लिये जाये. ओर अजुमित, संपृक्त 
तथा व्यवह्बत सरीखे रूप संस्कृत के माने जाये । संस्कृत के रूप हम छोड़ दें 
और उनके स्थान पर हिन्दी के नये भोर सुगम रूप प्रचछित करें। इस 
तके में कुछ तथ्य तो अधइय है, पर इस झुकाव के अनुसार चलने में बहुत बढ़ी 
गइबद़ी होने का भी डर है । पहली बात तो यह हे कि कुछ प्रयोग संस्कृतवाले 
वर्ग में हो बजाने के कारण छूट जायेंगे; औौर केवछ हिन्दी के माने जाने-- 


अच्छी हिन्दी १४४ 


वाले रूप रह जायेंगे, जिससे हम घाटे में रह जायगे। फिर आमंत्रित 
जोर अमिलषित सरीखे शब्दों का क्‍या होगा ? दूसरे, हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि 'आाकृष!ः ओर आआाकर्षितः सरीखे कुछ छाब्दों के अल्‍रूग 
अलूग अर्थ होते या हो सकते हैं। अपनी भाषा की वर्त्तमान आवश्यकताएँ 
देखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि 'जाकृष्ट” का अर्थ है या होना चाहिए-- 
खिंचा हुआ; और “आकर्षित! का अर्थ है या होना चाहिए---खींचा हुआ। 
संस्कृत में, साव-वाचक संज्ञाओं की भाँति, विशेषण भी कई प्रकार से बनते हैं। 
ओर सब प्रकार या नियम न जानने के कारण प्रायः लोग सनसाने ढंग से 
विशेषण बनाने लगेंगे; और हो सकता है कि एक ही विश्येषण के कई कई रूप 
प्रचलित हो जायें मौर उनमें ले कुछ रूप अज्जुद्ध वा आमक निकले । 

“नियोजन! से 'नियोजक? तथा “'नियोक्ता? और 'विसागः से “विभागीय” तथा 
वैभागिकः दोनों रूप होते है। यह ठीक है कि हमें साधारणतः नियोजक और 
विभागीय सरीखे ऐसे ही रूप रखने चाहिएँ जो लिखने में भी सहज हों और 
जिनका उच्चारण भी सुगम हो | पर कुछ अवसरों पर हमें 'वैमागिकः सरोखे 
रूपो की भी आवश्यकता हो सकती है; इसलिए हम नियम-पूर्वक किसी 
एक रूप का त्याग और किसी दूसरे रूप का स्वीकार नहीं कर सकते । फिर भी, 
जहाँ तक हो सके, हमें सुगमता और वोध-गम्पता का ध्यान रखना चाहिए । 

संस्कृत में प्रलय! से अलयंकरः विशेषण बनता हे | पर कुछ लोग लिखते 
हैं---'एक प्ररूयी हुंकार के साथ...... |!” एक खमाचार-पत्र में देखा था-- 
अतिनिधात्मक शासन! | ऊपर हमने “प्रछयी” का उदाहरण दिया है। शब्द में 
पे लगाकर विशेषण बनाने की हमारी यह प्रवृत्ति संसक्तत शब्दों तक ही परिमित 
नहीं है। जिस प्र्वार हम अरबी -फारसी की कुछ संज्ञाओं में व्यर्थ ही १? लगाकर 
इनका एक नया जोर जशुद्ध रूप बना छेते है', उसी प्रकार हँस विशेषणों 
में भी भायः व्यर्थ “१? छगाने के अभ्यस्त दोते जा रहे हैं। बनारस में 


शा ऑ ब" च्व थ्‌'व पर लय न न के 
| १ * पराओं म व्यथ ' छाने की पत्ृत्ति भी हमारे यहाँ कम्र नहीं दे । 
सस्इत से अजञान सजा भी है, विशेषण भी । अर्थात्‌ इसके दो अर्थ हैं--(१) ज्ञान का 
अभाव, और (२) जिसे कुछ मो जान न हो । अन्तिम अर्थ में इसका व्यवहार प्रायः 


सशा के समान ःजञ थात व लिप न्‍ 
| के समान होता है: अर्थात्‌ वह जिये कुछ भी ज्ञान न हो । पर इस अर्थ से छोग 
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तयारी' जाम श्रार कलकत्ते में 'तयारी”? कोट तो बहुत दिनों से बिकते ही 
हूं। प्रायः छोग 'लाचारी की हालत में? की जगह “छाचारी हालत में? भी 
बोल जाते हैं। एक विज्ञापन में देखा था--'बवासीर का शिकारी?” जो 
वस्तुतः बवासीर का शिक्रार!ः होना चाहिए था। पर इन्हें हम अशिक्षितों 
के अथदा बोल-चाल के प्रयोग सावकर छोड़ भी सकते हैं। पर अब कुछ 
शिक्षित छोग प्लाहित्य में भी ऐसे शब्दों के प्रयोग करने छगे हैं। जेसे--रेल 
में एक छावारसी बच्चा सिझा |? “श्रीमती नायडू द्वारा नीछामी? और 
“उनके साथ कई मातदती भरी थे / इन उदाइरणों में 'लावारिसी की जगह 
लावारिएा, नीलामी? क्षी जगह बनीछाम”ः और “मातहती”ः की जगह 
भातहत' ही होना चाहिए । 'छा-वारिल्ती! भाव-वाचक संज्ञा व्यर्थ है; 'नीलामी? 
घस्तुतः विशेषण है, संज्ञा नहीं; जेले 'बीछामी माल” भोर 'मावहती? भी चस्तुतः 
सावधाचक संज्ञा है। जेसे--आज-कक उबकी मावहती में पचासों आदमी 
काम कर रहे हैँ ।? 

एरु भोर तो हम छोग दूखरी भाषाओं के शब्दों में अपने यहाँ के 
प्रत्यथ लगाकर और दूसरी भोर ठेठ हिन्दी के शब्दों में संसक्रत आदि के 


प्रायः अनज्ञान की जगह भूल से “अज्ञानी” का प्रयोग कर जाते हैं । बिना श्री 
शम को देखे नहीं दिल को करारी है । तो प्रायः अशिक्षित छोग गलियो से गाते 
फिरते हैं जितमे करारी! वस्तुतः 'करार! ( स्थिरता या चैन ) की जगह आता 
है | पर हमारे शिक्षित भाई भी लिखते है--'बे चाहते है कि में अपनी इन्कारी 
प्र फिर से विचार करूँ |? ओर वह दिन भी आ गया जिधकी इन्तजारी थी ।१ 
बस्तुतः इनकार और इन्तजार ही यथेष्ट ओर ठोक है। पर इन्तजारी का प्रयोग 
कुछ डदू" कवि भी कदाचित्‌ भूल से ही, कर गये है। जैते-- 
(क ) इन्तजारी ने तेरी खूब दिखाया लहरा। 
शाम से सुबह हुई, सुबह से पिछला पहरा ॥ 
(ख ) फिर किसी की इन्तजारी ने बनाया बुत मुझे । 
फिर बिरंगे चश्मे रॉजन चश्म का हल्का हुआ ॥ 
इसी प्रकार की प्रश्नत्तियों का यह परिणाम है कि समाचारपत्रों में विशापन 
निकलते हैं--हमारे यहाँ सब तरह का सामान ढुलाई होता है ! 
अ. द्वि.-१० 
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प्रत्यय लगाकर नये-नये विशेषण बनाने झगे हैं । इस प्रकार का एक शब्द है 
'वोढ़क? जो शायद्‌ पहले-पहल लाहौर के जात-पाँव तोडक मंडल 
प्रत्ययों के . की कृपा से चछा था| यह तो हमें नहीं मालढूस की यह मंडल 
दूपित प्रयोग जाति-पाँति के बन्धन तोड़ने में कहाँ तक सफल हुआ, पर 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी व्याकरण के कुछ नियर्मों 
की मर्यादा तोढ़ने में वह अवश्य सफर हुआ है | कद्ाचित्‌ उसी समय के छूग- 
भग जथवा उससे भी कुछ पहले हिन्दी सें 'सुधारक' शब्द भी चला था; पर 
इसमें उतनी खटक वहीं थी, जितनी 'तोड़क* में है| अब 'बीमा-पड़तालकः आदि 
कुछ जौर शब्द भी उसके अनुकरण पर बनने लगे हैं, ओर दक्षिण भारत में 
'संगठक? का खूब प्रचार हो चला है । अब यदि कोई 'पड़ताछूक” के ढंग 
पर 'हंड़तालक! भी लिखने छगे तो उसे कौन रोकेगा ? और इसी प्रकार भागे 
चलकर छोड़क, सोड़क, फोड़क और खोदक आदि शब्द भी बनने लगें तो 
कहाँ ठिकाना छगेगा ? जिस समय 'तोड़कः शब्द बना था; उससे बहुत पहले 
स्तर० वा० जग़न्नाथदास जी 'रल्ाकरः ने आज-कछ के “जॉँचकर्ताः की तरह 
का 'जाँचक? शब्द बनाया था | यथा-- 
सुकवि प्रशंसनीय विधि भलहि नियम बहु तोरहिं । 
करहिं दोष जिहि सोधन सद्‌ जाँचक साहस नहिं ॥ 
ओर उनसे भी नहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने “'बेचनेवाला” के 
अर्थ से 'बेचक? छब्दु का प्रयोग किया था | यथा--- 
द्विज खुत्ति वेचक भूप प्रजासन | कोड नहिं सान नियम अनुशासन ॥ 
और सूरदास जी ने 'चाहक? बनाया था | यथा--- 
कहा सुदासा के धन हो १ तो सत्य ग्रीतिं के चाहक | 
परन्तु यह स्पष्ट हैं कि 'जाँचक?, 'वेचकः और “चाहक' शब्द अथवा 
इसी श्रकार के और अनेक शब्द जो अन्य कवियों ने बनाये थे हिन्दी में 
नहीं चले । इसका सुख्य कारण यहाँ हे कि ये शब्द हमारी भाषा की प्रकृति 
के अजुदक नहीं थे ओर इनमें कुछ खटक थी। इसके सिवा इनका व्यवद्दार 
कविता से हुआ था; और ये कवियो के विज्येपाधिकार की छाया में रहने के 
कारण उतने आपत्ति-जनक भी नहीं थे | पर यह प्रवृत्ति द अवश्य चिन्तनीय । 
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शक समाचार-पत्र सें किसी के ठगे जाने का जो समाचार छपा था, उसके 
अन्त में था--वह् निरीह व्यक्ति ठगरित होकर लौट गया |? एक और 
जगह पढा था-- उन्होंने हमें छुभावित कर लिया? (छुभा छिया के अर्थ में)। 
कोई किसी की छृष्टता देखकर “अचम्भित! होता है; कोई 'रल्न-जटित' की 
जगह 'रत्न-जड़ित” लिखता है ; भौर कोई अपनी पुस्तक के नये संस्करण को 
उसका 'सुधारित रूप” बतलाता हे। यदि यही भश्रध्ृत्ति बढ़ती रही तो आगे 
चलकर हमें पुस्तकों के छापित”ः और “दोहरायित”ः रूप भी दिखाई देने 
लगेंगे । ओर उन्हें देखकर हम '“उसंगितः भी होने छगेंगे । यह ठीक हे कि 
संस्क्ृद और हिन्दी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर हमने अधिकतर बातें 
ससस्‍क्ृत से ही ली हैं; पर इसका भर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम हिन्दी के 
सद्भधव शब्दों के विशेषण भी संस्कृत व्याकरण के नियर्मों के अनुसार बनाने लगें । 
यह दूषित प्रवृत्ति बरावर बढ़ती आ रही है। पुस्तकों के “अजिल्‍्द! 
और 'सबिल्दः संस्करण तो बहुत दिनों से चले भा रहे हैं। पर श्ब ऐसा 
जान पढ़ता है कि किसी को किसी अकार की मर्यादा का ध्यान रखना ही 
पसन्द नहीं है। अब प्रायः छोग भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रत्यय और उपसर्ग 
छूगाकर अनेक प्रकार के संकर विशेषण और क्रिया-विशेषण बनाने छगे हैं। 
उदाहरणार्थ--लबे-खिड़की, असरकारक, उथलन-पुथलमय, सह-मालिकाना, 
लापरवाही-पूर्ण, ज-डाक्टर, अ-फारसी, टैक्स दाता, काम-काज-हीन, गेर बोद्ध, 
भीड़-युक्त, सजा-प्राप्, नमूना्थं, थोक-विक्र ता, खोज-पूर्ण, खोजाजुसार, 
घमेरिकास्थ, जन्दनस्थ, पटना-जिल्ान्तगंत और श्रीमन्मास्टर साहबेपु आदि | 
इस प्रकार के प्रयोगों से बचना चाहिए । 
विशेषणों के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य और भी कई बातें हैं । पहछी 
बात यह है कि विशेषणों के साथ दूसरे फालतू विशेषण था क्रिया-विशेषण 
नहीं लगाने चाहिएँ । जेसे--- गरम आग? या 'ठण्ढी बरफ? 
व्यर्थ के विशे- कहना ठीक नहीं है। जो चीज सदा गरम या टण्ढी ही 
घृणु और क्रिया- रहता हो उसके साथ गरमी या ठण्ढक सूचित करनेवाला 
विशेषण॒ विशेषण क्‍यों छाया जाय ? 'गुप्त रहस्य लिखना भी 
ठीक नहीं है। रहस्य वस्तुतः वही होता है, जिसपर किसी 
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प्रकार का आवरण द्वो और जिसका ठीक या वास्तविक स्वरूप सब छोर्मों के 
सामने न हो । ऐसी जवस्था में उसके साथ “गुप्त? विशेषण बिल्कुल व्यर्थ और 
अनावश्यक है । महात्मा गान्धी की मस्त जात्मा! में मत! का प्रयोग भी 
बहुत ही भद्दा भौर अशुद्ध है। आत्मा 'स्वर्गीयः तो हो सकती हे, पर खत 
नहीं हो सकती | 'ऐसी सम्भावना गरुत है ।? में “गरूत” व्यर्थ हे। 
'उस्मापना? या दो होती है! या “नहीं होती! । वह 'गछत! था सही? 
नहीं हो पघकती । “धमासान! में तो घोरता का भाव पहले से दे 
ही; जतः घोर घमासान! छिखना ठीक नहीं है । 'दयनीय दशा” तो ठीक 
है; पर दुयनीय दुर्दशा? ठीक नहीं है; क्‍योंकि दुर्दशा? सदा 'द्यनीय? ही होती 
है। यही बात बहुत काफी? के सम्बन्ध में भी है, जो प्रायः 'बहुत अधिक! के 
जनुकरण पर लिखा जाता है। अधिक? के पहले तो 'बहुत” का प्रयोग इसलिए 
ठीक है कि चह अधिकता? की वढी हुईं मात्रा का सूचक है | पर काफी! का 
अर्थ दी हे--यथेष्ट । और जो स्वयं यथेष्ट हे, डखके साथ 'बहुतः छगाने की 
लावश्यकदा नहीं | यही बात 'यह हवा बहुत तत्काल असर दिखलाती है |? 
में जाये हुए बहुत! के सम्बन्ध में भी हे। पुरानी परम्परा? में पुरानी” 
व्यर्थ दै। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की ?? और “इलर विषय की 
सम्भावना प्रकट हो रही है ।! से अ्रकटः बिलकुछ निरर्थक्ष ओर फ़ालवू है। 
आर नकली मत्यु' में तो नकली! का कुछ अथ ही नहीं है। 'धावः को 
'छिलकेदार चावछ”? कहना मार्नो अपना अज्ञान प्रकट करना है। एक 
अवसर पर हमारे देखने में “अग्माह्ककर! आया था जिससे सूचित होता था 
के छेखक केचक “अग्राह्य! को यथेष्ट चहीं समझता था। इससे भी बढ़कर 
दिलक्षण प्रयोग एक सज्नन ने किया था--निरानन्दपूर्ण कमरा | इससे पहले 
तो नकारात्सक “नि! उपप्तग छगा है जौर बाद में 'ुर्ण” है; और अभ के 
व्रिचार से ये ढोनों एक दूसरे के विलकुक विरोधी हैं। कुछ छोग 'परम उत्तम? 
और “उत्तमतर' सरीखे प्रयोग भी कर जाते हैं। कदाचित्‌ वे उत्तम? शब्द 
के रूप जार वाभन्तविक अर्थ पर ध्यान नहीं देते । “उत्तम? का कर्थ दी है-- 
सबसे बढ़कर | न तो उत्तम! के पहले 'परम” या और कोई विशेषण 
छयाना साक हैं छोर न उसके याद तर भत्यनत्र; क्यूंकि उसमें 'तम'! प्रत्यय 
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पहले से लगा हुआ है। यही बात 'श्रेष्ट! के सम्बन्ध मे भी है। “श्रेष्ठठर! और 
श्रेट्वम! रूप अशुद्ध हैं | केवछ श्रेष्ठ! लिखना यथेष्ट है | 
कुछ लोग कुछ विशिष्ट संस्कृत विशेषणों के ख्री-लिंग रूपों का भी 
व्यवद्वार करते हैं। जेसे विगता, विपुला, छछामा, नवल्ा, पूरिता आदि । 
कविता से भछल्ते ही चरण की सात्राएँ पूरी करने या 
विशेपणों के समाप्त-सोन्दर्य लाने के किए इन रूपों का कुछ डपयोग 
सत्रीलिग रूप हो सकता हो, पर गद्य में प्रायः विगत, विपुल, छछाम, 
नवलर, पूरित आदि रूप ही ठीक होते हैं । हाँ, जहाँ किसी 
विशेषण का संज्ञा के समान प्रयोग हो, व्दाँ उसका ख्रीकिंग रूप रखता 
आवश्यक हे । जेसे--सुन्दरी, तपस्विनी, अभागिनी आदि । कुछ 
अवस्थाओं में विशेषणों के सत्री-लिंग रूप बिककुछ व्यर्थ भी होते हैं। एक 
समाचार-पत्र में पढ़ा था--वि सपतिका यहाँ भाई हैं ।? इसमें का सपतिका? 
चस्तुत,. सपतिक? ही होना चाहिए। 'सपतिक' कहने से कभी किसी के 
पुछिंग «ने का सन्देह नहीं हो सकता--पुरुष कभी सपतिकः नहीं हो 
सकता, जब होगी, ततब्र सत्रीही होगी। पुरुष तो सपत्नीक' होगा | अतः 
स्री के लिए 'सपतिका? की जगह 'सपतिक! ही होना चाहिए । जो 
बात स्वतः सिद्ध हो उसे व्यर्थ के प्रत्यय या मात्राएं बढाकर स्पष्ट करने का 
प्रयल निरर्थक्त कहछावेगा । कुछ अवस्थाओं में वो विशेषणों के खीलिंग रूप 
बनाने की प्रवृत्ति अनर्थकारी भी हो सकती है । यदि किप्री भद्र मद्दिला को 
पत्र लिखते समय आरम्भ में सम्बोधन के स्थान पर 'प्रिय महोद॒या' की जगह 
(प्रैया महोदया” रछिखा जाय तो वह लेखक की परम अयोग्यता ओर अशिष्टता 
का ही सूचक होगा। “छाए, 'डस्दा, 'वेचीदए, 'ुनिंदा? आदि विशेषण दोनों 
लिंगों में ज्यों-क्े-त्यों रहते हैं, उनके खीलिंग रूप 'जुदी”, 'डम्दी', 'पेचीदी), 
नजुनिंदी! आदि नहीं होते। पर प्रायः छोग भूछ से 'जुदी?, 'डम्दी' आदि 
बोल और लिख जाते हैं। एक समाचार पत्र में पठा था--'भारत की राजनीति 
बहुत पेचीदी है।! यहाँ 'पेचीदा! या 'पेचोली? से अच्छी तरह काम चल 


सकता था । 
जिस प्रकार संज्ञा के साथ उपयुक्त विदेषण रखवा आवश्यक है, उसी 


अच्छी हिन्दी के 8 


प्रकार वाक्य भें विशेषण अपने ठीक स्थान पर रखना भी आवश्यक हे । 
'एटम बस से भी सर्यकर साइन्ल का आविष्कार? में 'नियंकर' यद्यपि 
आविष्कार का विश्ेपण है, पर वह 'साइनलः का विशेषण जान पड़ता है । 
उसका यह भर्थ हो सकझता है कि 'एटम बम! भी कोई साइन्स है; ओर 
अब उससे सी सर्यकर साइन्स का आविष्कार हुआ है। 'सर्वोत्कृष्ठ ज्वर की 
लिकित्सा! भी ऐसा ही आमक और भद्दा वाक्य है| इसमें का 'सर्वोत्कृष्ट! 
विशेषण “चिकित्सा? के लिए है, भतः उसी के पहले भाना चाहिए । 
विशेषणों शी तरह छोग विशेषण वाक्यांशों का भी भद्दा और बे ठिकाने 
प्रयोग करते हैं | एक पत्र में सम्राट छठे जाजे और डनकी साम्राज्ञी के जढूग- 
अलग बिन्र छपे थे | सम्राट के चित्र के नीचे 'पार्ठमेंट का उद्घाटन करने- 
वाले सम्राट! और साज्राज्ञी के चित्र के नीचे राजनीतिक कार्यों में सहायता 
देनेवाली साम्राज्ञी' छपा था। इस प्रकार के पद्‌ कभी-कभी बहुत आंमक 
हो सकते हैं। पहले पद्‌ का यह आशय भी हो सकता है कि सम्राद 
अनेक हैं। यही बात दूसरे पद के सम्बन्ध में भी है। हिन्दी की प्रकृति 
के अनुसार ये पद इन रूपों में होने चाहिए थे--सम्नाद , जिन्होंने पार्ल- 
मेंद का उद्घाटन किया !! और 'साम्राज्ञी, जो राजनीतिक कार्यों में सम्राद्‌ 
को सहायता देती हैं ! तरह-तरह के जाइए के खेल” का वह अर्थ नहीं है 
जो जादू के तरह-तरह के खेल? का है। पहले वाक्य में “तरह-तरह के! से 
चस्तुतः जादू के भनेक प्रकार सूचित होते हैं ; और दूसरे वाक्य में यद्द वाक्यांश 
केवल खेलों के प्रकार सूचित करता है । 
संख्या-सूचक अंक भी एक अवस्था में विश्येषण होते हैं, अतः उनके 
सम्बन्ध में भी यहाँ कुछ बातें बतला देवा आवश्यक जान पडता है । कभी तो 
छोग संख्याएँ अंकों में छिखते हैं ओर कभी एक द्वी वाक्य 
संल्यावाचक में अंक ओर अक्षर दोनों में छिखते हैं | जेसे---७ से सोलद्द 
विशेषणु तक ।? ऐसा नहीं होना चाहिए | नियम का ठीक तरहद्द से 
पालन न होने पर कभी-कभी छोयों को जाशय समझने में 
अस भी दो सकता है | उदादहरणार्थ, यदि इम लिखें--'श से ७ सौ तक ।? दी 
इसके दो धर्थ हो सकते हैं । एक तो 'दो से पाँच सौं तक', और दूसरा दो सौ 
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से पॉच सो तक |! जॉँगरेजी में ऐसे अवघरों पर अधिक स्पष्टता के विचार से 
“९ से७५०० तक! लिखने की प्रथा हे; क्योंकि दो से पाँच सो तक! लिखने पर 
भी वही श्रम हो सकता है, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। '२८ अगस्त से ३० 
तक! की जगह “२८ से ३० अगस्त तक? छिखना चाहिए। एक समाचार-पतन्र | 
में एक शीर्पक था--१ हजार ६०७० बस बरामद । पर “१ हजार ६०८? से 
४१६०७' कहीं अधिक सुन्दर, स्दज जोर सुबोध हे । अंगरेजी के प्रभाव के 
कारण कुछ छोग १३० हजार, २१२ लाख भथादि भी लिख जाते हैं। यह भी 
ठीक नहीं है| हमें ऋरमात १ छाख ३० हजार और २ करोड १२ छाख ही 
लिखना चाहिए। इसके घिव! पाठको के सुभाते के लिए तथा उनपर प्रभाव 
डालने के लिए भी १३०००० और २१२००००० की जगद्ट क्रम से + छाख 
३० हजार और २ करोढ़ १९ छाख लिखना अधिक अच्छा है | ओर भी अधिक 
प्रभाव डालने तथा मान की बहुलता सूचित करने के लिए १०० मन की जगह 
लोग प्राय: ७००० सेर या ८००० पाउंड ( वज्ञन ) लिखते हैं । 

हिन्दी में बहुत दिनों से एक और प्रवृत्ति चछी जा रही है, जो अब 
धीरे-घीरे कम हो रही है | हमारे यहों किसी समय श्री ३, श्री ५, श्री १०८ 
आदि लिखने की प्रथा थी। इसके फेर में पढ़कर कुछ लोग “बड़े २! और 
अच्छे २९ भी लिखने छूग गये; ओर अब भी कुछ लोग इसी तरह छिखते हैं | 
यह ठीक नहीं है। सदा “बडे-बढे” ओर “अच्छे-अच्छे? ही लिखना चाहिए । 

अंत में लेखकों को हम एक ओर विषय में सचेत कर देना चाहते हैं । 
स्वयं अपने नाम के साथ श्री, जी, बावू, पंडित, डाक्टर, प्रोफेसर था बी० एपु०, 
एम० ए्‌० भादि विशेषणों या डपाधियों का प्रयोग करना ठीक नहीं 
है।--प्रायः छोग अपनी लिखी हुई पुस्तक था अपने ही द्वारा सम्पादित 
होनेवाले सामयिक पत्रों आदि पर अपने नाम के साथ “श्री, ली? 
आदि का प्रयोग करते हैं। यह प्रइदन भाषा का तो नहीं हे, शिष्टाचार 
और सभ्यता का ही है। फिर भी ऐसे प्रयोग पाठकों को बहुत खटकते 
और लेखक की असंस्कृति तथा अहम्मन्यता के सूचक होते हैं | 

विशेषणों की माँति क्रिया-विश्ञेषणों के प्रयोग में भी प्रायः छोग बहुत 
असावधानी करते हैं । ऐसा जाब पड़ता है कि बहुत-से छोग कुछ 
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विश्विष्ठ शब्दों के सम्बन्ध में विशेषण सौर क्रिया-विशेषण 
क्रिया-विशेषणों का अन्तर ही नहीं समझते । जेसे--पुस्तक बहुत ही 
के अशुद्ध प्रयोग विद्वत्तापूर्ण छिखी गई हे ।! वास्तव में होना चाहिए-- 
पुस्तक बहुत ही विद्वत्तापूर्वंक लिखी गई हे |? 
एक पुस्तक में एक ऐसा प्रसंग था, जिससे बातव-चीत में एक पात्र को 
कुछ छज़ित होना पढ़ा था। उसकी यह अवस्था सूचित करने के लिए 
लेखक ने लिखा था--उसकी गरदन नीचे थी ।” यहाँ नीचे! ( क्रि० वि५ ) 
की जगह 'नीची? ( विद्ेषण ) होना चाहिए था। उसकी गरदन नीचे थी 
का तो यही अ्षर्थ होगा कि ऊपर कोई और चीज भी थी या वह किसी की 
तुलना से नीचे थी । एक बहुत साधारण शब्द बढ़ा! हे, जिसका बहुत अधिक 
अमएुण प्रयोग देखने सें आता है | यह शब्द विशेषण है ; पर जिसे देखो, वह 
इसका व्यवहार क्रिया-विशेषण के रूप में ही करता है । 'वह बड़ा चाहाक 
हे! 'इस काम में बड़ा छाम है|! आपने बड़ा अच्छा काम किया ।? 'डससे 
हमें बढ़ा सहारा मिला !? वहाँ बड़ा भूकम्प जाया /? वे बड़े भारी कवि थे 
यह पुस्तक बड़ी सुन्दर है।! 'डनका बढ़ा सम्मान हुआ !? आदि अनेक 
प्रयोग नित्य सामने आते हैं | इन सभी अवस्थाओं से 'बड़ाः की जगह बहुत? 
होना चाहिए | कुछ छोग “अनुसार! ( क्रिपा-विशेषण ), की जगह अनुरूप! 
या अजुछूछ? ( दोनों विश्येषण ) का प्रयोग कर जाते हैं | विश्येषतः अनुरूप 
का प्रयोग अनेक ऐसे अवसरों पर देखा जाता है, जहाँ वस्तुतः अनुसार 
होना चाहिए | भ्रतः इन शब्दों के प्रयोग मे भी बहुत सावधान रहवा चाहिए; 
ओर सदा अर्थ का ध्यान रखते हुए प्रसंग के अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । 
केंछ लोग “परस्पर? के प्रयोग में कई प्रकार की भूलें करते है । बहुत दिन 
हुए, एक बहुत पलिद्ध कवि की, वच्चों के लिए लिखी हुई एक कविता में 
बे मम छुम परम्पर बालू हैं ।ः इसमें 'परस्पर? का वे-डिकाने और अश्ुद्ध 
ग डुआ हैं । प्राय: छोग लिखा करते हैं--.'हस छोग परस्पर प्ित्र हैं | यहाँ 
भी 'परर्परः फ त्सा हो गलत प्रयोग है | '्परस्पर' का अर्थ है---“आपस में? 
जार यह अथ उच्त वाक्य सें डीक नहीं बैठता । होना चाहिएु--हिम लोग 
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पारस्परिक मित्र है।” या हम लोगों में परस्पर मित्रता है ।? “हम छोगों के 
पारस्परिक मित्र श्री केदारनाथ शार्मा ... .. !? कहना भरी ठीक नहीं हे | ऐसे 
प्रसंगों से 'पारस्परिक' का प्रयोग नहीं होना चाहिए; क्योंकि उसका कोई 
अर्थ नहीं होता । 'वे दोनों परस्पर ज्ोड दिये जाते हैं।! कहना भी ठीक 
नहीं है, जब “परस्पर! है, तब 'जुड जाते हैं! कहना ही ठीक होगा | यदि 
“ज्ोड दिये जाते हैं! ही कहना हो तो 'परस्पर' नहीं रखना चाहिए; क्योंकि 
परस्पर! के बाद जो क्रिया रहे या सम्बन्ध दिखछाया जाय, उसका कर्त्ता 
-कोई दवीखरा या बाहरी व्यक्ति नहीं होचा चाहिए। दूसरी बात यह है कि 
“परस्परः के साथ में? विभक्ति नहीं लऊगानी चाहिए। हम लोप “परस्परः में 
समझ लेंगे ।? सरीखे वादय अशुद्ध होते हैं । 

जब कई दिनों के भीषण उपद्ववों के उपरान्त दिल्‍ली में कुछ शान्ति हुईं 
थी ( सित्तस्त्रर १९४७ ), तब एक समाचार-पत्र में शीपंक छपा था--दिल्की 
में लगभग शानित | पर यह 'लगभग' का अशुद्ध प्रयोग था | वस्तुतः 'लगभग? 
का प्रयोग अंक और मान सरीखे भावों के सूचक शब्दों के ही साथ होता है | 
*रूगभग एक सप्ताह” और 'छगभग चालिस तोले? सर्राखे प्रयोग तो ठीक 
दोते हैं, पर वह लगभग सो गया! या “में लगभग चल रहा रहा हुँ? सरीखे 
अ्रयोग शिए-सस्मत नहीं हैं । हाँ, आगे चछकर हो जायेँ, तो बात 
दूसरी है | 

कुछ छोग भ्रम से कुछ क्रिया-विशेषणों का प्रयोग प्राय: संज्ञा के समाच 
कर जाते हैं। इनमें से एक विश्येप प्रचलित शब्द “तत्काल? है जिसका भर्थ 
संज्ञा की जगह है उसी समय" या तुरन्त! न कि डस समय या श्स 
क्रिया-विशेषण समय! | इसके दुरुपयोग के कुछ उदाहरण हैं--- 

4ै प्रशांद से अमेरिका की दूस छाख सेना तत्काल मौजूद है | 

२, तत्काल दक्षिण भारत की दशा बहुत नाजुक हो चली है। 

३. सरकारी आदेश जारी होते द्वी वत्काछ से छागू हो गया | आदि । 

इनमें से पहले और दूसरे वाक्यो में 'तत्काछः की जगह “इल समय! 


और ठीसरे वाक्य में या तो 'डस्ती समय? होना चाद्विए, या 'तत्काल' के बाद 


से! विभक्ति नहीं होनी चाहिए | 
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कभी कभी कुछ छोग क्रिया-विशेषण की जगह विश्येषण भथवा विशेषण की 
जगह क्रिया-विशेषण का प्रयोग कर जाते हैं और इस बात का विचार नहीं करते 
कि इस गड़बड़ी के कारण अर्थ में कितना अन्तर पढ़ जाता है| उदाहरणार्थ--- 
( क ) 'जेसा आपका लूडका, वैसा हमारा छंडकाः और ( ख ) जिसे आपका 
छडका बसे हमारा लड़का | इनमें से पहले वाक्य का भाशय यह है कि आप' 
का लड़का और हमारा छड़का दोनों बहुत-सी बातों सें समान हैं | पर दूसरे 
वाक्य का आशय यह है कि रुका जिस प्रकार आपका है, बेसे ही हमारा सी 
हे । अर्थात्‌ आपके लड़के को भी हम अपने ही लड़के के समान समझते हैं-- 
उसपर हमारा भी बेसा ही स्नेह है जैसा आपका है। प्रायः समाचार-पत्नों और 
उस्तकों में भी इस पकार के प्रयोगों की गड़बढ़ी देखने में आती है। जैसे -- 
'प्रशान्त का युद्ध लम्बा चलेगा |! डखका भारी अनुरोध है |? छात्र दृढह संघ* 
रित हों ।! और 'वह पुस्तकें ही विशेष पढता था |? होना चाहिए---' प्रशान्त का 
अुद्ध लम्बा होगा? या बहुत दिनों तक चलेगा |” 'उसका बहुत अनुरोध है 
छात्र इढता से संघटित हों |! और “वह विश्येषतः पुस्तकें ही पढ़ता था ।* 
अन्यान्य भाषाओं की तरह हिन्दी में भी कुछ ऐसे क्रिया-विद्येषण आदि 
हैं, जिनमें परस्पर नित्य-संबध रहता है। यदि उनमें से एक शब्द पहले किसी 
वाक्यांश में आवे, तो उसके बादवाले वाक्यांश में उसके 
नित्य-सम्बन्धी साथ का दूसरा शब्दु आना भी जावश्यक होता है । जेसे, 
क्रिया-विशेषण“यदि--तो! , यद्यपि-- तथापि?, 'जितना--उतना', जैसें- 
वेसे!, चाहे--पर? या “परन्तुः आदि। इनके व्यवहार में 
भी लोग बहुत असावधानी करते हैं। उदाहरणार्थ--जेसे इनमें कुछ निकध्ता 
जरूरी है, उसी प्रकार कुछ दूरी भी 0 'चाहे आप नाराज हो जायें, में यह वात 
नदीं मान घकता |? जितना अंश देख गया हूँ, वह मुझे बहुत उपयोगी जैंचा 
है ।! इनमें से पहले उद्धरण में 'लैसेः की जगह 'जिस प्रकार! दूसरे उद्धरण मेंः 
दूसरे वाक्यांश के पइले 'परः और तीसरे उद्धरण में 'जितना? की जगद्द 'जोः 
होना चाहिए । यही बात हिन्दी न्दां का ऐसा दमन ८०० वर्ष के मुगल राज्य में 
भी नहीं हुआ, जितना जब्र हो रहा है ।! के सम्बन्ध में भी है| इसमें या तो 
ऐसा? की जयह उतना? या 'जितना' की जगह “जैसा? होना चाहिए । 'लजिसी 
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पण्डिताऊ भाषा की वे कदरी है, उसी तरह अगरेजी से रूदी सापा की भी 
बात समझिए |? तो बिलकुछ नये सिरे से ढालने योग्य वाक्य है | इसका ठीक 
और सहज रूप होगा--'जेसी पण्डिताऊ भाषा की बे कदरी है, वेली ही 
अंगरेजी से लदी भापा की भी |? इस प्रकार के वारक्यों में यदि नित्य सम्बन्धी 
शब्दों का ठीक ध्यान न रक्खा जाय तो वे भहे भोर दूषित हो जाते हैं। अतः 
डनका प्रयोग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए । 


[ ८ | 
क्रियाएँ और मुहावरे 
क्रियाओं के अशुद्ध श्रयोग--खटकनेवाली क्रियाएँ--अकर्मक की 


जगह सकसेक; और सकमक की जगह अकर्सक--समान जान पड़ने- 
वाली क्रियाओं में अन्तर--पंज्ञाओं से सम्बद्ध क्रिया-प्रयोग--अशुद्ध 
'क्रिया प्रयोग--संयुक्त क्रियाओं का दुरुपयोग- क्रियाओं की संगति- 
मुहावरों का विवेचन--मुहावरे और बोल-चाल में अन्तर--मुहावरों 

अशुद्ध प्रयोग-अशुद्ध बोल-चाल--मुहावरों के बँघे हुए रूप-- 
अनुत्राद करना ठीक नहीं--मुहावरों और कहावतों में अन्तर । 





भाषा को गति ठीक रखनेवाले अनेक तत्त्वों का अब तक घिस्तृत विवेचन 
डो चुका है । दो सुख्य बातें और हैं। एक तो क्रियाओं और दूसरे मुहावरों 
का ठीक प्रयोग | यहीं दोनों बातें ऐसी है नो भ्राषा की 
क्रियाओं के गति ठीक रखने, उसमें उपयुक्त प्रवाह छाने और सरसता 
अशुद्ध श्रयोग तथा जोज उत्पन्न करने में सबसे अधिक सहायक होती हैं; 
े ओर तात्तिक दृष्टि से ये प्राय: पुक ही वर्ग में भाती भी 
, व | अतः इस प्रकरण में हम सुख्य रूप से इन्हीं दोनों बातों पर विचार 
करना चाहते हैं । 
.. पहले क्रियाएँ लीजिए | हिन्दी में सबसे अधिक प्रचलित क्रिया 'करना! 
टे, जो #ायः सर्भी जगह छगती या छग सकती है । फिर भी कितने आदमी 
ऐसे हैं जो इस क्रिया का विलकुल ठीक और डपयुक्त अवसर पर ही व्यवहार 
ऊरना जानते हैं? सभी लोग कहते हैं-..«से अपनी बात का स्पष्टीकरण 
करने के लिए तैयार हू” |? पर कोई यह नहीं सोचता कि 'करना? का बाचक 
हक करण तो पहले से मौजूद है ही; फिर उसके साथ अनावइयक ख्प से 
'करनार क्यों लगाया जाय १ क्यों ने कहा जाय--'सें अपनी बात के स्पष्टी- 


१०७ क्रियाएँ और सुहावएं 


करण के लिए तैप्रार हें? ? इसी प्रकार--इन विषयों का ठीक त्रद् से वर्गी- 
करण किया 'गया है।! कहने की अपेक्षा यह कहना अच्छा होगा-..-'इन 
द्रिपयों का ठीक तरह से वर्गीकरण हुआ है|” हमारा यह कहना नहीं है कि 
जिन शब्दों के अन्त में 'करणः हो, उबकझे साथ कभी करना? किया या उसके, 
किसी रूप का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए, पर मोंके से ॥ 
जेसे--'भाप अपने सत का स्पष्टीकरण कीजिए |” या 'जाप इन विपयो कः 
चर्गीकरण कीजिए ? आंप कहेंगे कि इससे भी अच्छा रूप होगा--'भाप 
अपना मत स्पष्ट कीजिए ॥ यथा 'आपर इन विपयों को वर्गों में बॉटिए ।! 
बिलकुल ठीक । अवश्य यह अच्छा भौर वहुत अच्छा रूप हे | फिर भी जो, 
लोग बिना “करण? शब्द का व्यवहार किये न रह सकते हों, उनके लिए इत्तर्नी 
गुंजाइश है; पर इससे अधिक नहीं | 

एक दूसरा उदाहरण लीजिए । “निर्भर? शब्द के साथ सभी छोग करना? , 
क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह विपय शाप पर निर्भर करता है ।! 'छड्कों। 
की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है |! सरकार शान्ति रक्षा के लिए पुलिस: 
पर निर्भर करती है ।” जादि सेकड़ों प्रयोग नित्य देखने मे जाते है । कभी 
कोई इस बात का विचार नही करता कि 'निर्भर! के साथ “करना? क्षिया का 
प्रयोग ठीक है या नहीं। सत्र लोगों ने एक सीधा-सादा नियस-सा बना 
रक्‍्खा हैं कि बात और हल्दी की तरह करना? भी जहाँ चाहो, वहाँ लगा 
दो , पर इस नियम के जो अपवाद हैं, उनकी ओर जढड़ी किसी का ध्यान 
नहीं जाता । यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो “निर्भर” शब्द के साथ 
दो ही क्रियाओं का प्रयोग ठीक हैं---रहना? और द्वोना! | होना चाहिए-- 
वयह विषय आप पर निर्भर है ।! छडकों की पढाई पुस्तकों पर निर्भर है।? 

_बौर 'सरकार शांति-रक्षा केडिए इछिल पर निर्भर है. 

१, आज-कल हिन्दी में निर्मर! शब्द जिस अर्थ ( अवलब्रित ) में सबसे 
अधिक प्रचलित है, वह अर्थ बँगला से हमारे यहाँ आया है, ओर अब उससे 
वघ्िभंरता' सनक्षा भी बनने लग गई है । वास्तव में “निर्भर! का अर्थ है--पूरा- 
या भरपूर | गो० तुल्खोदास जो ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। यथा--- 
निरभर प्रेम मगन हनुमाना । 
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'घम्भावना? केवल होती! है; फिर भी कुछ छोय लिखते हैं-.- सम्मेलन 
स्थगित होने की सम्भावना की जा रही है !? इसमें 'क्ीजा रहो है? की 
जगह केवल 'है? होना चाहिए। अ्रद्धा, भक्ति आदि और भी अनेक ऐसे 
शब्द हैं जिनके साथ 'करना? क्रिया नहीं खपती; फिर भी वह उनके साथ 
लगा दी जाती है । मैं आप पर श्रद्धा (या भक्ति ) रखता हूँ [! तो ठीक 
हे। पर 'में आपकी श्रद्धा (या भक्ति ) करता हूँ [? का क्या अर्थ है! 
होना चाहिए--में आप पर श्रद्धा रखता हूँ !!? पर सभी छोग इस प्रकार के 
भहे प्रयोग बिलकुल बे-धड़क होकर करते हैं, जिससे ये प्रयोग कुछ मेँजते जा 
रहे हैं-“/-इनकी खटक बहुत कुछ निकरूती जा रही है; पर इसी छिए कि 
डेस छोगों ने खटक की ओर ध्यान देना बिछकुछ ही छोड़ दिया है । 

“करना? के बाद दूसरी परम प्रचछित क्रिया शायद्‌ “भाना? है। आज-कछ 
“की हिन्दी में 'करना? का जितना अनादर है, शायद उतना ही बल्कि उससे 
भी कुछ बढकर इस “आता! का भांद्र है। जहाँ देखिए, वहाँ जबरदस्ती 
यह क्रिया ढगाई जाती हे | वह घबरा जाया ।! 'चह हँस आया |? “वह रो 
आई ।! आदि प्रयोग खूब चलने लगे हैं। एक पुस्तक में पढ़ा था--बेचारा 
बुडढा विसाती डब्रडबा आया |? एक दसरी पुस्तक में पढा था--'अम्जुक 
'समय मलुष्य जी आता है।? एक और जगह पढा था---'तबीयलट ऊब आती 
है ।! और इससे बढकर एक जगह पढा था--'मूरछां आने ही वाली थी । 
माना सझूर्डा का भी, रेल या डाऊु क्वी तरह, आने का कोई निश्चित समय 
हो। बहुत कुछ यही बात 'हाथा बाही की नौवत आते-आते रह गई ।? के 
सम्बन्ध मे भी है। यह वाक्य मानों सूचित करता है कि लेखक चाहता था 

कि हाथा-बाही हों | 

यह तो पेसी चलती हुईं क्रियाओं के उदाहरण हैं, जिनकी खटक 
डैम सतक हो नहीं समझते | पर बहुत सी ऐसी क्रियाएँ भी हैं, जिनमें 

हुत कुछ खटक हैं; पर हम दिन-पर-दिन उस खटक से भी 

खटकनेवाली उद्दासीन होने के अभ्यस्त होते जा रहे हैं । 'प्रइन? के साथ 

क्रियाएँ करना? क्रिय्रा ही अच्छी जान पढ़ती हे। फिर भी जिसे 
देखिए, वह 'श्रइन पूछता? हैं। 'प्रइन करनेवाले! बहु 
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कम दिखाई देते हैं, 'पूछनेवाले! सब है| यह 'प्रइन पूछना” अँगरेनी के 
8579 (४९७॥07 की कृपा से हमारे यहाँ आया है| इसी प्रकार 
दान करनेवाले! बहुत कम हैं 'देनेवाले! सब। अब यदि कोई “दुग्ध-पान 
करना! छोडकर दुग्घ-पान पीचा? आरम्भ करे तो जाजकल की प्रवृत्ति देखते 
हुए हम रह सकते है. कि इसका भी अजुकरण करनेवाले कुछ छोय निकल 
ही भावेंगे | ऐसे ही अवसरों पर भाषा की मर्यादा की रक्षा के लिए सुयोग्य 
लेखकों के नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । 
जहाँ 'करना? क्रिया की आवश्यकृता नहीं होती, वहाँ तो वह जबरदस्ती 
ऊूगाई जाती है ; पर जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, वहाँ से वह निकाल 
बाहर की जाती है ; और डसकी जगह नई नई ऐसी क्रियाएँ छूयाई जाती हैं, 
जिनसे मापा भह्दी और वे-मुहावरे हो जाती है। कुछ छोग “अनुभव करना? 
की जगह “भनुभव लेना” तक छिखते हैं, जिसक्ना कुछ अर्थ ही नहीं होता । 
5स्रापण करना! की जगह 'सापण देना? (अँगरेजी की कृपा से ) इतना 
अधिक प्रचलित हो गया हे कि उससे पीछा छूटना कठिन है । बुद्ध” केवछ 
“होता! है था 'किया जाता? है ; पर लोग लिख जाते हैं--'आस।/म की सोमा 
पर युद्ध छडा जा रहा है ।? 'छड़ाई लड़ना? तक तो ठीक है, पर युद्ध लड़ना” 
ठीक नहीं है, युद्ध करना” ही ठीक है। कुछ लोग 'युद्ध छिड़ना” भौर 
थुद्ध चलना! का अन्तर न समझने के कारण लिख जाते हैं-शीघ्र ही गैस- 
युद्धू चलने की सम्भावना है ।! साधारणत; “संकद्प करना! ही होता है; 
पर कुछ छोग 'संकलप लेना” भी लिखते हैं । वस्तुतः सकहप लेता' का प्रयोग 
उसी समय होवा चाद्विएु, जिस समय धार्मिक रूप से दान आदि कृत्य करते 
हुए हाथ में विधिपूचेंक जल लेकर मन्त्र पढ़ा जाय। ओर जब वह जरू हाथ 
से गिराया जाता है, तत्र उसे 'संकढप छोड़वा?- कहते है। पर यह कहना 
ठीक नहीं है---हमने सच बोलने का संकल्प छिया हे | ऐसे अवसरों पर 
“लिया! की जगह “किया? ही होना चाहिए | “उनकी भू््तों पर ध्यान न देकर 
उनका अभिनंदन होवा चाहिए |” इसलिए अझुद्ध हे कि इसमें पहले ध्यान 
न देकर! आया है ; और इसी लिए अन्तिम 'होना! की जगद्द 'करना? होना 
चाहिए | यही बात 'वह नागरी लिपि में ही होना चाहिए और हिन्दी में 
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उमप्तका अर्थ भी देना चाहिए ।! के संबंध में भी है। इसमें होना! की 
जगह “रखना? होना चाहिए| कुछ लछोग उन्नति करना? की जगह 'उन्नति 
देना! और ुराव करना? की जगह दुराव समझना?” लिखते हैं। कुछ छोग 
अतीक्षा करना? की जयह प्रतीक्षा देखना? लिखते हैं। जेसे--एक वर्ष तह 
उनकी पतीक्षा देखकर... ,.....!! और कुछ छोय तो 'ग्रतीक्षा को तोड़ 
डालकर” ही अपना कौशल दिखछाते हैं! कुछ छोग “निराश करना? की 
जयह 'वनिराणा देवा? छिखते हैं। जेसे--'हम छोय छेखरों को निराशा देते: 
हैं ।! ईदी-प्रचारिणी सभाएं ( सभाओं होना चाहिए ) ओर साहित्य-मंडछू 
से जनता को डचित मार्ग-प्रदर्शन मिझ रहा है ।? सें 'मार्गा-प्रदर्शव मिलना 

का तात्तिक इृष्टि से क्‍या अर्थ है ? 'मार्ग-प्रदर्शच! के साथ तो दो ही क्रियाएँ 
लग सकती हैं-.हरना और होना | स्मरण कराना! और सनन्‍तोष कराना” 

की जगह प्रायः सभी छोग “स्मरण दिलाना! और 'स्त्तोष दिलाना!' लिखते 

हैं। इसी प्रकार 'वे छोग हिन्दी को शिक्षा ले रहे हैं ।” में भी (शिक्षा ले रहे 

हैं? की जगह 'शिक्षा पा रहे हैं! होना चाहिए । (शिक्षा लेना! तो एक भल्ूग' 
सुद्यावरा है, जिप्रका अर्थ है दूसरे को दुंड या कष्ट भोगते हुए देखरर 
स्वयं ऐसे कामो से बचने को प्रतिज्ञा करना, जिनका परिणाम बुरा हो | इ्प 

कार के भट्टे क्रिया-प्रयोगों के प्रचछन का कारण यही है कि हम लोग अपनी 


भाषा की प्रकृति बिलकुल भूलते जा रहे हैं और दूसरों का अनुकरण ही अपना 
परम कर्तव्य समझने छगे हैं। 


'दिखिल्लाना? क्रिया का भी आज-ऋल खूब दुरुपयोग देखने में भाता है । 
परानी हिन्दी में भी और जात कुछ को कुछ स्थानिक बोलियों में भी 
दीखना? रूप प्रायः चलता है । इसी का दूसरा रूप द्वोता 

अकर्मेक कौ जगह है--.दिखिना । उसी “दिखना? से छोग धीरे-धीरे “दिखाना! 
सकमक; आर पर ( जो चस्तुततः प्रेरणार्थक रूप ) आये, परन्तु सकमक 
सकमंक्त को जगह भौर प्रेरणाथंक अर में नहीं, बल्कि अकर्मक भर्थ में ही। 
अकरेक जोर श्रत्र उससे भी कुछ बागे बढ़कर छोय अकर्मक रूप में 

हो 'दिखलाना? तक का प्रयोग करने लगे हैं | भभी तक यद्द 

» जो किसी सीमा तक क्षम्य भी सानीजा 
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सकती थी!। उन्हीं की देखा-देखी अनेक आधुनिक कवियों ने भी ऐसा ही 
क्विया है । बथा--- 

वही तेज-हत हो हे अब हू बता दिद्वाता । अथवा 

फूलों सा उत्फुल्छ कौन भव में दिखछाता | भादि 

पर अब यह प्रवृत्ति गद्य में भी अपना अधिकार जमाना चाहती है| इस 
यह भूल जाते हैं कि 'पिसना! के अर्थ में 'पिघाना', छीज्ना? के अर्थ में 'छिज्ञाना? 
जौर 'घिप्तना? के अर्थ में घिस्राना” आदि बिछकुछ पूर्वी प्रयोग हैं भौर शिष्ट 
या मानक हिन्दी में उनका प्रचलन नहीं है । दिखाई देना” के भर्थ में 
“दिखाना” भी, इसी प्रकार का पूर्वी प्रयोग होने के कारण, प्याज्य है | फिर भी 
हम लिख चलते हैं---'पर इस बात की बहुत कम संभावना दिखलछाती है ।* 
लोर 'वह सदा इसी में दिखाता है ।! ( मतलब्र यह कि वह सदा इसी धुन में 
लगा हुआ दिखाई देता था। ) इसी की देखा-देखी कुछ छोय कुछ दूसरी सक" 
मंझ ग्ेरणार्थक क्रियाओं का भी अकर्मक अर्थ में प्रयोग करने छगे हैं। शान्ति 
छाल में सेनिकों को भ्ुलाया नहीं जायगा ।? कह्दना ठीक नहीं है। किसी को 
झुलाने का सीधा-सादा अर्थ हे--उसे अ्रम में डालना । होना चाहिए--'शान्ति 
छाल में सनिकों को भूछा नहीं जायगा ।! “पाकिस्ताव की परिभाषा भूली? 
वा तो यही अर्थ होगा कि पाकिस्तान की परिभाष? ने कोई सूछ की है; या 
वह रास्ता भूछ गई है; या वह कोई बाद याद नहीं रख सकी | इसकी 
जगह होना चाहिए--पाकिस्तान की परिभाषा ( उसके परिभापक ) भूछ 
गये [! अकर्मक और सकमक का ध्यातल व रखने के कारण ही इससे सी 
कौर जागे बढ़कर कुछ छोग 'सो रुपये सुझे अभी चाहेंगे ।? “अब तुस जाने 
हो !! और 'मैं जानी हूँ ।" सरीखे प्रयोग करने छगे हैं। ओर इससे भी 

कुछ जागे बढकर छोग साधारण क्रिया ढाना! की जगह उसके श्रेरणार्थक 
३, हमारे यहाँ के अनेक प्राचीन कवियों ने अकर्मक क्रियाओ का प्रयोग 
सक्गक रूप में और सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग अकर्समक रूप में किया है। 
इसके अनेक उदाहरण सूर, ठुल्सी आदि के पर्दों मे मिलते है। पर ऐसे प्रयोग 
या तो छन्द के विचार से मात्राएँ घटाने-बढ़ाने के लिए या ठुक मिलाने के 
लिए ही हुए हैं । 
ञअ, द्वि,-११ 


अच्छी हिन्दी १६२ 


रुप ढहाना' का प्रयोग करते हैं--जेले 'मैं उनके सब मन्सूबे ढहा दूँगा 
होना चाहिए-- ढा दूँगा: क्योंकि वक्ता का आश्वय यह नहीं दे कि मन्सूबे 
ढाने का कार्य में किसी और से कराऊँगा; बल्कि आशय यह है कि में स्वयं 
उनके मन्सूबे ढाऊँगा । यह प्रचृच्चि ठीक नहीं है। अकमंक और सकर्सक में 
सेद न रक्‍्खा जायगा तो बहुत गड़बड़ी होगी । 
सीढ़ी भी पार हो गई ।” भी इसी प्रकार का महा वाक्य है। होना 
चाहिए--- हम सीढी भी पार कर गये।! 'ऐसे अव्रों पर चान का व्यवद्वार 
बहुत समझ वूझकर होना चाहिए ।! में 'होना चाहिए! की जगह 'करना 
चाहिए! या (किया जाना चाहिए” ओर 'मेरे जन्म होते ही उस आश्रम 
में प्रसक्षता की सरिता बहने लगी ! में मेरे जन्म होते ही? की जगह "मेरे 
जन्म छेते ही? होना चाहिए। जकसंक की जगह सकमंक और सकसंक 
की जगह जअक्र्मक क्रियायें रखने से वाक्य सदा सदा हो जाता है | इसी प्रवृत्ति 
का यह फल है कि एक छेखक ने एक भवघ्तर पर 'बोलना” का 'छुलवा? रूप बना 
डाला था और छिखा था--उनके मुँह से सदा शुद्ध किताब ही बुछती है ।! 
हम पहले ( 'वाक्य-विन्यास' शीषक प्रकरण में ) कुछ ऐसे वाक्यों के 
डदाहरण दे चुके हैं » जो संज्ञाओं की दृष्टि से अपूर्ण या अधूरे ओर अनिरव॑द्धित 
दोते हैं । कभी-कभी छोग क्रियाओं की दृष्टि से भी इसी अकार के अपूर्ण था 
अधूरे और अनिवहित वाक्य लिखे जाते हैं। जैसे--'डसका मनोहर रूप, 
सज्वनोचित व्यवह।र और विनयपूर्ण बातें सुनकर सब छोग मुग्ध हो गये |! अधूरा 
ओर अनिरवहित वाक्य है| इसका शुद्ध रूप होगा--डसका सवोहर रूप भर 
सज्नोचित व्यवहार देखकर तथा विनयपूर्ण बातें सुतकर सच छोग मुग्ध हो गये । 
आपस में मिलती-जुलूती कुछ क्रियाएँ प्रायः अ्रम से एक दूसरी की 
पर्यायवाची समझ छी जाती हैं। जेसे 'सायवदाः और 'दोड़ना? । पर यदि 
वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो इन दोनों में बहुत 
अन्तर है। 'भागना? किसी प्रकार की भ्ाशंका या भय 
के कारण ज्थवा किसी वात से अपना बचाव करने 
के लिए द्ोता है, पर दौद़ना? से इनमें से कोई 
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बात नहीं होती । इसके सिवा 'भागना? का एक ओर अर्थ 


समान जान 
पड़नवाली 
क्रियाओं में अंतर 
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है-- जी चुराना' या जान बचाना?, जो 'दोड़ना! का नहीं है । हम यह तो 
कह सहूते हैं--- वह काम करने से भागवा है |? पर यह नहीं कह सकते 
“- वह काम करने से दोड़ता है ।? 'छडका मिठाई लेकर भागा हुआ घर 
जाया ।? कहना तभी ठीक होगा, जब वहाँ उस्चतकी सिठाई छिचने था उसके 
पिटने या इसी प्रकार की और कोई वात द्वोवे की सम्भावना हों। साधारणवः 
माया हुआ? के कारण इसका अभिप्राय यही होगा कि कोई उसका पीछा 
कर रहा धा या उसे दोड़ा रहा था | हाँ, यह कहना ठीक हे--“शत्रु मेदान 
से भाग खड़ा हुआ ।? यहाँ दोढ़ खड़ा हुआ? नहीं कहा जायगा | पर कुछ 
लोग यह अन्तर न समझकर प्रायः 'दोढना? की जगह 'सागना? का प्रयोग 
करते है; जैले-- बह उनके पीछे भागा हुआ स्टेशन पहुँचा ।? और 'घर में फछ 
नहीं थे; सो सुझे भगाया गया ।! बहुत से छोग 'रूथना? ओर गूंघना? के अर्थों 
का भेद न समझकर प्रायः एक की जगह दूसरे का श्रयोग कर जाते हैं । वस्तुत: 
माला 'यूथी' जातो है भर भाटा 'यूँघा! जाता है। अतः यह कहना ढीक़ 
नहीं है-- सालिन माला गूँघकर ले आई। 'हड़्पना! और “निगलना? में 
अथ्थ की दृष्टि से बहुत अन्तर है। पर एक जगह पढ़ा था-- सानों पृथ्वी 
ऊँटों सद्दिद उन्हें दृद्दप कर गई [! इसमें हड़प कर गईं! की जगह “निगल 
गई! होना चाहिए था | द्वितीय महायुद्धू के समय बरसा ओर साया के 
निवासियों की जो दुर्दशा हुईं थी, उसके सम्बन्ध में एक पत्र में छपा था-- 
परिवार के परिवार फकीर बन गये ।? पर 'फक्रीर वनना? तो स्वेच्छा पुवक 
ओर अपने प्रयत्न से होता है । होना चाहिए था--'फकीर ( बल्कि कंगाल ) 
हो सये ? 'इस्त पर छीय की तरफ से आये हुए वोटर भी ढटठ गये ओर 
कहने लगे कि हमें भी रुपये मिलने चाहिएँ ।? में 'डट गये? ठीक नहीं है; होना 
चाहिए था--भड गये! । इसके लिवा और भी अनेक युस्‍्म क्रियाएँ हैं 
जिनके अर्थों में बहुत कुछ अन्तर है; पर छोग विया अन्तर का विचार किये 
उनमें से एक की जगह दूसरी क्रिया का व्यवहार कर जाते और अर्थ में 
गड़बड़ कर देते हैं । जेसे-- 
लोटना लेटना खेलाना ' खिलाना 
उछछवा कूद्ना काटा कतचरना 
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बनाना गढ़ना घीरना फाडना 

मलना मसलता गरलना सड़दा 

घिसना रगढ़ना - टहलना चघलदा 

सारना पीटना पीना निगलना 

घूसना खुड़ना ोटना डउलटना 

खींचना वानना हटाना मनिकाबना आदि 


इस भ्रकार की कियाओं का प्रयोग बहुत ही सावधानतापूर्वककय: और सोच- 
उमकझकर ठीक अर्थ सें करना चाहिए । 


साधारणत; अलूग-अल्य संज्ञाओं के साथ छगनेदाली क्ियाएँ भी 
अछूय-अलय॒ होती हैं । मनुष्य 'सूली! पर चिढ़ाया?, 

सज्ञाओं से 'सलीव! पर 'हाँगाः और “फॉलीः पर “छटकायए जाता है। 
सम्बद्ध क्रिया- जहाँ हम 'फॉँसी चढाना? का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमारा 
प्रयोग अमिप्राय होता है फाँसी के तख्ते पर (स्वयं फॉसी पर नहीं) 
चढ़ाना | भाँय छानी ज्ञाती हे, ओर शराब या बोतलढ 

दाली जाती है | पर प्राय. छोग लिखते और बोलते हैँ--'वह शराब छानता 
था |! “वहाँ बोतल छन रही थी ।? आदि | हम 'तकलीफ उठाते! हैं, और “कष्ट 
नोगते! हैं; पर सहते? प्राय; दोनों हैं। हमें बहुत-ली असुविधाएँ उठानी 
पद्ट रही हैं! में 'उठानीः छव प्रयोग उर्दू की छावा का सूचक हैं। 
हिन्दी की प्रकृति के अनुसार तो 'हो रही हैं? ही छ्लोना चाहिएु।पर जधिक- 
तर लोग इस तथ्य का ध्याव तन रखकर क्रियाओं के मनमाने प्रयोग करते हैं । 
पक जगह पढा था---'वह छितदार उठाकर एक गीत बजञ्ञाने छूगाी |? 
पर गीत गाया जाता है; बज्ञाया वो राग?! जावा हे या गिठाः। 
तूफान! उठता या जाता है| पर एक पत्र में पढा था--कल से 
>पानक तुझान वह रहा है ७ एक बहुत बड़े विद्वान्‌ू के मुँह से एक भापण 
से सुना था-- इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता |? पर मूल्य 


अका था लगाया जाता ई; नापी था तौली तो वह चीज जाती है, जो हम 
सूस्य चुकाकर लेते हूं 
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कभी-कभी क्रिय्रार्ों का ठीझ प्रयोग न होने के कारण अर्थ का अचर्थ 
भी हो जाता है । जब एक सम्मानित नेता एक घातक रोग से मुक्त हुए थे, 
तब पुक समाचार-पत्र में उनके सम्बन्ध,में निकछा था--वे 
अशुद्ध क्रिया- अभी मरने से बच गये हैं! यदि इस वाक्य का ठीक अर्थ 
प्रयोग लिया जाय तो इसका आशय यही होगा कि इस समय तो 
वे बच गये है, पर कुछ समय बाद वे अवश्य सरेंगे | केपी 
अश्ुम्त भावना की भौर संकेत है ! होना चाहिए था--वे अभी जसी मरने 
से बचे हैं । 
द्विया-प्रयोगों की दुर्दशा के कुछ ओर उदाइरण छीजिएु--- 
$, वे अभी दक्षिणी यूरोप से योजना बॉाँधकर लौटे हैं। 
२. यद्द सुनते ही उसका चेहरा गिर गया | ( मानों मिद्दी या कागज 
के चेहरे की तरह ऊपर से कया हुआ था । ) 
3, उन्हें देखते ही माधव की मुद्रा उदास हो गई । ( मानों माधव क्षा 
उच्त उदासी से कोई सम्बन्ध नहीं था। ) 
४. वह संकल्प कमाने में छगा । 
७, लिखने की कला का घहुत कुछ ससाला उन्होंने कमा लिया था। 
( मसाला इकट्ठा किया जाता है, "कमाया? तो घन या चमड़ा जाता है । ) 
६ उच्तदे गंभीरता की आकृति बनाते हुए कहा। ( मानों वह कलम 
लेकर गम्भीरता? का चित्र अंकित करने रूग्रा था ।॥) 
७, आखिर रोटी-दाल केसे निभेगी ? ( दालरू-रोटी चलती भछे ही दो, 
पर निभती नहीं ) 
८, पास ही पुराना किल्ला था जो बिछकुछ फूटा हुभा पढ़ा था | 
९, उन्हें जीते जी कब्र दिये जाने का एक मात्र कारण यह था... 
१०, साहब ने उनके सामने अपना रोना गाया । ( तब तो वे गावा भी 
रोते दंगे । ) | 
११.इसके सेवन से महिलाएँ इच्छाचुसार गर्भ बन्द कर सकती है | 
१२९, वह अचरज मना रहा था। ( मार्नों अचरज भी कोई त्यौद्वार 
या खुशी की बात दो | ) 
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१३ बटेविया में पुत्र युद्धगाति भड़की । 
१४. पानी बरसने से सड़कों की धूल सिट गई थी | 
१५. वह कुरसी से धर ही गया । ('बैठ गया? के बर्थ में) 
। ६. इलका शुर्ता डबल रहा था और बल खा रहा था | 
अद्ृहाश्त हो डठा |! 'वह झींक डठा |? “उन्होंने खूब आनन्द उठाया |? 
ल्ान्राज्यवाद अब लड़खढ़ा उठा है |! बह पढा हुआ निद्ठा ले रहा था। 
'मैंने बहुत परिश्रम उठाकर यह कास किया है।” “उसकी 
संयुक्त क्रियाओं जाँखें विश्वास माँगती थीं [! वह दिखना चाहने लगा |! 
का दुरुपयोग 'सरक्तार ३८ करोड़ का कर्ज जारी करेगी ॥ “बात की बात 
में ढेर खडा हो जाता था |? तुम दूसरों के पेर में अड़ंगा 
डालते हो /! 'एक को दूसरे की आवश्यकत्ता की कीमत छगती थी |? वह 
आराम को किनारा देता रहा है ! दुप़रों को हँसी दिलाने के लिए उसमें 
वेडंगापल बहुत था ।? 'डसझे सन सें वासनाएँ छीला मचा रही थीं।? 
'बरघराहट छुप हो गई ।? 'डनकता ताप मान अभी जारी है !! ( मर्थात्‌ ज्वर 
नहीं उतरा ) 'नहाकर झटपट चुझो | संगीत चुक् गया ।! उसका बिच 
भौंग जाया! और "मैं इसका और क्‍या कारण दे सकता हु (? सरीखे 
प्योग विलकुछ भद्दे होने के सिचा हसारी भाषा की प्रकृति के बिककुछ विरुद्ध 
ओोर जअशुद्ध हैं। दिलचस्पी लेना, स्वार्थ लेवा, भाग लेना, शपथ लेना, स्नेह 
सॉगना, साहस देना, भरोसा पाना, फिक्र बॉधना, साँग करना आदि सैकड़ों वि- 
लक्षण क्रियाअयोग नित्य देखने सें जाते हैं और उनकी संख्या दिन-दूनी रात- 
चोगुनी होती जाती है । 'अभियोय रूयानाः तक तो सीक है पर अब कुछ 
लोगों ने अभियोग चलाना? भी भारस्म कर दिया है | “आरोप” और 
जाक्षेप! के स्राथ करना? का स्राय ही प्शस्त है; पर बहुत से लोग 
'नारोप रूगाना? बोर जआक्षेत रखना? (या लगाना) जादि भी डखते हैं । इस 
प्रकार के प्रयोग हमारी सानपसक दास-बृत्ति और डच्छुद्डउता के सूचक तथा 
भाषा के ऋलंक हैं । हु 
न्याजा का ही तरद संयुक्त फक्रिपाजओं के भी प्िलकुछ मनमाने, नये और 
हैं। कट फेंककर', 'लिपक लेकर! » युस्सा चुक चुने 
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परः, कष्ट दे सका! आदि ऐसे ही प्रयोग हैं | 'डसे कुछ पक्रड नहीं मिछ रहा 
था |! का अर्थ सहज में सव॒की समझ में नहीं आ सकता | 'कुछ पकड़ पाना? 
तक तो ठीक ऐ, पर पड मिठना? ठीक नहीं हे। भद्दी और अनावदयक 
संयुक्त क्रियाओं के कुछ ओर उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

१--चरह अभी आ रहे हो सकते हें । 

२--और कुछ धीमी हो गई हुई गाड़ी ..! 

३--वह किसी का नास लेकर पुकार पड़ा । 

४--वह ऊँचे पर ही कहीं रहे रही । 

>--यह अवस्था लोगों को अस्वाभाविक लग आदी चाहिए । 

संयुक्त क्रियाओं का ठीक प्रयोग न करने के कारण कभी कभी अथ्ें में 
बहुत अन्तर पड सकता है। वह चडछी जाती थी |? और वद्द च*ी जा रही 
थी ।? सरीखे वाक्यों में अर्थ ओर भाव का बहुत अन्तर होता है | भर्थ और 
प्रयोग सम्बन्धी इस प्रकार के अन्तर साधारण व्याकरणों तह में मिलते हैं; 
इसलिए यहाँ उनका विवेचन करने की भावश्यफ्त्ता नह्ठीं। यहाँ तो हम यही 
बतजाना चाहते हैं कि क्रियाओ और संयुक्त क्रिपाओं का प्रयोग बहुत समझ 
बूझकर करना चाहिए । 

कुछ छोग वाक्यों में क्रियाओं की संगति का ध्यान नहीं रखते। एक ही 
चाक्य में कहीं एक काछ की और कहीं दूसरे का की क्रियाएं रख देते हैं । 
जैसे--'जो भाषा पर अधिकार रखता है, वह पौधे ढंग से 
ऐसी बात कह जायगा ।? इसमें या तो 'रखता है! की जगह 
'रखता होगा? या “कह जायगा? की जगह 'कह जाता हे! 
होना चाहिए | जो छेखक बनना चाहते हैं, वह भाषा पर 
ध्यान रक्‍्खें |! ( हैं? की जगह हों! होगा )। जब हम काव्य की आलोचना 
कर रहे हैं, तब भाषा चछती हुई होनी चाहिए ॥ ( हैं? की जयह हो? होगा ) 
इसी प्रकार के और वाक्य हैं-- 

१, देखिए, तकब्छ॒फ न करे ( कीजिए ) | 

२. यदि आपका पत्र अन्तिम वाक्य था, ( हो ) तब तो थोडी ही 


क्रियाओं की 
संगति 


छादा है। 
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३, जब सनच-छाइट साठुन साँगिए, तब अच्छी तरद्द देख लत 
( देख लीजिए )। 
४. यदि आप क्ृपांकर जा सके तो बहुत अच्छा होता ( हो ) | 
५, ज्यो-ज्यो आलोचना होने लगी, स्यों त्यों रहस्य प्रकूट होते गये 
( होने छगे ) । 
६. दिल्ली में जो बातें हुईं थीं ( हैं ', उनसे मातम होता है कि गान्धी 
जी फिर बढ़े छाट से मिलेंगे | 
७. जेसी घटनाएँ इस वर्ष हुईं हैं, वेसी पहले कभी देखने में नहीं आईं 
8 । (अन्त में केवल आई? था “हुई” होना चाहिए; “हैं? नहीं होना 
चाहिए । 
८. अपना धन बेकार पड़े ( पड़ा ) रहने न दीजिए । 
भाषा सें प्रत्येक शब्द और प्रत्येक क्रिया का कुछ निश्चित अर्थ, कुछ 
निश्चित भाव और कुछ निश्चित प्रयोग होता है; और छददों का दुरुपयोग भाषा 
के लिए सदा घातक ही होता दे, श्री-बद्ध'क नहीं | इसलिए प्रत्येक शदद 
और प्रत्येक क्रिया का प्रयोग ऋरते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक देख 
लेना चादिए कि वह अपने टीक स्थान पर ओर अपने ठीक अर्थ में है या 
नहीं | यदि समझ से न जावे तो दूसरों से पूछ लेवा उतना छज्ञाननक 
नहीं दे, जितना बिना समझे बचे अश्ुद्ध भौर भद्दी भापा छिख चलना है | 
अब मुद्ावरे लीजिए । मुहावरों का पयोग भाषा में सौन्दर्य छाने के 
लिए ट्ोना हैं। पर यदि वे उद्ापरे ही वे-मुद्दावरे हों तो उनसे सापा सें क्‍या 
घोन्‍्दय भा सकता है? मुहावरों के वे-ढंगे प्रयोग करके हम 
मुहावरों का भाषा वो श्री-दतत करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते | 
विवेचन यथद्द भी हिन्दी का दुर्भाग्य दी है कि इसके लेखओं में 


सशावरा की दुर्दशा करनेवालों की संख्या दिन पर दिन 
घड़सो जा रही है । 

भाथ बडने मे पहले हम सुहावर के सम्बन्ध में कुछ बातें बचला देना 
पा रस 4 ड) न्ज्ज्क न जन हल कै न > हे )- 
'इत #&। छब्दझोे और क्रियाश्योगों के योग से 
के ई को मसुदारे के द्छासे 


कुछ विशिष्ट पद बन 
हैं। आवत्‌ मुद्दावराः उप यहे हुए 
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पद को कहते हें जिससे कुछ विशिष्ट लक्षणात्मक भ्र्थ निकठवा है और 
जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर वह लक्षणात्मक अर्थ 
नहीं निऊफ्छक सकता। यह तो नहीं कहा जा सकृता कि मुहावरे से सूचित 
होनेवाला भाव उसके शब्दों से निकछनेवाले अर्थ से बिलकुल भिन्न होता 
है; क्योंकि लक्षणों में भी भावार्थ का वाच्पार्थ से कुछ सम्बन्ध तो होता ही हे; 
फिर भी मुद्गावरों का लक्षणा से निकलनेवाले भावार्थ में साधारण अर्थ की 
अपेक्षा कुछ विशेषता भवरव होती है । जेसे--इस दूकान में लाखों रुपये 
छगे हैं !! सें रुपये लगना? झुद्दावरा हे। दूकान में लाखों हूपये या छाखों 
रुपये के नोट जड़े या चिपके हुए नहीं होते | अतः शब्दार्थ की दृष्टि से यह 
वाक्य निरर्थक है। पर उसका लक्षणात्मक अर्थ यह है कि इस दूकान में जो 
कार-बार होता है, उसमें छार्खों रुपये छगे हैं। अतः इस प्रसंग में रुपये 
ऊगना” सुहावरा हुआ | पर यदि हम कहें -इस काम में हमारे पाँच रुपये 
लग यये ।! तो यहाँ रुपये छगवना? कोई सुहावरा नहीं हुआ, क्योंकि 'छगना? 
का एक अर्थ खर्च होना? भी है; इस प्रश्तंग में 'रुपये लगना” अपने 
सामान्य अर्थ में आया हैं| एक दूसरा सुहावरा छीज्िए--किसी को उँगलियों 
पर नचाना। उंगलियों पर कभी कोई भादसी नवाया नहीं जा सकता । 
इस पद का प्रयोग एक विशेष भर्थ सूचित करने के लिए होता है | यही 
बात “किसी को सुँह ऊगाना! (या सिर चढ़ाना ), छठी का दूध याद 
आाना?, बॉसों कछेज्मा उछऊमा? आदि के सम्बन्ध में भी हे। कभी-कभी 
कह्ावर्तों की तरह मुहावरे भी कुछ कहानियों आदि के आधार पर बन जाते 
हैं। जसे--'भाँखों की सूइयाँ निकाछनना! , 'टेढी खीर' आदि। हिन्दी का 
एक प्रत्िद्ध मुद्रावरा है--( किसी के ) कान काटना । जैसे--आप चाछाक्ी 
में बड़े बड़ों का कान काटठते हैं । यह मुद्दावरा 'दबी बि्छी चूहों से कान कटाती 
है? बाली कहावत से बना है; और स्वयं यह कद्ावत एक विशेष परिस्थिति से 
सम्बन्ध रखनेवाली तथ्य से बनी है । पर अविहकृतर आद्यषरे क्रियार्भो के योग 
से ही बनते हैं; और इसी लिए हमने भी इनका विवेचन क्रियार्ओों के साथ 
ही करना उचित समझा हे । न्‍ 
प्रायः लोग यह दापत्ति करते हैं कि हमारे यहाँ मुद्दावरे! के 
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लए कोई शब्द नहीं है आर मुद्दावरे हमने दसरों से सीखे या लिये हैँ | 
यह बात पूरी ताह से ठीक न होने पर भी कुछ अंशों में जबश्प ठीक हैं | हम 
देखते हैं कि 'एथ्वी' , वायु! आदि संस्कृत शब्दों के साथ तो सुहावरे नहीं के 
समान हैं; पर 'जमीव? 'हवा! आदि विदेशी शब्दों के साथ बहुत से सझुद्दावरे 
हैं। यदि ऐतिद्वासिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा के क्षेत्र में सुद्रावरा का प्रच - 
लगन और विक्लास भी बहुत बाद में हुआ है | फिर भी हमारे वहां के प्राचीन 
सादित्यकारों को मुहावरों के तत्व का अवश्य क्वान था। उन्होंने शब्द की तीव 
प्रकार की शक्तियों मानी ह--अभिधा, लक्षणा और च्यंजना। शब्द की 
ज्ञिस गक्ति के द्वारा उसका साधारण या प्रत्यक्ष अर्थ लूचित होता है, वह 
अभिधा कहलाती है। जेसे--रोटी या मझान का साधारण जोर प्रचलित अर्ध 
डसकी अभिषरा शक्ति से सूचित होता है। पर यदि हम किसी लड़के को 
प्रा? या 'उद्ल' कहे तो इसका कभी यह अथ नहीं होगा कि बह लड़का 
मानव-वर्ग का नहीं है, बल्क्रि उस पश्चु-वर्ग का है जिसे गधा? कहते हैं, 
अथवा उप पक्षी-वर्यग का है जिसे 'डल्ल' कहते हैं | हमारा अश्निप्रायरेयद्दी 
होता है कि वह गधे या उल्ल के समाव सूर्ख और अप्रोध है। यह अप्रिप्राव 
इन शब्दों को लक्षगा शक्ति से सूचित होता हे। चीसरी व्यंजना शक्ति चह्द 
है जिससे किसी शब्द का साधारण अर्थ तो छूट जाता है जोर उससे कोई 
विश्ञेीर कर्व प्रकट होता है| मुद्रावरों का अन्तर्भाव भी शब्द की इन्हीं दूसरी 
और तीसरी व्यापक शक्तियों के अतगंत होता हैं । 
एक साथारण शब्द छीजिए--मु ६ । इसका पहला और अभिषा शक्ति 
द्वारा प्रस्द होनेवाला अर्थ प्राणियों का चह अंग हे , जिससे वे ख्ाते-पीते या 
बालते है । पर बरतनों का मुह द्ोता है और फोडे फनसियों का भी। ऐसे 
प्रभया से शत्द की दसरी गक्ति छक्षणता उसझा अर्थ या खाद्य प्रकट करती 
£। पर जप इस ऊहने ढ कि आपने इस छठके को बहन सुँह छगा रकखा 
शब्द की बह तीसरी शक्ति काम करती है, जिसे व्यंगना कहते 
हे | संजञाओ पे साथ फियाओ के लक्षगात्मक प्रयोग ही सदह्यावरे होते है, और 
चेन होता हे, उसे ध्वनि छहते हैं। आर 
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इससे सिद्ध है कि हमारे यहाँ सुद्गावर्रो का विचार डल संकुचित दृष्टि से 
तहीं हआ था, जिससे अन्यान्य देशों के साहित्यकारों ने किया था; बल्कि 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म छौर व्यापक दृष्टि से विचार हुआ था | फिर 
भी हमें निस्संकोच होफझर यह सानना ही पढ़ता है कि आज-कल जिसे 
मुद्रावरा? या [6077 कहते हैं, दह तच्च हमारे लिए बहुत कुछ नथा और 
हाल का है | हम यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं. कि यह तन्त्र हमने 
उदद' से ग्रहण किया है, क्योंकि उ्ं के प्रचार से बहुत पहले हमारे यहां 
मुहावरे बनने ओर चलते रूग गये थे; पर हाँ 'मुहावरा! शब्द हमने अवश्य 
बादर से लिया है | संस्कृत में संभवतः इस प्रकार के छक्षणात्मरू विशिष्ट 
अर्थ प्रक॥ करनेवाले गठे हुए पद नहीं होते थे; ओर इसी लिए उस भाषा 
में जुड्ावरे! के लिए शायद कोई शब्द भी नहीं हे। शब्दों और पदों के 
विशेष अर्थ लक्षणा से भी निरऊुलते हैं ओर व्यंजना से भी । हम कहते हैं--- 
'नेहरू जी भारतीय राष्ट्र की पतवार हैं ।१ इसका अर्थ यह हुआ कि 
वे भारतीय राष्ट्र-रूपी नोका के कर्ण वार हैं । वाक्य का यह अर्थ लक्षणा शक्ति 
से निकछता है | इसी प्रकार यदि हम कहें--भआपले किसी काम के लिए 
कहना तो अरण्य रोदत करना है / तो इसका आशय ( “यर्थ है? ) व्यंज्ना 
शक्ति से निकलता है। 'झुद्दावरा? इसी प्रकार के प्रयोगों का विकसित रूप हे । 
लक्षणा के हमारे यहाँ दो सेद किये गये हैं--रूढ़ि-लक्षणा कोर प्रयोन्नन 
लक्षणा । इनमें से रढ़ि लक्षणा में वे शब्द-प्रयोग आते हैं, जो रूढ या प्रचलित 
हो जाते हैं, भोर प्रयोजन-लक्षणा में किसी प्रयोजन-वश शरदरों के अर्थ में 
विशेषता आती है। तत्तत मसुहावरा हमारे यहाँ की 'खरूढ़ि-लक्षणा! के 
जनतर्गंव भाता हैं। अतः हम सुदावरें को “रूढि! लोर मुहावरेदार को 
“रूढ़” कह सकते हैं । हमें इसके जझिए एक दूसरा शठ्द चारू सम्प्रदाय? भी 
सुझाया गया है। पर यह शब्द कुछ बडा है, अतः यदि झुद्माचरे के लिए 
रूढ़ि? शब्द ही रूह हो जाय तो कोई द्ज नहीं | 
कुछ लछोग बोलू-चालर के प्रचलित और शिप्ट-सम्पत पपोगों को ही 
मुहावरा? समझते हैं; पर वास्तव में यह 'सुहावरे! का दूसरा भर गौण 
अर्थ है | यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो सुहावरे और बोल चाल में बहुत 
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कम अन्तर है। कुछ तत्त्व दोनों, में प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं; और 
इसी किए कभी-हुभी एक में दूसरे का अन्तर्भाव दिखाई 

मुहावरे और बोल- देवा है। फिर भी दोनों के क्षेत्र जलूग-अलछग हब 
चाल में अंतर  “बोल-चाल” वही चीज है, जिसे उद््‌'वाले रोजमर्रा 
कहते हैं। यह रोजमर्रा! भी होता तो है प्रायः कुछ 

गठे हुए या निश्चित शब्दों में ही, पर उन शब्दों से सामान्य अर्थ निकलता 
है... उस प्रकार का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, जिप्न॒ प्रकार का सुहावरे 
से निकलता है । जेसे, हम यह तो कहेंगे कि यह पॉँच-सात दिन पहले की 
बात है; पर यह नहीं कहेंगे कि यह चार-सात दिन या छ; नो दिन पहले 
की बात है । बोलछ-चालकू का बेधा हुआ रूप दिन दूना और रात चौगुना? 
ही हैं। इसे हम 'रात दूना ओर दिन चोगुना” नहीं कर सकते । कुछ 


संक्षात्री के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित क्रियाईँ आती हैं, वे भी इसी 
बोंल-चालू के तत्व की सूचक और इसी के अन्तर्गत हैं| उदाहणार्थ यदि 
हम कहें--- वह याँव गुण्डों का दुर्ग (या किला ) है ।! तो यह साहित्यिक 
भाषा ही रहेगी । पर यदि हम कहे-... वह गाँव गुण्डों का गढ़ है ।? तो यद्द 
बोल-चाल के अन्तर्गत भा जायगा । दिसपर इसमें 'गुण्डों का गढ़? में अलु- 
तास की जो छत जा गई है, वह अछूग | ऐसे ही अवसरों पर साहित्यिक सापा 
को नुलना में बोछू-चाऊ की भाषा की श्रेष्ठता देखने मे आती है | आगे के 
परष्ठों में जो विवेचन है, बह मुहावरों के सम्बन्ध में भी हे और बोल-चाक के 
सम्म्न्ध से भी । 

दर एक भाषा हे 


+.० व कप 
करया-अयोग भी और झुदावरे भी अछग अलग हुआ 
फरते , सार उनके ही 


ठॉक प्रयोग उस भाषा के अच्छे ज्ञाता ही कर सक्षत्ते 


पृ 5 की हक क्र ्+ आ कक 

४। जा छाग क्रिपार्भों भौर मुहावरों का नच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते 
है, उन्‍्द्‌ भाषा के अच्छे-अच्छे ज्ञाताओों की बातें मच्छी तरह सुननी और 
रच 


पे ध्यान से पढ़नी चाहिए | क्रिय्रा-प्रयोगों जोर मुहावरों का दीक 

शान ने दाने जे कारण भाषा में अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं और 
भेवसरों पर क्रय छा अन्य हो ज्ञाना #। इस ग्र्भार के बहुत से 
दद्ाएस्त भें घल्छर विन्तार से दिये मद ्ड््ध 


है 


िक 
र्न्भ्‌ 


शाडि 


भर 


है 


पे 
हट 
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सनुष्य की प्रकृति सब जगह प्राध: समान-रूप से कास करती है; और 
इसी लिए अनेक भापाओं में परस्पर सिलते-जुलते भावोंदाले मुहावरे भी 
पाये जाते हैं | कुछ अवप्तरों पर दूसरी भाषाओं के मुहावरे कुछ काट-छॉट 
कर अहण भी कर ढिये जाते हैं। परन्तु जब तक वे शिष्ट-लस्मत नहीं हो 
जाते, दव तक उनका प्रचलन चह्टीं होता । हाँ, तत्काल किसी दूसरी भाषा 
के मुद्दावरे का किया हुआ अनुवाद प्रायः हास्यास्पद ही होता हे | यदि हमारी 
साधा में उससे सिलता-जुलूता कोई सुद्वावरा हो तो उससे हम अवश्य अपना 
कास चला सकते हैं । परन्तु इसके लिएु अपनी सापा के मुहावरों का अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए। 
रास्ते का काँठ! एक ऐसा सुद्दावरा है, जिससे मिलते-जुलते मुहापरे और 
भाषाओं में भी मिलते हैं | परन्तु 'कोंटों में घ्लीटन(” ऐपा सुहावरा है जिपतसे 
मिलते-जुछते मुद्दावरे और भापाओं में कम देखे गये हैं । झँगरेजी का एक: 
सुह्यवरा है--हा्ड नट हु ऋ्रेक ( मिबात ग्रपा [0 ८28८८ ) । इसारे यहाँ 
इससे मिछता-जुलता सुदावरा हे टिढी खीर! जो वास्तव सें एक कहानी के: 
जाघार पर बची हुई एक कहावत है। हमारे यहाँका किनारा खींचना? 
सुहावरा फारसी के 'किनारा-कशी! मुहांवरे से जाया हे जो डर्दा के द्वारा 
शि४-प्रम्भव होकर प्रचलित हो चला दें। परन्तु कान पकडना, पह्छे १डना, 
मुँह आना आदि हजारों ऐसे मुद्ावरे हैं जो हमारे अपने हैं और जिनमें से 
कुछ के सम-कक्ष मुद्दावरे दूसरी भाषाओं में हैं और कुछ के नहीं । 
अब हम यह बतढछाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लेखक और पत्रझार 
मुहावरे और बोलछ-चाल के क्षेत्र में कितने प्रकार की भूले करते हैं । 
कोई देंतीस वर्ष पहले सहाराज रणजीतसिद्द की एक ज्ञीवनी देखने में 
भाई थी | सब कुछ लिख चुकने के बाद अन्त में लेखक ने लिखा था--बस 
तभी से पंजाब के गलछे में पराधीनता की बेडियाँ पढ़ गई |? 
मुहावरों के लेखक ने यह नहीं सोचा कि बेड़ियोँ गले में नहीं, पेरों में 
अशुद्ध प्रयोग पढ़ती हैं। उन दिनों हिन्दी लिखी कम जाती थी; इसलिए 
सुहावरों की इस प्रकार की दुर्दशा भी कम होती थी । तब 
से अब तक हिन्दी ने बहुत उन्नति की है--ठसमें वहुत अधिक साहित्य 
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अस्तुद होने छगा हैं । पर खेद की बात है कि मुद्वावर्रों की दुर्दशा भी 
उसी अनुपात में बल्कि कहाचित्‌ उप्तसे भी अधिक हो रही है। एफ 
समाचार-पत्र में पढा था--सिन्‍्पादकों का गछा बेरने के लिए सदा उनके 
सिर पर दसन की तलवार छटकती रहती हैं । मानों तलवार ने गला काटने 
का काम छोडकर गला' घोथने का पेशा अग्तियार कर लिया हो। एक्र 
पुस्तक से पढ़ा था-- उससे मिडना तलवार की नोक पर चलना है ।! लेखक 
मेयह न सोचा कि सलवार की नॉक पर कोई चल ही कंसे सकता है! 
सुहावरा है---वतलछवार की थार पर चलना | पक्कत पत्र में देखा था --अिंगरेज 
झूठी शान के पाछे न पड़े' ।? पर 'किसी के पीछे पहना! एक खाप्त सुद्दावरा 
है जिपका अर्थ है किस्ती को प्दा तंग करते रहने का प्रयत्न करता | 
इसलिए होता चाहिए था--अंगरेज झूठी शान के फेर में न पढ़ें // एक 
सम्राचार-पत्र में छपरा था-- हमने उनकी योजच्रार्भों को दुम दुब्ाकर स्वीकर 
कर लिया ।? पर दुम दबाकर तो केवल 'भागना? होता है, कुछ कदना, सुनना, 
मानता यथा सॉँगता आदि नहीं। एक सम्ताचार-पत्र में छपरा था--यह देख 
कर मेरा तो सिर शर्म से उड़ गया? पर घिर चलवार से डड़ा करता है, 
आर से नहीं। शर्म से तो वह झुकता ही हे । एक और पत्र में एुक दुर्घटना 
का उल्लेख करते हुए छिखा था--इतने में पुलिस वहाँ भा धमकी । पर 
+ञआा धसकलना! का प्रयोग ऐसे ही अवपरों पर होना चाहिए, जदों कीई अवॉं- 
छित रूप में आ पहुँचे | दुर्घटना होने पर पुकिस का आना कभी अवांछित 
नहीं कहा जा सकता । इसलिए यहाँ 'आा घमकी ' की जपह जा पहुँची? 
ही होना चाहिए । एक मासिक्र-पत्र से एक कद्दानी के अन्तर्गत पढा 
था--डसकी छुलिया तंग थी |! इस सम्बन्ध में पहली बात तो 
यह है कि हुलिया ख्री-लिंग नहीं, पुंढिकम है। दूसरी बात यह 
दे रे हुछिया केचक बनता या बिगड़दा हे, तंग तो 'काफिय” हुआ करता 
है। वे फुटक्ऋर काम करके अपना पेशा कमाते हैं |! में 'पेशा कमाना? मुद्दावरे 
का बहुत ही भद्दा ओर बे-मौझे प्रयोग हुआा है । चस्तुतः इस मझुद्गावरे का 
अयोग तो घन लेकर व्यभिचार ऋरनेवालीं दुश्वरित्रा खियों के सम्बन्ध में ही 
डपयुक्त है । आपकी आँखों पर पड़ा हुआ सारा परदा फाश हो जायगा।? 
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में 'फाश होवा! का अशुद्ध श्रयोग हुआ है । 'परदाँ फाश होना? का अर्थ 
है--रहस्य या सेद खुछ जाना | इसप्तलिए यहाँ 'फाश हो जायगाः की जगह 
“हट जायगा! या दूर हो जायगा? होना चाहिए | हाँ, यदि किसी का कोई 
रहस्प प्रकट हो जाय, तो हम कह सकते हैं--उसका पर्दा फाश हो गया | 
'लड़की फूट फूथकर चिल्ला रही थी ।? में 'चिहला रही थी? की जगदह्ट 'रो 
रही थी! होना चाहिए। 
एक पुस्तक में पढा था--वह' प्रप्तन्नता के पाराबार में बह चली? 

जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता। एक ओर जगह पढा था--'वहाँ जान 
बर कुरबान होनेवार्लकों की कमी नहीं थी ।! “ज्ञान कुरवाब करनेवालों? तो 
ठीक है, पर “जान पर कुरबान? होने का कुछ अर्थ नहीं है। उन्होंने भी 
जले-भुने शब्दों में स्वीकार किया है*'।? में जले-भुने शब्द! कोई बोछ चाऊ 
नहीं है | होना चाहिए---उन्होंने भी जल-भ्रुनकर रघीकार किया हे****--।? 
“वह सिद्दी भूछ गईं |! की जगह होना चाहिए--'उसकी सिद्दी भूलछ गईं।! 

'चे स्वयं अपने कत्तच्याभाव से जी भर फिद्ठा पड चुझे हैं।? में 'फिद्य पड़ चुके 

हक? के साथ 'जी भरः कोई बोल-चाक नहीं है और बिलकुल व्यर्थ है। होना 
चाहिए था--'फिट्दे पढ़ चुके हैं ! 'डसका बोल बाछा कम हो गया ।? भी कोई 

बोल-चाल नहीं है | 'बोल-बाछा? केवर होता? याँ रहता? है, वह कम या 

ज्यादा नहीं होता । वहाँ ऐसे लोगों को पर मारने नहीं दिया जाता।? की 

जगह होना चाहिए-- वहाँ ऐसे छोग पर नहीं मार सकते |? 'उसपर घढ़ों 

पानी गिर गया! का ठीक रूप होगा--डसपर घढ़ों पानी पड़ गया।? एक 

धुस्तक में पढ़ा था---लाज ओर लिहाज के मोरचे टूट पढ़े !! पर हिन्दी में 

(टूट पड़ना! एक खास मुद्दावरा है, जिसका अर्थ होता है--किसी को मारने, 

गिराने आदि के लिए डस पर झपटना या आक्रमण करना । अत्तः 'द्ृव पढ़े! 

की जगह टूट गये! होना चाहिए । 

एक चिद्द/न्‌ छेखक के भाषण में पढ़ा था--थुग की मॉग का यह बीड़ा 

कोन चबाता हे ?? पर बीड़ा चबाना? कोई मुद्दावरा नहीं हे; मुहावरा है-- 

बीड़ा उठाना | मध्य युग में हमारे यहाँ राज द्रबारो सें यह श्रधा थी कि 

लब कोई विकट काये आ पड़ता था, तथ॒ वीर सामन्तों आदि को बुलाकर 


हँ 
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उन्हें उस कार्य के सस्मन्य की सारी बातें बतला दी जाती थीं । वहाँ थाली में 
पान का बीडा भी रक्खा रहता थधा। जो व्यक्ति वह क्वाय करने का भार 
लेता था, वह थाली में का बीडा उठा लेता था। इसी से यह मुद्दावरा बना 
हैं । इसका तात्पय है--कोई बड़ा काम करने के लिए सन्नद्ध होना । 
पर एक पुस्तक से पढ़ा था--'मैंने उनकी बात न सानते का दीड़ा नहीं 
उठाया था ।! यह इस मुद्दावरे का बिलकुल गरूत प्रयोग हैं| इसमें पहली 
दात तो यह है कि सदा कुछ करने का ही वीढ़ा उठाया जाता हैं; कुछ न करने 
का बीड़ा नहीं डठाया जाता। दूसरी बात यह है कि इस सुहावरे का 
तयोग कोई बढा काम करने के सम्बन्ध में होता है। किसी की कोई धातद 
सुनने या मानने क्थवा किसी के यहाँ यों ही जाने-जाने सरीखे साधारण 
छायों के सम्बन्ध में हसका प्रयोग नहीं होता । 
कुछ छोग “बीढ़ा उठाना? की जगह वीडा लेना? का प्रयोग करते 
हैं; पर यह भी ठीक नहीं | बीड़ा “लेना? या देना” कोई झुद्दावरा नहीं है। 
एक विशेष प्रसंग से वबीड़ा! एक विशेष अर्थ में अयुक्त होता हे; और वह 
अर्थ हे--गाने-दजानेवार्लों आदि का पारिश्रमिक्र ठीक करझे उन्हे दी जाने- 
वाली साई या पेशगी रकम | जोर इस अथं में इसके साथ देचा, लेना, 
निछया, पाना, लोटना, सेजना भादि क्रियाएँ साधारण क्रिया-प्रयोग के रूप में 
ही आती हैं। इनमें मुद्रावरे का कोई भाव या तत्त्व नहीं है; हाँ उक्त झुह्यवरे 
से निकला हुआ 'वीडा' का एक विशेष अर्थ अवइय है । 
ऐसे भोर भी वहुत-ले सुहावरे हैं, जिनकी समय-समय पर वहुत दुर्दशा 

देखने में जाती हे। बहुत से लोग “गप छड़ाना! और “गप हॉकना? सें 

कोई भनन्‍्वर नहीं समझते। खाछो बेठे बेठे इधर-उधर की वारतें करने को 
“गप लड़ाना? कहते हैं; भौर बपने सम्बन्ध में अथवा इधर-उधर की कोई 

वात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कदने को 'गप हॉकना? कहते हैं । 'घुटना टेकना! 

सुस्ताने को कहते हैं; दौर घुटने टेकना! किसी के आगे छुककर भधीनता 

या पराभाव स्वीकृत करने को | इसी प्रकार “नाक काटवा? किसी को कुरूप 

करने का सूचक है और कान काटना? किसी काम में नीचा दिखाने यह 

हराने का सूचक है। परन्तु कई जगह इनमें से एक क्वा प्रयोग दूसरे 


॥ 
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के स्थान पर होता हुआ देखा गया है | असल मुहावंरा 'मलिया-सेट' करना 
है, जो 'मलिया! नाम के खेल से लिया गया है । पर निसे देखिए, वह 'सटिया- 
मेट! ही लिखता हे, जिसका कुछ अर्थ नहीं होता । इसके सम्बन्ध में भी छोगों 
में वेसा ही श्रम फेछा हुआ है, जेसा 'सत्यानाश? ( शुद्ध रूप--सत्तानाश ) के 
सम्बन्ध में है। एक प्रतिद्ध मुहावरा हें---बाछे खिलना! जिसका पश्चिम में 
बहुत प्रयोग होता है | उदूँ लिपि की कृपा से कुछ पुराने लेखक '“बाछें 
खिलना? को जगह 'बाछें खुलना? लिख गये हैं, जिसका वस्तुतः कुछ भी 
अर्थ नहीं होता | 'बाछ? द्वॉठ के सिरे को कहते हैं; और 'बाछें खिलना' का 
अर्थ हे--प्ुस्काहद जाना। पर यह बात न समझकर कुछ छोग 
लिखते हैं--- उनकी बारे ख़ुछ गई' ।” असल मुहावरा है--'किसी को आड़े 
हाथ लेना? | पर एक जगह पढ़ा था--'उन्होने आदे हाथों से खबर छी।? 
हिन्दी का एक सुहावरा है-- कसर न करना;! और इसी से मिलता-जुछवा 
दूसरा 'सुद्ावरा है--'कुछ उठा न रखना?। पर शभायः छोग इन दोलनों 
मुहावरों को एक में मिकाकर इनकी ऐसी चटनी बनाते हैं कि दोनों छुरी 
तरद्द से पिस जाते हैं। 'कसर न रखता” और “कप्तर न उठा रखना? इसी 
बे-सवाद चटनी के नमूने हैं | (किली से पाछा पडना! और 'किप्ती के पाछे 
पड़ना? दो भलूग मुदह्ावरे हैं, पर इनका भी विल्क्षण सिश्रण देखने में भाता 
है । प्राय: लोग लिख जाते हैं--वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा था ।? होना 
चाहिएपु-- ऐसे आदमी से ( उसका ) पाला पढ़ा था ।' यथा “वहद्द ऐसे 
आदमी के पहले पढ़ा था! | इस मुद्वावरे का बहुत ही भद्दा प्रयोग एक 
समाचार-पत्र में इस प्रकार हुआ था--उन्द्ोंने अपनी किस्मत हसारे पहले 
अटका रक्‍्खी है! । मुद्दावरे के फेर में सारा वाक्य बे-सिर-पेर का हो गया है । 
कुछ-कुछ यही बात “मिलना-जुछनाः और 'घुलना-मिलना? के संबंध में भी 
है । 'मिलना-जुरूवा? क्षाधारण भेंट और व्यवहार का सूचक है, पर 'घुलछना- 
मिलना? बहुत घविष्ठ व्यवहार का। "नाक में दम होना? की भी प्रायः दो 
तरद् से दुर्दशा होती है। कोई लिखता हे--हमारे नाक में दम आ गया? 
ओर कोई लिखता है-- हमारी नाक में दम हो गया।” पर ये दोनों रूप 
सशुद्ध हैं। झुछ रूप है--'नाक में दम होना ।! और उससे मुख्य शब्द है 
अ, दि.-१२ 
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दमा, न्‌ क्कि ध्ाक! । “हमारे ( या हमारी ? ) नाक मे दम हो गपा! का 
तात्त्विक दृष्टि से कुछ भी अर्थ नहीं होता | ठीक अर्थ तभी निऊलेगा, जब 
कहा जायगा--इसारा नाक में दम हो गया ।? मसल सुहावरा है-...' हथेली 
पर सिर रखकर! ( कोई काम करना ) | पर कुछ छोग लिखते हूँ-..-'हथेली 
पर जान रखकर'; ओर कुछ लोग इससे भी भागे बढ़ फऊर लिखते हैं-- 
वह हथेली पर ज्ञान लेकर भागे ब्रढ़ा ! इस प्रकार के मनमाने परिवर्त्तनों 
से सुद्दावरे प्रायः भद्दे और निरर्थक् हो जाते हैं। किसी चीज में “चार चाँद 
छगना! का भर्थ होता है --( उसका ) सौन्दर्य बहुत बढ़ जाना। पर 
इस सुहावरे का प्रयोग वहीं होता है, जहाँ किसी सुन्द्र वस्तु की, किमी और 
कारण से, सोन्द््य वृद्धि का उल्छेख होता है | पर एक जगह पढ़ा था-“ओ त्तो 
ह सारा चित्र ही अत्यन्त अइलीरू और घृणित है, तिसपर यानों ने इसमें 
ओर भी चार चाँद छूगा दिये हैं |! स्पष्ट है कि' अइलील ओर घृणित” वस्तु में 
चार चाँद लगना” बिलकुछ डलूटा और बहुत ही हाध्यास्पद प्रयोग है। 
और फिर प्रसंग को देखते डुए इसकी गिनती व्यंग्य में भी नहीं हो सकती। 
एक अखिद्ध मुद्गावरा है--'क्टे पर नोन ( या नमक ) छिड़कता! | यदि 
शरोर में किसी कटी हुईं जगह पर नमक लग जाता है तो बहुत छरछराहट 
होती है | इसी से यह मुहावरा बना है। उ्ू सें इस सुद्दावरे का बहुत प्रयोग 
हुआ है । एक शेर है-- | , 
नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा कुछ इसमें आता है। 
केखस ले छो, नहीं आदत मेरे जल्मों को मरहम की |! 
इससे सूचित होता है कवि घाव पर भरहस छगने का जो अपर ह्वोता है, 
डसका ठोक उल्टा असर नमक लगने का होता है । पर कुछ लोग इसी जगह 
जके पर नमक छिड़कना! का प्रयोग करते हैं जो तीक नहीं है। जले पर 
नमक तो एक तरह से दवा का काम देता है। हमारे यहाँ का बहुत पुराना 
प्रयोग भी क्षत्र पर क्षारः ही है, दग्घ पर क्षार नहीं । महाकवि राजशेखर 
ने कपूंर संजरी ( २-११ ) में 'क्षत्ते क्षारं? का प्रयोग किया है । यथा-.... 
: पर॑ जोण्हा डण्डा गरल सरिसो चंदन रसो। 
जभक्खारो हारो रजनि पवणा देह तबणां ॥ े 
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इपसें का खअक्खारो? वस्तुतः 'क्षत्-क्षारो! ही है। भवभूति ने भी उत्तर 
रामचरित ( ४-७ ) में कहा है-- 
ये य्रेव से जनः पूर्वमासीन्‍्मू्त महोत्सवः | 
क्षते क्षामिवासह्यं जात॑ तंस्पेव दर्शनम ॥ , 
पर इधर कुछ दिनों से इसकी जगह भूछ से जे पर नमक! ही चल 
है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुरुसीदास जेसे परम सुविज्ञ भी कह गये हैं-- 
अति कट्ठ वचन कहति केकेई । मानहु लोन जरे पर देई ॥ 
जले पर नमक! के समर्थव में हमारे एक सुयोग्य मित्र का कहना है कि 
कटे पर नमक! और जले पर नमझ” दो अछग मुहावरे हैं जो अलग-अलूग 
प्रदेशों में प्रचलित हैं | पर “कटे पर नमक! की उक्त परम्परा देखते हुए यह तक 
कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । जिले पर नर्मक! भ्रम से दी चछ पड़ा है। 
कभी-कभी छोग सुहावरों के ठीक रूप भोर अर्थ न जानने के कारण 
ओर भी कई तरह की भूलें कर जाते हैं । एक प्रसिद्ध गीत है-- 
हि अवधि ब दे सेया अजहूँ न आये | 
इसमें अवधि बदना” पुराना सुहावरा हे, जिसका अर्थ है--कोई काम 
करने की अवधि निश्चित करेना या ठीक॑ समय बतक्काना। पर अधिकतर 
संग्रीत प्रेमियों के मुँह से इसका यही रूप सुना ज्ञाता है-- 
अवधपति सेयाँ अजहूँ न-आये। 
इसमें 'अवधपति!” का इसछ़िए कुछ भो अर्थ नहों हे कि इसके बादवालूा 
पद ( जिसे संगीद में अंतरा कहते हैं) हे-- ह 
ठाड़ी अठा पर कृष्ण पुकारे, भरि आईं नदिया बारी रे । 
इसी प्रकार एक सुहावरा है--बातें बनावा! जिसका अर्थ हे--गढ़ गढ़- 
कर या झूठी बातें कहना । एक दादरे में यह मुहावरा इस प्रकार आया है--- 
हथो जाभो न मोसों बनाओ बतियों 
पर प्राये; छोग मुद्दावरे का ठीक छप न समझने के कारण कहते ६-- 
2] हटो जाओ न झूठी बनाओ बतियां | 
. चात्तव में बातें बनाना” में ही झूुठेपन का भाव आ जाता है, अतः. बनाभो 
बतियाँ” से पहले 'झूठी? विशेषण निरर्थकु है। हमने गद्य-साहित्य में भी कई 
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जगह झूठी बातें बनाना? का प्रयोथ देखा है, -जो किली तरह ठीक नहीं हो 
सकता । बातें बनाना? ही यर्थेष्ट है । 
प्रायः छोग बात-चीव में कहा करते हैं--उन्हें चहाँसे टका-सा जवाब 
मिला । पर वास्तव में 'थ्का-सा? का कोई अर्थ नही है । असछ सुहावरा हे-- 
'टुक्का स? जिसका जर्थ है---टुकडा सा | भर्थाव्‌ जिस प्रकार किस्ली के आगे टुकढ़ा 
तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार उपेक्षा:पृर्वक दिया हुआ जवाब 'ठुका- 
सा जवाब? कहलाता है| इसी लिए हिन्दी शब्द-लागर में 'हुकढ़ा-सा जवाब! 
भी एक सुद्दावरा दिया है। यह तो उ्ूँ लिपि की कृपा से और उर्दूवा््लों की 
फसाहत की वदोरूत 'दुक्का-सा? का “टका-सा? हो गया है | वास्तव में दोना 
चाहिए टुक्का-प्रा जवाब | न्‍ ; 
बहुत-से छोग भाषा से जबरदरती सहावरेदारी लाने के फेर में पडकर 
अपना अज्ञान प्रकट करते हैं। बंगाल के भसीपण अकाल के समय इस प्रांत के 
एक्र सभाचार-पतन्र ने छिखा था--'प्रांतीय सरकार दम भरती 
अशुद्ध हैं कि इस प्रांत में भी ऐसे अकाछ की स्थिति उत्पन्न होने 
वोल-चाल की संभावना है /? यहाँ दुम भरना? मुद्दावरे का बिलकुछ 
गलत ओर उलदा प्रयोग हुआ हैं.।, किसी बात का दम 
भरना? का अर्थ होता हे--किसी बात का पूरा भरोसा रखकर अभिसानपूर्वक 
उसका वर्णन करना । जेसे--जाप तो उनकी दोस्ती का दम भरते हे! | इस 
दृष्टि से उक्त उद्धरणों के शब्दों से सूचित होता है कि प्रांतीय सरकार को इस 
वात का पूरा विश्वास हैं कि इस प्रांत में भी वह्दी स्थिति उत्पन्न हो जायगी, 
जो बंगाल में उत्पन्न हुई थी; जौर जपना यह विश्वास वह प्रसन्न होकर और 
समिमानपूर्वछ प्रकट कर रही है । साथ ही यह साव भी प्रकट होता है कि 
सरकार इसके लिए प्रयत्नशीऊ है ; जौर उसका वह प्रयत्न ज्ञीध्र ही सफल भी 
हो जायगा | क्रेसा अनर्थ है ! ः 
एक पुस्तक में पढा धा---डसके कदम आगे बढने में सहम जाते थे 
वास्तव में 'कदम! नहीं सहमते, सहमता तो शझ्ादमी है। होना चाहिए 
घा---विह लागे कदुम बढाने में सहमता था? | एक और जगह पढ़ा था-- 
उसका सिर चक्कर काटता था!; सानों सिर उसके धड से अऊग होकर 
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आकाश से चक्र लगा रहा था। सीधी तरह से होना चाहिए था-- उसका 
सिर चकरा रहा था !! एक और पुस्तक सें पढ़ा था--'तिसपर तुक्का यह 
कि उल्टे बंगाऊ सरकार पर तोहमत लगाई जाती थी |? इसमें 'तुक्का' की 
जगह तुर? होना चाहिए था। 'महासमर का एक ओर अभिशाप त्रियेस 
के जिसमे यह पडा है कि .....!! इसलिए ठीक नहीं हैं कि अभिशाप क्रिसी 
पर! या किसी के 'सिर' पड़ता है जिम्मे'! नहीं पड़ता। वे लीग के प्रचार 
का झुँद्द उन्हें प्रान्दीय शासन 'सें डच्चित स्थाव देकर बन्द करना चाहते हैं ,” 
में प्रचार का मुंह! बहुत भद्दा है । केवल लीग का झुह! से काम चछ सकता 
था। किसी से उल्सने की धुन उसमें चढे' सी कोई शिप्ट-सम्प्रत्त प्रयोग 
या बोल-चाल नहीं हे। धुत! किसी में! नहीं चढती बल्कि किसी को! 
चढती है । 
कभी-कभी लोग कियाओं, क्रिया-प्रयोगों जौर मुहावरों या बोक-चाल 
का ठीक-टीक अन्तर न समझने के कारण ही भह्दी भूले कर जाते हैं | प्रायः 
बोल-चाल में आता है-'वह ढेर पर ढेर लगा रद्दा था? 'डसकी हार पर हार हो 
रही थी ? आदि | भर्थात्‌ इस प्रकार की हविंरक्तियाँ केवल संज्ञार्थों के सम्बन्ध 
में होवी हैं। पर कुछ छोग यह बात न जानने के कारण क्रिया्ों की भी 
इसी प्रकार की ह्विरुछियोँ कर जाते हैं। जेसे--'वह हार पर हार रहा 
था |! ऐसे प्रयोगों में पहली क्रिया के सम्बन्ध में यह भ्रम द्वो सकता है कि 
कहीं वह संज्ञा तो नहीं है । और चाहे यह अम न भी हो, फिर भी यह कोई 
बोल-चालू नहीं हे | इसलिए ऐसे प्रयोग ' संज्ञाओं तक ही परिमित 
रखना प्रशस्त है। क्रिया्ों की ऐसी ट्विरुक्ति नहीं होनी चाहिए । यद्यपि 
हिन्दी शाब्दसागर सें सिंध! के क्रिया-प्रयोगों में देना' ओर लगाना? के 
साथ मारना? भरी दे दिया गया हैं, पर वास्तव में सिँंघ” के साथ 
“मारना! क्रिप्रा-प्रयोग नहीं हे, बढ्कि 'सेंघ मारना? मुहावरा है। इसी लिए 
संघ लगाने का सामान! तो ठीक है, पर 'सेघ मारने का सामान! ठीक नहीं 
है| पर एक अखबार में छपा था--'वह सेंघ मारने के सामान के साथ 
पकडा गया ।! एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--कांग्रेस-बोर्ड की ग्रकती ठीक 
करनेवाले सरदार पटेछ अब नहीं रहे |? वास्तविक जाशय तो यह था कि 
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कांग्रेस-बोर्ड की गलती सुधारने का सरदार पटेल को ,क्षण कोई अधिकार 
नहीं रह गया। पर वाक्य का अन्तिम पद “भव नहीं रहे! बोल-चाल की 
दृष्टि से कैसी अनिष्ट भावना का सूचक हे, इसकी मोर लेखक का ध्यान 
चहीं गया ! 

कहा-सुनी? का कुछ विज्येब अर्थ है। जब दो आदमसित्रों से कुछ 
ऋोधपूर्ण उत्तर-प्रत्युत्त या जबानी साधारण झगडा होता हे तब उसे “कहा- 
सुनी” कहते हैं | पर हमने कई लेखकों को साधारण वात-चीत के अर्थ में 
भी इसका प्रयोग करते हुए देखा है | 'क्या तो हिन्दीवाले, क्‍या तो उद्ृ वाले? 
नही यह, न ही वहः आदि विलक्षण प्रयोग भी बढ़ते ज्ञा रहे हैं जो बोल- 
चाल के विरुद्ध हैं| 'न ज्ञाने! की जगह खाली “जाने! का प्रयोग भी होने 
लगा है | न जाने इस खाली 'लाने का लोग क्‍या अर्थ समझते हैं | 

कुछ छोग छझडदों के. साथ लगी हुईं साधारण क्रियाओं को भी भूल से 
सुहावरों के अन्तगंत मान लेते हैं। “सन्नाटा छाना? कोई मुहावरा नहीं हे, 
क्योंकि इसके शब्दों से निकलनेवाडे अर्थ से भिन्न इसका भाद नहीं है । इसी 
प्रकार 'नथने फडकना? भी कोई मुहावरा नहीं हे; चह एक प्रकार की 
सानसिक अवस्था की शारीरिक भतिक्रिया सात्न - है। कन्ची-फभ्ी छेसा दोता 
है कि कुछ क्रियाएँ एक अवस्था में तो अपना साधारण अर्थ रखती हट 
ओर दूसरी जउ्स्था सें ( किसी शब्द के साथ होने पर और विशेष-भ्र्थ 
रखने के कारण ) मुहावरे के अन्तर्गात हो जाती हैं । जब हम कहते हैं-'गरम 
तवा छने से हाथ जड-जायगा” तब 'जरू जाना” साधारण संयुक्त क्रिया के रूप 
में रहता है । पर जब हम कहते हैं -'वह हमें देखते ही जल जाता हे! तब-जल 
जाना? मुहृचरा हो जाता है। हाथ-पैर फूछना! ज्ञन्न शारीरिक रोग का 
सूचर हो, रब सुद्ावरा नहीं होता; पर जब वह किसी के सयभीत होकर 
बिलकुछ शिथिल हो जाने का सूचक हो, तब अवश्य वह मुहावरा होता हैे। 
साधारणवः यदि हम कहें-“उसके गछे से द॒र्द है? तो इसमें दर्द! का साधारण 
अर्थ 'पीड़ा? ही होगा; और इसमें सुहावरे का कोई तत्त्व न होगा। पर यदि कोई 
गवेया बहुत्त ही मधुर और ममस्पर्शी रूप में गाता हो, ओर हम कहें-“वाह ! 
इसके गले में दर्द है |! तो गले में दर्द होना! मुहावरा हो ज्ायगा | 'बछिया के 
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ताऊ! “बिना पेंदी का छोटाः, खिचढ़ी दाढी? और 'नीवू निचोड” सरीखे पद 
सुहावरे नहीं हैं; ये तो योगिक पद हैं जो कुछ विशिष्ट दथ्पों के सूचक मात्र हैं। 
जेसा कि पहले बतला चुके हैं, सुद्दावरों के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
योग्य एक बडा तत्त्व यह हे ऊि वे खास शब्दों में ही बेधे हुए होते हैं; उनके 
शब्दों में कभी कुछ उलट पलट करने की गुंजाइश नहीं 
मुहावरों के वेंघे रहती | यदि हम कहें-- आपके दोनों हाथ लड्ड, दे |! तो 
हुए रूप; अनुवाद इसका विशेष अर्थ होगा--आपका हर तरह से छाभ है । 
करना ठीक नहीं पर यदि हम कहें--जापके दोनों हाथों में लड्ड, है|! तो 
इसका केवछ सामान्य अर्थ होगा, कोई विश्वेष अर्थ न 
होगा । कुछ अवस्थाओं में लिंग या घबचन आदि के कारण भी उनके 
बंधे हुए रूप में कोई परिवत्तन था विकार नहीं होता | 'फूठकर कुष्पा होना! 
एक प्रसिद्ध सुद्ावरा है। हम यह तो कह सऊते हैं वह ( पुरुष) फूछऊर 
कुप्पा हो गया ।? पर यह नहीं कह सकते--चह (खत्री ) फूछकर कुप्पी हो 
गई !? या वे छोग फूलकर कुप्पे हो गये |? इसी प्रकार हम यह भी नहीं कह 
सकते-- मारे प्रसन्नता के फूडकर पीपा ( या यगुव्चारा ) हो गये |? उक्त सभी 
अवस्थार्था में मुहावरे का रूप फूछकर कुप्पा? ज्यों का त्यो रहेगा। इस 
सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि एक भाषा के मुद्दावरे का 
दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता | अँवरेजी का एक सुद्दावरा है--]'0 
]997९ 6८६ 0 ८(०७ए । यदि इसका अविकर अनुवाद उनके पेर मिद्दी 
के हैं ।! करके रख दिया जाय तो हिन्दी पाठकों की समक्ष में कुछ भी न 
जावेगा | ऐसे अवपर पर हमें कहना पडेगा--“वे बिलुकुछ निकम्मे हैं !! या 
यदि हम मुहावरा ही रखना चाहें तो हमें कहना पड़ेगा--'वे पूरे मिद्दी के माधव 
हैं।! उ्द का मुहावरा है “नजर लगना? ( जैसे-बच्चे को नजर लग गई ) 
और हिन्दी का एक मुहावरा हे--भाँख छगना? ( जेसे बच्चे की आँख 
लग गई है ) । 'नजर? और “आाँखः एक सीमा तक समानार्थी हैं, पर दोनों 
के मुहावरों के भछग-अछग अर्थ हैं। इसी लिए हम नजर लगना? की जगह 
आँख लगना! या आँख लऊगना? की जगह “नज़र लगना? का प्रयोग 
नहीं कर सकते । जहाँ हम “बल लगाना? कहते हैं, वहाँ जोर लगाना? तो कह 
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सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया अपने साधारण रूप में आती है | पर जहाँ जोर 
देना' ऋछते हैं दहाँ बल देना? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सुहावरेवाला 
तत्व आ जाता है। जद का एक मुद्ावरा है --किसी का काम तमाम करना? 
जिसका अर्थ हे--किली को सार डाकना। पर हमने कुछ स्थानों में इसकी 
जगह 'काम पूरा करना? का भी प्रयोग देखा है जिप्तक्ला वह अर्थ नहीं होता 
जो 'काम तमास करना! का है। जून, सन्‌ १९४४ ई० में गाँधी जी ओर 
सरकार का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, उसका सारांश देते हुए 
एक समाचार-पत्र ने लिखा था-भापने अग से खेला। इस वाक्य में ढग्ा- 
करण सम्बन्धी जो दोष ( जापने खेला ) है, चद्ट तो हे ही; दूसरा दोप यह हे 
कि इसमें का 'भाग से खेला? अँगरेजी सुद्दावरे क्‍0 9]9ए एसी 476 का 
अविकल अनुवाद है। इसी लिए हिन्दीवाले इस प्रयोग का जल्दी अथे ही 
नहीं समझ सकते | यदि इस वाक्य में (आग से खेलवाड़ किया? भी होता, तो 
भी कुछ अर्थ निकछ सकता था । यदि अनुवाद करते समय कोई सुद्रावरा 
सासने जा जाय तो होना यह चाहिए कि भपनी भाषा से उससे मिलता जुरूता 
कोई मुद्दावरा हूँढा जाय; और यदि वह न सिक्े तो डसका साथ ऐसे ढंग से 
प्रकट किया जाय जो अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल और अपने समाज के 
समझने क़े योग्य हो | ऐसे भवसरों पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
कभी-कभी दो भाषाओों के दो जग अछूग मुहावरों की शाबिदिक समानता 
बहुत दी आसक होती है; और उनके दो अंग अछूग बढिकि परस्पर-विरोधी 
अर्थ भी हो सकते हैं | जेस अँगरेजी के ॥0 50ए ९८( मुहावरे का अर्थ 
हे-- अपना उम्र रूप दिखछाना । पर इससे शाव्दिक सामानता रखनेवाले 
हिन्दी सुद्दावरे--'दात दिखाना! का अर्थ है --कायरता या दुर्बलता प्रकट 
करना । जेसे--एक ही घुडकी में दाँत दिखा दिये | 'वह अपनी सब नाव 
जकाकर हम छोगों के साथ हो लिया |? इसी लिए भद्दा और दुरूह हे कि वह 
अँगरेजी मुद्दावरे [0 99 008/5 का भजुवाद है | 'निस्सन्देह यद्द लीग के 
पाकिस्तानी कफन की दूसरी कील है |? में 94] 7 धा९ ८ठप्रिप का अनुवाद 
यो ही भद्ा है; तिसपर 'कफन की कील? तो और भी भट्ट है; क्योंकि कीर्ल- कप न 
में नहीं जडी जातीं, ताबूत में जडी जाती हैं | कफन तो सीया, छपेटा या बाँघा 
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जाता है। अँगरेजी में जिसे 'काफिन! कहते हैं, उसका हिन्दी पर्याय कफन 
नहीं, तावूच है! एक स्थान पर देखा थां--सरकार उस विपय पर सद्दीनों 
तक सोती रही ।? सोते रहना? हमारे यहाँ का मुहाचरा अवश्य हे; पर 'किसी 
विपय पर सोते रहना अँगरेजी सुहा वरे का अविकल भनुवाद दह्वी है | यही बात 
कांग्रेस अपना झूठ दूसरों के मुँह में रखती है|” हिन्दु भों की कीमत पर मुसलमानों 
ने बहुत कुछ पा लिया ।? 'देश में शान्ति की रक्षा हर मूल्य पर की जायगी |? 
क्रारत में अकाऊ के मूल्य पर त्रिटिश साम्राज्य खेल खेल रहा है ।” “यदि 
इसका निर्णय पाकिस्तान के पक्ष में न हुआ तो यह सदा झगड़े की हड्डी बना 
रहेगा ।” “उनके इस पागकूपन के पीछे एक पद्दति हे |! सरीखे प्रयोगों के 
सम्बन्ध में भी है । इस प्रकार के प्रयोग इसी लिए भद्दे भोर त्याज्य हैं कि ये 
हमारे मुद्दावरे ओर बोल चालक या समझ के क्षेत्र के वाहर के हैं । 

एक पुस्तक में एक ऐसे सजन का लेख पढ़ने को मिला था, जिन्होंने 
अँग्रेजी ढंग के भह्ठे मुहावरों का कारखाना-सा खोल रकक्‍्खा है। उन्होते 
लिखा था--'कभी भूले और ढीले क्षण में भी उनके मुद्द से कोई खोदी बात 
नहीं मिकलूती थी।! जब भूले और ढीले क्षण” हो सकते हैं, तब तो 
याद ओर चुस्त क्षण? भी हो सकेंगे ! अँगरेजी सुदावरों के अनुकरण पर गढे 
हुए भहे वारक््यों के और नमूने हैं--उन्होंने लड़के को इतनी तो रस्सी दी 
है? बह कमरे के बाहर तेर गईं ।! ओर 'चह कमरे में अकेला रहकर अँधेरा 
पढ़ गया । इसे प्रकार का एक बहुत द्वी विकक्षण और प्रायः निरशथ्क-सा 
चाक्म्र एस समाचार-पत्र में इस रूप में मिक्का था--लछीगवाले अब यह अच्छी 
तरह समझने लगे हैं कि जूता गलत पेर में पड गया है और वह जूता लीग 
के छिए ही अनर्थकारी सिद्धू होगा। ' इधर कुछ दिनों से समाचार पत्रों मे 
कृश्रिम दुःख-प्रकाशन के लिए 'घढ़ियाल के आँसू” और "नक्ाश्रु! सरीखे 
प्रयोग देखने में आते हैं, जो अँगरेजी के :7/0000॥[८ (९०७75 के अनुकरण 
पर बने हैं। यही बात मधुराच्छापित वटिका? के सम्बन्ध में भी है | जो छोग 
अँगरेजी मुद्ापरे न जानते हों, थे इन वाक्‍्यों का कुछ भी आशय नहीं समक्ष 
सकते । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक भाषा के मुदह्दावरे का आशय, 
दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर बिलकुछ उलट जाता हे। उ-- 
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औँगरेजी के 00 509 (९९ का आशय हे--उम्र रूप धारण करना; पर 
हिन्दी में 'दाँत दिखाना? का आशय होता हैं-दीनता या कायरता प्रकट करना । 

सारी बात यह है कि हम छोगों को न तो अपने घर की पूँजी का ज्ञान 
होता है, न अपनी भाषा की प्रकृति का । दूसरों के पास कुछ देखते ही हमारी 
आँखें चोंचिया जाती हैं भौर उसी को नोच-पसोटकर हम ले भागने का प्रयत्न 
करदे हैं । हम 'किसी विपय में झचि लेते है । (किसी वात में स्त्रार्थ लेते हरा 
पकिसी कार्य में साग छेते हैं / और 'छज्मित से दो पढ़कर? किसी की “आँखों 
में भाँखें डालकर' 'एक दो बातें कस देते हैं! ओर इस प्रकार अपनी भाषा 
को विदेशी सज्ञा से सज्जित करके उसझी राष्ट्रीयता की हत्या करते हैं | 

जो बातें सुहावरों के संबंध में कही गई हैं, श्रायः वही कहावर्तों के संबंच 
में भी समझनी च हिएँ । कहावर्तों का 'भर्थ और भाव- सुद्गावरों के अर्थ और 
भाव की अपेक्षा और सी भधिक्‌ गम्भीर तथा व्यापक होता है। कहावर्तों 
की सहायता से कई-कई बातें बहुत थोड़े शब्दों में कही जा सकती हैं। इसका 
कारण यह है कि जधिक्तर कहावरतें किसी-न-किसी कहानी या घटना के 
आाधार॑ पर बनी होती हैं; और "उन कद्वावर्तों में उस कहानी यथा घटना 
का सारांश या निचोड़ रहता है | सिँट के गछे में बिल्ली? “ठेरे ठठेरे 
बदुलोवरछः चोर की दाढी में तिनकाः भादि क॒हावतें प्रसिद्ध कहानियों के 
जाधार पर बनी हैं। कभी-कभी किसी कविता में की कोई सुन्दर सूक्ति भी 
कहावत के रूप में प्रचड्षित हो जाती है। जेसे--'छझ्लोनदह्दार जिरवान के होत 
चीऊने पात' या “जैसे कन्ता घर रहे, तैसे रहे बिदेस” आादि' । इसके सिवा 
कुछ कहावतें कुछ विशिष्ट सर्च-मान्य तथ्पों के आधार पर भी बनी हुईं होती 

१.ये दोनों कहावत क्रमात्‌ नीचे लिखे दोहों के अन्तिम चरण है--- 

उस्जे एकहि खेत में; बोये एक किसान । 
होनहार बिर्वान के होत चीकने पान 8 
ओर 
कबहु न हेँंसि के कुच गे, कबहूँ न रिसि के केस । 
जैओउे कन्‍ता घर रहे, तैसते रहे, विदेस ॥ 
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'ऊँट के मुंह मे जीरा!, 'भाँख के अन्धे, नाम नेनसुखः, चोर चोर मौसेरे भाई? 
ढोल का साथी डडाः बादि। जर्धात्‌ कहावर्तों का उपयोग थोड़े शब्दों में 
सारी परिस्थिति समझाने के लिए होता है। इसी लिए कहावतों का दीक 
प्रयोग भी झुहाचरों की तरह बहुत समझ बृझफर ही करना चाहिए | 
इस संबंध से प्रायः एक लोर विलक्षण बात देखने में ऊती है। वह यह 
कि बहत से लोग महावरों और कहावतों में कोई अन्तर नहीं समझते । और 
जो छोग यह अन्तर समझते भी हें, थे भी प्रायः दोनों को 
मुहावरों ओर एक में मिला देते हैं. बहुत दिव हुए, पटने से हिन्दी मुद्गावरों 
कहावतों में की पुक्र पुस्तऊ प्रद्कशित हुईं थी। उसमें मुहावरों के साथ 
अंतर बहुत सी कहावतें भी मिली हुई थीं। यही बात पं० 
त्रजमोहन दत्तान्नय 'केफी! की उदृ' पुस्तक 'कैफिया? में भी 
देखने में आईं। कई कोशों सें भी हमने प्रायः ऐसा ही देखा हे। महावरों का 
प्रयोग तो वाक्‍्यों के अंवर्गत उनका सौन्दर्य बढ़ाने और उनमें. डपयुक्त प्रवाह 
छाने के लिए होता है, और कद्ादतों का मयोंग बिरूकुछ स्वतुत्र रूप से ओर 
किछी विपय्र को केवछ स्पष्ट करने के लिए.-मुहावरा यदि वाक्य में 
से निक्रा दिया जाय तो उसकी बहुत कुछ शोभा जाती रहती हे | पर 
कहावदें निकाल देने पर प्रायः ऐसा नहीं होता । यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध कहावरतें 
देते हैं, जिन्हें देखकर सहज में यह समझा जा सकता है कि मुहावरों से उनमें 
क्या अन्तर हैे--- 
१ गधा पीटने से घोड़ा नहीं बनता । 
०, खरवूजे को देखकर खरबूना रग पकड़ता हे | 
३, आास के आम, गुठलियों के दाम । 
४ आम खाने से काम है, पेड गिनने से नहीं | 
७, दूध का दूध, पानी का पानी । 
६, सो सुनार की, एक छ॒द्र की | 
७. सिर मुं ढ़ाते ह्वी ओोले पढे । 
८, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का । 
९ मन चंगा तो कठोती में गया | 
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१०. एक तो करेला, दूसरे, नीम 'चढा । 

५१, सत्तर चूहे खाके बिहछी हज्ज को चली । 

१२, उड्डता सत्त पितरों के नाम । है 

१३, भा बेल, सींग सार । ह 

१४, अजगर के दाता राम । 

१७, तू नाच पढ़ोसिन मेरे । में आँगन नाँचूँ तेरे ॥ 

१६, न रहेगा बाल, न बजेगी बाखुरी । आदि । 

कभी-कर्सी कद्दावर्तों, कहानियों या तथ्यों से कुछ ऐसे पद भी बन जाते हैं 
जो संज्ञा या विशेषण के समान काम देते हैं। जेसे---ऊद-पटॉग? है तो विशेषण, 
पर वास्तव में यह 'ऊँट पर टाॉँग” कहावत से बचा है जो अब प्रचलित नहीं 
है। पर दोनों का आशय एक ही है। 'ेढ़ी खीर, बंगला संगत”, गडबड 
चौथः, तिछी का बैलः, सिढ़िया-चेंदान?, बिरंसाती मेंढक! आदि इसी प्रकार 
के पद हैं । 


रे 


कभी-कभी कुछ कह्मावर्तें अर्थ यां भाव की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध भी पढ़ती 
| जेसे--भोस चाटने से प्याप्त नहीं जाती ! ओर 'डूबते को तिनके का 
सद्वारा बहुत है ।? इच दोनों के आशय एक दूसरे की बेहुत-कुंछ विपरीत हे 
बहुत कुछ यही बाव 'ँट के सुह में' जीरा”? ओर “तिल की » भोट पहाड़! 
अथवा साँव भी अपने बिंल में सीधा होकर जाता है! और “कुत्ते की दुम 
क्रभी सीधी नहीं होती? के सम्बन्ध में भी है । पर ऐसे अवसरों पर इसमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि कहावतें सदा अलग-अलग परसंगों के- लिए ओर 


अलग अलग तथ्यों के आधार पर बनतों हैं; अतः उनके इस विरोध-दत्व पर 
ध्यान नहीं देना चाहिए। द जा 


च्ढ 


भर 


ही 
[3 | कक 
[आप (९ ३4 पे 
्ाक्तया आर अन्यय 
पे? -- 'को--को!ः या का! ("को लेक्र--काः और के? 

क्र! या कि! "“-- का! या पर! "--के अन्दर” और के बीच'--के 
ऊपर! ओर पर'--सहित' ओर के साथः--द्वाराः या सारफ्त-- 
'सेः--में--किवल?, सात्र', भर! ओर हो--भी'--सा'--कर/'-- 
'एकत्र'-- अपेक्षा! । 





बहुत से छोग साधारण विभक्तियों जौर कुछ विश्विष्ट अब्बर्यों के प्रयोग में 

भी वद्दी-वी भूलें करते हैं | इस प्रकार की भूलें इतनी भधिक होती है कि 

इनके लिए - स्वतंत्र प्रकरण ही रखना आधघश्यक जान पढता है | इस प्रकरण 

में इसी प्रकार की कुछ विशिष्ट भूलों का दिग्दर्शन कराया जाता है, जो देखने 
में बहुत छोटी होने पर भी लेखकों का बहुत बढ़ा अज्ञान प्रकट करती हैं | 

पर ६-५ स 


ने गै 

नियम यह है कि 'ने' का प्रयोग केवछ सकरमक क्रियाओं के सामान्य, 
सन्दिग्ध, पूर्ण औौर जासन्न भूत कार्लों में होता है, वत्तमान या भविष्यत्‌ 
वालों अथवा उनके विधि निफेघ आदि रूपों में नहीं होता । सककर्मक क्रियाओं में 
भी भूलना, छाना और बोलना के साथ कर्ता में 'ने! नहीं छयता । इनके सिवा 
संयुक्त क्रियाओं के सम्धन्ध में कुछ नियम हैं। उन्हें किसी व्याकरण में देखे जा 
सकते हैं । 'मेंने उसे पुस्तक दी' तो ठीक है, पर 'मैंने वहाँ आऊँगा', 'पर 
डसने बोला? अथवा “उन्होंने बातें करते हैं? सरीखे वाक्य अश्ुद्ध द्वोते हैं । 
फिर भी प्रायः छोग लिखते हैं-'मैंने हंल दिया ।” “डन्होने मुस्कुरा दिया १ 
जैने उन स्त्रियों के साथ नाचा ।! आदि । और कुछ छोग इस प्रकार के 
वाक्य भी छिख जाते हैं--'मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ |! "मैं उन्हें नहीं 
पहचाना हूं /! 'में इधर कायज लाया और उघर छपाया |” आदि । यदि ऊपर 
बदलछाये हुएं नियम का ध्यान रक्खा लाय तो ऐसी भूल न हों । 
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कुछ भ्वस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें 'ने! का प्रयोग होता भी है और नहीं भी 
होता | जेंसे-'मैंने समझा! ओर 'मैं समझा' | दोनों में कुछ आर्थिक 
अन्तर तो है ही; पर दोनों का समान रूप से व्यवहार होता है । हो सकता 
हे कि "मैं समझा! का प्रयोग उर्दू से हिन्दी में आया हो । सुनते हैं कि 
किसी व्याकरण में समझना? क्रिया के अतिरिक्त तीन और ऐसी क्रियायें भी 
दी गई हैं जिनके साथे ने! का प्रयोग करना या न करना एच्छिक बतलाया 
गय्या है पर बहुत हूँडने परे भी वह व्याकरण. अभी तक लेखक के देखने में 
नहीं भाया | ; 

६६ कटी 

हिन्दी के विभक्ति-चिह्“ों और अव्ययो सें जितना दुरूपयोग- को' 
का होता है, उतना कदाचित्‌ ही किसी और विभक्ति-चिह् या भव्य का 
होता हो । को! के प्रयोग में छोग बहुत ही मुक्त-.हस्त और उदार देखे जाते 
हैं। 'को! बिलकुल अनावश्यक तो नहीं है--बहुत से स्थलों पर इसकी विशेष 
रूप से आवश्य घता होती है --पर अधिकतर छेखक बिना कुछ सोचे 'को! का 
अन्धाधुन्ध प्रयोग करते हुए देखे जाते ह। यहाँ हम इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष बातें बतछाने से पहले कुछ ऐसे उदाहरण दे देना चाहते हैं, जिनमें 
“को! बिलकुल व्यर्थ आया है | हु 

3. क्या एस० ए० तक को उन्होंने इसी भाषा को पढ़ाया है ? ः 

२. सेनिक जब्र- अपने अफसर को देखता है, तब वन्दूक को समर्पण 

करता हे । 

३- यद्ट कविता कई एक भावों को प्रकट करती है । 

४. - इसका आनन्द पाठक उसके विवरण को पढ़कर ले सकते है | 

५,. ईंगलेड की जनता कऋ्ासवेल के नाम को घृणा के साथ (]) लेती थी | 

5. हैजे के रोगी को इसी वस्तु को जल में घोलकर पिछायें । 

७, फल को खूब पका हुआ होना चाहिए । ' 

<. इस अंथ को कई हकीसों ने बनाया था। ् 

९. उन्‍होंने हस सदीक अन्ध के अनुवाद को लिखा ।. 

१०. वे कवियों पर छंगे हुए कलंक को घो डालें | 


न्ऊ 
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११, उसदे ऊपर को देखकर कहा । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सभी उदाहरणों में को! फालतू 
ही नहीं है, वह्कि उससे वाक्यों में बहुत कुछ भह्ापव भी आ गया है | इन 
सभी वाक्यों में से यदि 'को” निकाल दिया जाय तो थे बहुत कुछ हल्के और 
सुन्दर हो ज्ञाय । यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो इस चरह के कुछ 
शेसे वाक्य भी मिलेंगे जिनसे नये पाठक और विशेषतः अन्य भापा-भाषी 
बहुत-कुछ अम में पड सकते हो। जेसे--हम प्राचीन साहित्य को समझ्षावें |? 
मार्नो प्राचीन साहित्य कोई जानदार चीज है और हमारी बात नहीं समझता; 
दम चाहते हैं कि उसे समझा-उुझाकर ठिकाने लावें | 
यह हुआ को! के अनावश्यक प्रयोग का प्रकार । इसके सिवा कई 
श्रकार से उसका भश्ुद्ध प्रयोग भी होता है । कभी-कभी कुछ छोग “पर”, 'का!, 
'से?, के छिए! और "के द्वाथः के स्थाव पर भी भूल से को” का प्रयोग 
कर जाते हैं | जेसे-.. 
१, वह इस व्याकरण की अधलियत हिन्दी जयत्‌ को (पर) प्रकट कर दे । 
२, वह प्रत्येक प्रश्न को (का) वेज्ञानिक ढंग पर विश्लेषण करने का 
पक्षपाती था । 
, इनको (से) इन्कारकर वह स्वराज्य छेगा । 
७. उनको (की) समझोते की इच्छा नहीं थी । 
कृषि 'ग्रधाद! का अध्ययन करनेवालों को ( के किए ) यह उत्तम 
सद्दायक अन्थ हे । 
&. सरकारी एजेण्टों को ( के हाथ ) तुम भपना मालछ मत बेचो | 
७, सत्री को स्त्री? संज्ञा देखकर पुरुष को (का) छुटकारा नहीं हे । 
<. में ऐसा पंडित नहीं हू जो आपको (से) अधिकारपूर्वक कुछ कह सकूँ 
०, पर जनता को (के लिए) उनका उपयोग कुछ भी नहीं । 
4०, में अध्यक्ष को ( से ) अपने निर्णय पर किर से विचार करने का 
निवेदन करता हू । 
4१, ज्ञावा के आन्दोलन का जोरदार समर्थन | 
३२, श्री सम्र ने उन छोयो को ( के सामने ) गव्यवरोेध दूर करने के 


रे 


हि; 
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सुझाव पेश किये । 

१६. छीग़ को ( के लिए ) ४० और जमेयत को € के लिए ) ६० प्रतिशत 
चोट पड़े । 

कुछ अवसरों प्र 'को! का निरर्थक प्रयोग लेखकों का एक कोर प्रकार का 
जज्ञान प्रकट करता है और उनसे लिंग सम्बन्त्री भूलें कराता है। जेसे-- - 

१, उन्होंने भवन की कार्रवाई को देखी । 

२. एक अटेची में विस्फोटक पदार्थ भरकर उसको फुहरर के नीचे रख दी । 

३. पोथी को जहाँ से छी थी, वहीं रख दो । 

४. इस पुस्तक को मैंने यो ही रहने दी । 

७, मेंने इसको तेयार कर दी। 


जरा सा ध्यान रखने से ही भाषा इस प्रकार के भद्देपण भौर अश्ुद्धि से 
बच सकती है । 


एक कोर क्षेत्र है जिसमें को? का निरथ्थक प्रयोग बचाया जा सकता है । 
डसको, हमको और तुमको की- जगह उसे, हमें भोर तुम्हें लिखकर 
दाक्‍्य पर से 'को! का बोझ कस किया जा सकता है । 

फिर भी कुछ स्थानों पर 'को? का प्रयोग आवश्यक होता हे। हम सदा 
बही कहेंगे---वह अपने भाग्य को कोस रहा था ।? यह नहीं कहें गे-- वह 
अपना साग्य कोल रहा था।! हसी प्रकार---'भगवान रामचन्द्र को 
ससुद्र पर पुर बावना पड़ा था !” “महाराज के स्वगंवास पर राज्य उनके 
छोटे भाई को मिला था ।? 'घरकार को विवश द्ोकर वह कानून बनाना पढ़ा 
था |! पिता को अपने सब पुत्रों पर समान रूप से प्रेम रखना चाहिए ।? 
जादि ऐसे उदाहरण हैं ज्ञिनमें बिना “को! का प्रयोग किये काम नहीं चल 
सकता;और इसी लिए ये वाक्य भटे भी नहीं मातम होते। यदि आप 
यह जानना चाहते हों कि कहाँ को! का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ 
नहीं होना चाहिए, तो आप अपना वाक्य दोनों रूपों में बनाकर देखें। यदि 
जापका कास बिना को? के चछ जाय, ( पर वाक्य अशुद्ध नहो ) तो 
लाप समन लीजिए कि इसमें 'को? निरथ्थंक है। और तब यदि आप ऐसे 
वाक्य में को! का प्रयोग करेंगे, तो वह अवश्य भद्दा होगा । 
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कुछ स्थर्ों से को! के प्रयोग के संबंध में ठीकू सिद्धान्त स्थिर करने में 
कुछ बातें बाधक भी होती हैं । उदाइरणार्थ, हम यह तो कह सकते हैं--. वह 
अपनी खत्री को ( या अपने भाई को या ऊपने पिता को ) अपने साथ छाये 
ह 0 ऐसे वाक्यों में कुछभी सहापत न होया। पर यदि हम कहें--वह 
अपनी गाडी को साथ छायथे है ।! या अपदी पुस्तक को साथ छातथे हैं |? दो 
अवश्य भद्दा जान पड़ेया। हम यह तो कहते ही हे--“वह पुस्तक जो आपने 
भेजी थी? । पर वह आदमी जो आपने सेजा था? कहने से वह आदमी 
जिसे आपने भेजा था! कहना अधिक अच्छा और शुद्ध जान पड़ता है । 
इस उदाहरण में जिसे! भरी 'जिप्को! का ही दूसरा रूप है | पहले उदाहरण के 
ह्लो”ः में तो इसलिए कुछ भी खब्क नहीं हे कि वह ठीक स्थान पर आया 
डे । पर दूसरे उदाहरण में जो! की अपेक्षा 'जिसे? क्यों आवइयक और अच्छा 
ज्ञान पड़ता है ? और “वह एुस्तक जिसे आपने भेजा था |? से का “जिसे? 
क्यों खब्कता है ? हो सकता है क्वि इसके सूछ मे वही बे-जञान या जड़ चीज़ों- 
चाला तत्त्व हो, जिसके कारण कुछ भापाओं के व्याकरणों से नएंसक लिंग 
भी रहता हैं। एक उदाहरण से यह बात जोर भी स्पष्ट हो जायगी। 
फेस! अँगरेजी में मुकदमे को सी कहते हैं ओर रोगी को भी। 
एक पुस्तक में एक वाक्य पढ़ा था--झुझे पक केख को छेकर लाहौर जाना 
है ।? यह उक्ति एक वकीछ की थी; और इसमें केस से मुश्नदुमे का अभिप्राय 
था । इसलिए इस वाक्य मे 'को? खदकता ओर फालछतू जान पढता था। 
अधिक दिचार करने पर ऐसा जान पढ़ा कि यदि यही उक्ति किसी डाक्टर की 
होती और इसमें 'केस” से रोची क्वा अभिप्राय होता तो वाक्य में खटक न 
होती और 'को? फालतू व जान पड़ता । इससे सिद्ध होता है कि सजीव व्यक्ति 
या प्राणी के साथ तो को! नहीं खटकता, पर भिर्जीव या जड़ पदार्थों के खाथ 
प्रायः खटकता हैं *। फिर भी सन्देह के कुछ स्थऊ रह ही जाते हैं । जैसे--मैं 
१, उदू का एक्क शेर है-- 
तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को । 
केसे तीरन्दाज हो ! सीधा तो कर लो तीर को ॥ 
इसमें पहले मिसरे के अन्त का 'को? तो इसलिए आवश्यक और अनिवार्य है कि 
अ० हि०-१४े 
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अपने नोकर को आपके पास सेज दूँगा ।” और 'मैं अपना नौकर आपके पास 
भेज दूँगा ।! अधिक सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा जान पढ़ता है कि उक्त दोनों 
वावर्यों से कुछ अन्तर है । पहले वाक्ष्य में किसी निर्दिष्ट नौकर की ओर संकेत 
दो सकता है; और दूसरा वाक्य हस बात का सूचक द्वो सकता है कि से अपने 
कई नोकरों में से कोई एक नौकर आपके पास सेज दूँगा । एक और उदाहरण 
से यह अन्तर जोर भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। साछती-माधव नाथ्छ से 
मालती की सखी लवंगिका जब देखती हे कि माधव की चिन्ता से मालती 
सूखती जा रही हे, तब उससे कहती है---'तुम उन ( माधव ) का चित्र 
बनाओ । में वह चित्र किसी प्रकार उसके पास पहुँचा ढूँगी। तब वे चित्रकार 
को हूंढेंगे ।! इसमें जो 'को! आया है, वह चित्र के विशिष्ट चित्रकार (सालती) 
की ओर संकेत करता हैं। यदि वाक्य सें से 'को! निकाल दिया जाय और 
उसका रूप रहे--वे चित्रकार हूँढेंगे । तो किसी विशिष्ट चित्रकार की ओर 
संकेत न होगा,बल्कि वाक्य का यह आशय हो जायगा कि वे(चित्रकारों के वर्ग या 
समाज में से) कोई चित्रकार ढूँढेंगे। 'को? के इस प्रकार के बहुत-ले ऐसे प्रयोग 
है, जिनपर हिन्दी व्याकरण के विद्वानों को पूरा-पूरा विचार करना चाहिए । 
ये सूक्ष्मताएँ ऐसी हैं जिनपर सब लोग और विशेषतः विद्यार्थी चिचार नहीं कर 
सकते । उनके छिए तो वही ऋसौटी यथे्ट है जिसका निर्देश ऊपर हुआ है; 
ओर उसी से उनका बहुत कुछ कास चल सकता है । 
बोल-चाल से, कुछ अवसरों पर, 'को? का कुछ विरक्षण अरथों में भी 
प्रयोग होता है। जैसे--आज को आप किताब उठा ले गये; कक को कुछ 
ओर उठा छे जायेंगे। पर ऐसे प्रयोगों की गणना बोछ-चाल या सुद्दावरे के 
अन्तर्गत होनी दाहिए | इसके सिधा यह भी कहा ज्ञाता दै--अब दो यह 
नात साल भर को गईं ! यहाँ को? का बर्थ पके लिए? है । पर ऐसे प्रयोगों का 


कप 
क्षेत्र बढुत परिसित्त है। सब जगह इस अर्थ से इसका प्रयोग करना 
ठीक नहीं हैं । ह 





वह आशिक (सजीउ) के साथ आया है; पर दूसरे मिसरे के अन्त का 'को' कैबछ 
ठुक मिलने के लिए है और तीर (नि्जोब) के साथ आने के कारण अनावश्यक - 
ओर निवार्य है--उसके न रहने से कोई हर्ज नहीं हो सकता । 


१९७ विभक्तियाँ और अच्यय 


को'या का! 

कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनमे लोग भूछ से 'को? की जगह “का” रख देते 
हैं । उदाहरणार्थ--'उसने छडके का, गला बोंटकर, मार डाछा ।? साधारणतः 
इसमें का 'मार डाहा? पद कुछ स्पष्टता की अपेक्षा रखता है। सार 
डाला--किसे ? होना चाहिए---डसने उस लछडके को, गला घोटकर, सार 
डाला ।? अथवा उसने उस लड़के का गछा घोंटकर उसे सार डाहा ? इनमें 
से पहला वाक्य ही, हरलूफ़ा होने के कारण, अच्छा है । ऐसे अवसरों पर 
विभक्ति का प्रयोग बहुद समझा-बूअफ़र करना चाहिए | 


'को लेकर! 

पहले एक अवसर पर 'अ्रदन”ः शब्द के भद्दे प्रयोग के प्रसंग में हम 
बतलछा चुके हैं कि आज-कल लोग किस प्रकार विना समझे-बूझे 'को लेकर? 
का प्रयोग करते हैं । “को छेकर” का यह रोग द्नि-पर दिन बढ़ता जाता है; 
ओर कुछ लोग बहुत द्वी सह्दी तरह से इसका व्यवद्दार करते हैं | जेसे--- 

१. वह सन्तान को लेकर ( के कारण) दुखी थे । 

२, वह खेल लेकर ( में ) व्यस्त था । 

३, तुम मेरे जाने को लेकर ( से ) क्यों डदाल हो १ 

४. वह सिदार को लेकर ( पर ) मार्नो उत्कुद्ध है । 

७, इस विपय को लेकर ( पर ) दोर्नो राष्ट्रों में बहुत मत-मेंद हे । 

ऊपर के सभी उद्ाहरणों में' 'को लेकर” का बहुत ह्वी भरद्य, निरर्थक 
ओर कुछ स्थर्छों में आमक प्रयोग हुआ है। एक समाचार-पन्न में छपा 
था--'एुक पुलिघ्त अफसर को लेकर सात आदमी घायल हुए ।! आशय यह 
था कि सात आदसी घायलऊ हुए जिनमे एक पुछिस अफसर भी था। पर 
आज-कछ खाधारणतः जिस अर्थ भे को लेकर” का भ्रयोग होने लगा है, 
उसके अनुसार इसका यह भरी अर्थ हो सकता हे कि एक पुलिस अफसर के 
सम्बन्ध सें कोई झगड़ा हुआ, जिसमें सात जादमी घायक हुए। हसारे यहाँ 
यह “को लेकर” बहुत-कुछ बैंगछा की कृपा से ओर कुछ-कुछ सराठी की क्ृपए 
से भाया है | पर है यह सर्वथा व्याज्य, कछेखकों को इससे बचना चाहिए । 
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| 
. का ओर कि! 

जिस प्रकार लोग की का व्यर्थ और अनावश्यक प्रयोग करते दे, उसी 
अकार कभी-कभी का? (या के! ) का भी प्रयोग करते है। बोल-चार भे 
तो लोग कह ही जाते है---यह छड़का महा का पाजी है |! पर समाचार- 
पन्नों में भी लोग लिख जाते हैं--.|वहाँ घमासान की छड़ाई हो रही हैँ । कुछ 
छोग 'से! की जगह का! छिखते हैं । जेसे---सिभ्यता का दाढी का क्या सम्बन्ध 
है?! और वह जाँखों के ओोझल हो गया।? इनमें से पहले वाक्य मे 
किली एक 'का' की जगह भोर दूसरे वाक्य में कि! की जगह 'सि होना 
चाहिएु। इसी प्रकार कुछ लोग अँगरेजी के प्रभाव के कारण लिखते ह-- 
“बनारस का शहरः | कुछ छोग के? का सी उसी प्रकार निरर्थक प्रयोग करतें 


हैं, जिल प्रकार को? का जेले-- 


0 
हम 


इस बात के कहने में किसी को संकोच व होगा | 
, चह चेक के लेने में रगा रहा । 
इस जयन्ती के मनाने में दस हजार रुपये छगे । 
, कवियों को काव्य के करते समय जो आनन्द मिलता है...। 
. पाठकों को उपन्याप्त के पढ़ने में आलानी होती है | 
, भाद के प्रकट करने का ढंग बतलाया ज्ायगा | 
बढ़ी-बढ़ी विपत्तियों के भाने पर हम दृढ़ रहे । 
ह वहाँ से सब चीज निकालकर के ले गया । 
« उनसे जाकर के सब हाल कह देना । भादि ६ 


कभी-क्ी छोग को? की जगह भी सूल से के? का प्रयोग कर जाते दें । 
जसे--डबकी चाची के लड़की हुई है |! 'उनके चाचा के (घर या यहाँ ) 
ऊड़की हुईं है ।!” तो ठीक है; पर “चाची के रढ़को हुईं है? डतवा ठीक नहीं 
है। होचा चाहिए---“चाचो को छडकी हुई है? जिसका अर्थ होया--चाची 
के गर्भ से लड़की का प्रसव हुआ है। कुछ लोग दूसरी विभक्तियों की जग 


भी का का जश्ुद्ध प्रयोग कर जाते हैं । जैसे---इससे हसएरे काम की ( में ) 
हानि होती है | 


कुछ अवसरों पर का! के परम जशुद्ध और आमक प्रयोग भी- 
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देखने में भाते हैं| जेसे--'श्रीमती सत्यवती देवी के प्रतिबन्ध हटे / बस्तुतः 
प्रतिबन्ध हटे तो सत्यव्रत्ती देवी पर से, परन्तु वाक्य का अर्थ यह होता अथवा 
हो सऊता है कि श्रीमती सत्यवती देवी ने जो प्रतिबन्ध रूगराये थे, वे हे । 
अतः उक्त वाक्य में “का? भशुद्ध और श्रामक है । 

कभी-कस्ी छोग भूछ से का? या के? छोड भी देते हैं, जिससे वाक्य 
या तो भद्दा हो जाता है या आमक | डदाहरणार्थ, कांग्रेल शस्र-बरू नहीं, 
परिस्थिति के भागे झुकी |! से 'शख्र-वल? के बाद “के! न होने से वाक्य में 
भद्यपत्त और आमकता आ गई है।इस प्रकार के उदाहरणों से हस 
सिद्धान्त की भी पुष्टि होती है कि विभक्तियाँ सूलतः शब्दों के अंग के रूप 
में थीं; ओर इसी किए अब भी उन्हें शब्दों के साथ रखना चाहिए, उनसे 
अछग या दूर नही । 

ऊपर जो बातें को! के सस्बन्ध मे कही गई हैं, भायः वही बात इस 
तरह के 'का! और "के? के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । फालतू का? या 
के! का प्रयोग भी उसी अकार त्याज्य है, जिस प्रकार 'को? का। और 
आवश्यक स्थार्वों पर का! भी उसी प्रकार अवश्य जाना चाहिए, 
जिस प्रकार को! । 

काया कि ९ 

कुछ स्थल ऐसे होते हैं, जिनमे यद्द निर्णय करना कठिन होता है कि 
(वा! रक्‍्खा जाय या 'के!। उदाहराणार्थ, छोंग प्रायः उपद्रवी बच्चों से कद्दते 
है “गिर पढ़ोगे तो सिर एक के दो हो जायेंगे । आजकल व्यापारियों के 
सम्बन्ध में प्रायः कहा जाता है--'उनके यहाँ एक का चार हो रहा है ।? 
वस्तुतः भाषा की दृष्टि से उक्त दोनों वाक्य अशुद्ध है | ऋमात्‌ होना चाहिए--- 
दसिर एक का दो हो जायगा ।! और 'पुक्क के चार हो रहे हैं [! कारण यह 
है कि सिर तो एक ही है और एक ही रहेगा; हाँ हूटफर दो ठुकढ़े हो 
सकता दे । पर रुपया या धन चोगुना होता है। जहाँ एक रुपया होता है, 
वहाँ चार रुपये हो जाते हैं । यह विषय अधिकू स्पष्ट करने के लिए हम एुक 
और उदाहरण देते हैं। टेहुक पर रक्खा हुआ गिकास अगर गिरकर हूट 
जाय और उसके चार टुकड़े हो जायेँ वो हम कहेगे--गिलास गिरते ही 


का 


अच्छी हिन्दी... के 


एक का चार हो गया !! पर यदि कोई जादूगर एक गिलास सन्द्कक में बन्द 
करके उप्तकी जगह चार गिलाप्त निकाछकर दिखला दे तो हस कदेंगे---मिलाप 
एक के*चार हो गये |? 
एक जर प्रसंग लीजिए | 'ठुम हमारे गछे का हार बन जाओ? ठोक 
है या तुम हमारे गछे के हार बन जाओ! १ हमारी सम्मति में पहला वाक्य 
ठीक है; क्‍योंकि केदछ आदराथक प्रयोगों में ही का? की जगह "के? होता 
है, और उक्त वाक्य में हार के छिए किसी प्रदार का जादर दिखलाना 
जभीष्ट नहीं है । पर यदि हम 'हार” का विचार छोडकर 'तुम? का विचार करें, 
तो ? उस दुशा से कदाचित्‌ के! ही ठीक जान पड़ेगा | पर हैं यह विपय 
विचारणीय । इस प्रकार के और भी प्रसंग हो सकते हैं. जिनमें यह निर्णय 
करना कठिन है कि 'का? रदखा बाय या के! | फिर सी शाश्ा है, डक्त 
उदाहरणों से ऐसे अवसरों पर ठीक निर्णय करने में विशेष सहायता मिलेगी | 
काया पर! 
कभी-कभी छोग जप्तावधानता के कारण 'का! और 'परः का भेद न 
समझने के कारण एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते है। जेसे--- 
आपने अनेक अंथ लिखकर हिन्दी पर उपकार किया है।” साधारणतः 
यहाँ पर! की जगह “का! होना चाहिए। 'किल्लो का उपकार करना? ओर 
“किसी पर उपकार करना? में बहुत अन्तर है | पहले पद्‌ का अर्थ साधा- 
रण रूपए से किसी की भ्रकाई करना है; ओर दूसरा पद एद्सान या निहोरे के 
भाव का सूचक है । जेसे, यदि कोई जन्म भर लिखता ठो रहे अँगरेजी या उद़ूँ 
में भोर कभी भूछे-भदके एकाच लेख या पुस्तिका हिन्दी भें भी छिख डाले 
सो कहेंगे--चलिए , आपने हिन्दी पर बहुत उपकार किया ।? पर यदि 
कोई सारा जीवन हिन्दी की सेवा में बितावे और उसमे बहुत-से अन्थ छिखे तो 
कहेंगे--- आपने अपनी रचवाओं से हिन्दी का बहुत उपकार किया है ।? 
के अन्दर! और "के बीच? 
'को! की तरह 'के भन्द्रः का भी हिन्दी में प्राय: बिरकुछ निरर्थक और 
अद्दा प्रयोग होता हे। जेसे--'हम इस बेड़े के अन्दर खड़े होकर देखते 


७० 


हैं ।!, 'वे बन्धरयों के अन्दर रहकर दबे हैं |१, 'इस विनाशी नीति को जनता 
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के अन्द्र छोकप्रिय बनाने का प्रयत्न होता है ।', 'धर्म-शाख्रो के अन्दर बहुत- 
से तत्व भरे पछे हैं ।!, 'ओषधों के अन्दर बहुत से शुण होते हैं ।?, 'इसारी 
आत्सा के अन्दर वहुत बड़ा बल है !?, 'सीधी-सादी जनता के अन्दर यह 
भावना हे |, अज्ञात रहस्य के अन्दर प्रवेश ।?, 'हमें बहुत-से संकर्गों के भीतर 
चडे-बडे कास करने पडे हैं !!, “यह प्रदेश सीमा-कमीशन के निर्णय के 
अनुसार जासास के अन्दर आमिल किया यया था |! आदि | हिन्दी में यह 
प्रयोग पंजाबियों के द्वारा आया है। परन्तु अब इसका प्रचार इतना 


चठ गया है कि संयुक्त-्शत के पन्नों से सी शोपंक् निकलते हैं -'शागा खाँ 
के महल के अन्दर गत-चीत ।?, 'रावरूपिंडी जिले के जनदर बाढ़।?, 'भारत-रक्षा 


नियमावली के अन्दर गिरफ्तारी |! इत सभी वाक्यों में 'के अरदर! (या भीतर) 
की जगह सौधे-सादे 'सें' से काम चछ सकता है ओर उसी का प्रयोग होना 
चाहिए | कुछ अवसरों पर बह 'के अन्दरः अआ्रामक भी हो सकता है। जेसे-- 
 ८उन्होने विज्ञग का मार्ग तकबार के अन्दर से होकर बनाया था ॥ का तो 
यह अर्थ होता या हो सकता है कि उन्होंने वछवार के अन्दर कोई सुरंग खोदी 
थी ! एक जगह पढ़ा था--'दालाब के अन्दर छोटा-सा शिवाय था।? 
लेखक का आशय तो केचक यह था कि तालाब में अर्थात्‌ उसके 
मध्य भाग से एक शिवारूय था, जिसे किनारे से सब छोग देख सकते थे। 
परन्तु इसका यह जाशय भी हों सकता है कि तालाब सूख जाने पर, यों ही 
अथवा कुछ खुदाई आदि होने पर, पता चकछा कि उसके अन्दर एक पुराना 
शिवालय भी था। यदि हमारा संकेत इस अंतिम स्थिति की ओर हो तो 
के भर्दर! का प्रयोग झुद्ध ही वही बल्कि आवश्यक भी हे । पर यह कहना 
बिलकुछ भद्द हे-- हमारी क्रिचाब के अन्दर बहुत-सी जानने योग्य बातें हैं |? 
'के अन्द्रा की ही तरह कुछ लोग 'के बीच! का भी भद्दय ओर 
फालतू प्रयोग करते हैं | जेले-- 'इन वर्षो के बीच यहाँ बहुत से परिवर्तन हुए 
हैं ।?, 'उन दोनों के बीच बहुत मित्रता है |, हम छोगों के बीच झगडा हो 


ऊ 
छ 


गया |? आदि । कभी-कभी यह 'के बीच? भी बहुत अआरामक द्वोता हैं | जब 
गाजियाबाद और हापढ़ में कुछ खाम्प्रदाथिक दंगे हुए थे, तो एुक पत्र में 
निकला धा-- गाजियाबाद कौर दहापड़ के बीच जो दंगे हुए हैं. . .. . .!! पर 
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इसका यह अर्थ हो जाता है कि स्वयं गाजियाबाद और द्वापड में नहीं, वल्कि 
दोनो के वीचवाले क्षेत्र से दंगे हुए थे। के बीच! के सह प्रयोगों के कुछ 
ओर उदाद्वरण हं--- 

4, यदि वे अपना बेप न बदले तो द्विन्दुओं के बीच केसे सिलेगे ? 

२, कुछ छोग हिन्दी चाक्यों के बीच अगरेजी शब्द ला रखते ह्व। 


चर 


ग्ैगो के प ९१ ९ आफ 
३, हम छोगा के बीच कुछ ऐसी व्यवस्थारए चल पढ़ी ६ ...। 


0 


, चिस्वृत् वार्ता के बीच मेने उन्हें सब बतला दिया | 
, वे चीनियों ओर अमेरिकर्नों के बीच छोक-प्रिय थे | 
5, वह घर से माँ-बाप के छाड़ के बीच रहती है । 
७, उन्होंने श्रीमती शिन्दे को जय हिन्द के नारों के बीच आने दिया। 
८, चतुर कार्य-कर्त्ताओं के बीच उनकी एक भी न चने पाई । भादि | 
ऐसे प्रयोग भी दूषित भोर त्याज्य हैं । ऐसे अवसरों पर केबल 'में! से 
बहुत अच्छी तरह काम चल सकता है १ थे 
के ऊपर! ओर पर? 
बहुत-से छोय समझते हैं कि “के उपर! जोर पर में कोई अन्तर नहीं 
है; ओर इसी लिए जहाँ 'पर/ की आवश्यकता होती है, वहाँ 'के ऊपर! का 
प्रयोग कर जाते हैं। पर ढोनों से बहुत अन्दर है । 'डसकी पीठ पर कोड़े छगे।' 


तो ठीक है, पर 'डसकी पीठ के ऊपर कोड़े छगे ।! ठीक नहीं है । 'डलकी 
पीठ पर फोड़ा हुआ है |? 


छः व्ट 


ओर “उसकी पीठ के ऊपर फोड़ा हुआ हैं |! से 
यह अन्तर बहुच स्पष्ट हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का अन्तर उसके 
पेट पर फोड़ा छुआ हैं।! ओर 'उस्के पेट में फोड़ा हुआ है ।? से भी हे | के 
ऊपर? का अथ होता है---ऊपरी तर या साग में ) पहले वाक्य का अर्थ दे 
पेट के ऊपरी भाग पर, और दूखरे वाक्य का अर्थ है--पेट के भीतरी साथ 
में फोडा हुआ है। यहाँ हस कुछ ऐसे उद्दाहरण देते हैं जिनमें 'के ऊपर! का 
अशुद्ध ओर भद्या श्योग हुआ है औौर जिनमें पर! रखना ही ठीक होगा | 

9, यह प्रश्ष इसारे ऊपर नहीं, बल्कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर निर्भर है | 

२, चह अपने शुरू के ऊपर भक्ति रखते थे । 

३. इस पुस्तक से शिव के ऊपर भक्ति करने का उपदेश है । 
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४, इसका उत्तरदायित्व हम सब लोगों के ऊपर है | 

७, उनके ऊपर यह असियोग रूगाया गया है।.. 

६, सब लोगों ने मिलकर अर्थ-बिल के ऊपर सरकार को हराया था । 

७, तुम पेतिस-चालिस हपये के ऊपर अलूग घर लेकर रहो। 

८, उन्होंने उसके ऊपर दावा दायर कर दिया । 

९, उनके लौ रुपये भापके ऊपर बाकी हैं ) आदि । 

इसी प्रकार 'पर? का भी प्रायः बे-मोझे ओर सहा प्रयोग होता है। यथा--- 

१, मे यह पत्र निश्चय से भ्रधिक लंत्रा हो जाने पर (के लिए या के 
कारण ) क्षम्रा-प्रार्थी हैँ । 

२. गाँवों पर ( सें ) सर्पो का प्रकोप । 

३, उनपर ( का ) इसके अलावा ओर क्या दोप हे ? 

४. गली बहुत गन्दी थी उसपर ( में ) कूड़े का ढेर छगा था | 

७, सुझपर ( मेरे लिए ) कोई लछाचारी वह्दी है । 

६. यद्मपि प्रधानता भावों पर ( की ) दै......। 

७. उसकी अजेयता पर ( से ) वढ सुखी हे । 

८ 


, उसपर एक कुमारी पर के साथ) बलात्कार करने का अभियोग था 

९, भारत के भ्रश्न पर ( में ) रूस की दिलचस्पी । 

१०, वह तुरन्त स्टेशन पर ( को था की ओर ) भागा । 

११. तुर्की की जम॑ंनी और जापान पर ( के प्रति ) युद्ध-बोपणा । 

१२, रेडियो-नीति पर ( के सम्बन्ध में ) कांग्रेस-दछ की तटस्थत्ता । 

१३, उन छोगों पर ( के साथ ) की कारंवाई की जायगी | 

१४ ब्रिटेन में कोयले पर ( के विफय में ) अनुसन्धान। 

'सहित' और 'के साथ? 

'सहितः और 'के साथ' का भी हिन्दी से बिना समझे-बूओे और 
केवल अँगरेजी के प्रभाव के कारण आमक अयोग होता है। जैसे--'भापका 
पत्र धन्यवाद सहित मिलछा?, आपकी पुस्तक धन्यवाद सहित छोटाता हूं? 
मनुष्य सुरक्षा सहित अपने घर में रह सकें आदि। कोई चीज घन्यवाद 
सद्वित पाने या लोटाने का सीधा-लादा अर्थ दो यही होता है कि उसके साथ 
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धन्यवाद! भी मिला या छोटाया जा रह्दा है। ऐसे अवसरों पर सहित? की 
जगह “पूर्वक? का प्रयोग ठीक होगा । यही बात 'के साथ! के सम्बन्ध में भी हे । 
'एक कास्स्टेबक गहरे घावों के साथ अस्पताल भेजा गया |! का तो बही अर्थ 
होगा कि कान्स्टेबल अप्पताल सेज्ञा गया ओर उसके साथ गहरे घाव भी 
भेज दिये गये | होना चाहिए-.- गहरे घाच लगने पर एक कान्स्‍्टेब्रल 
अस्पताल भेज्ञा गया । दे लगन के साथ देश की सेवा कर रहे हैं ।?- में 
चम्रता के साथ आपसे क्षमा चाहता हूं ।? आदि वार्क्यों से 'के साथ! का 
प्रयोग दूषित और त्याज्य है। इन सभी वाक्यों सेंया तो सीधा-पादा से! 
या 'पूवंक? होवा चाहिए । इसका सबसे सहा और भ्रामक उदाहरण एक 
कहानी में इस रूप में मिछा था--'में एक दिन शान्ति के साथ सोचा हुआ 
था? लेखक करा अम्निप्राय तो यह था कि मैं शान्तिपूर्वक॑ स्रोथा था; पर 
संयोग से उस कहानी सें शान्ति? नाम की एक पान्नी सी पहले आ चुकी 
थी, जिससे पाठकों का ध्यान उसकी भोर भी जा सकता था; जौर वे कुछ 
दूसरा ही अर्थ लगा सकते थे । 


द्वारा! या भारफत? 


द्वारा! के प्रयोग में भी बहुत-से लोग कई प्रकार की भूल करते है। 
जेसे-- सैने यह बात उनके द्वारा सुनी थी | होना चाहिए--मेंने यह बात 
उनसे सुनी । 'से? और द्वारा? के प्रयोग सें बहुत अन्तर है। 'किसी के 
द्वारा कोई बात सुनना? क्वा अर्थ भी उसच्ी प्रकार का होगा, जिस प्रकार का 
“किसी के द्वारा कोई बात कहलावा? का होता हे। हस कहते हैं --(क) 
हमने यह बात उनसे कही थी । और (ख) इसने यह बात उनके द्वारा कह- 
छाईं थी। यहाँ पसे! और द्वारा? का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रायः 
द्वारा! के प्रयोग में अंगरेजी की छाया के कारण भूल होती हैं। नीचे के वाक्यों 
सें द्वारा! या 'सारफतः का प्रयोग इस प्रकार की छाया से कछषित होने के 


अतिरिक्त अज्जुरु और आमक भी है। अतः ऐसे प्रयोग सर्वश्रेव त्याज्य है। 


१. अपराधियों द्वारा जुर्म करने में विज्ञान का उपयोग किया जाता है। 
२. अधिकारियों के द्वारा देश में बहुत आतंक फेल रहा था | 
३. वह जुरमाने द्वारा दंडित हुआ | 
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४. जनरल बेक द्वारा आत्म-हत्या ! 

७, वेदों द्वारा शोक-छमा । 

६. महिला सेनिक द्वारा विदेश-यात्रा । 

७, हस पर यह विपत्ति आँखों के द्वारा जाई है । 

८, झरिया में ६०० छुरे रेल पारघल द्वारा बरामद हुए हैं | 

९4. यह ऊफारंवाई संघ के सदस्षों द्वारा की गई थी । 

१०, ऊकीरो और अंकों की मारफत दुनियाँ को समझो । 

११ खंसार भर उन्हें और उनकी सारफत उनके देश की सरकार को 

लज्जित करता है । 

2 । 

प्राय. छोग अनाववानता के कारण से! के प्रयोग में सी कई प्रकार की 
आल करते हैं। वे ऐसे अवघरों पर से? का प्रयोग कर जाते है, जहाँ 
फिसी जोर विभक्ति की आवश्यकता होती है । जेसे--- 
, बह और कास से लगेगा | ( मे? चाहिए ) 
, आपकी राय से यह काम जखझूरी हैं । ( 'में! चाहिए ) 
, वह इस कीमत से नहीं मिछ सकता । ( पर? चाहिए ) 
, ४, फिर कुछ देर से उसने कहा | ( बाद! चाहिए ) 

इसके विपरीत कभी-कभी छोग उपयुक्त स्थान पर ले? का प्रयोग न करके 
कोई कोर विभक्ति छा रखते हैं। जेसे---“उनकी योग्यता हर काम में प्रकट 
होती है ।? यहाँ 'सें? की जगह 'से? होना चाहिए.। इस प्रकार की भूले सर्व- 
नासों के श्रसंय में ओर भी अधिक देखी जाती हैं । जेसे--'वह मुझे आपके 
बारे सें कहा करते थे |? ओर तुम मुझे प्रेस करना न छोड़ो ।! इन उद्ाहरणों 
से 'झुझे! की जगह 'सुझसे' होना चाहिए । कुछ अवसरों पर से! का फाछतू 
या अनावइक प्रयोग भी देखने में आता हे । जेसे--जबरदस्ती से सरक्वार 
हससे जो चाहे, वह करा के ।! और 'इसी बहाने से हम भी वहाँ पहुँच गये ।* 
और कमी-कभी व्यर्थ ही उसकी टििरुक्ति भी होती है । जेसे--नारा छगाने से 
ओर बात बनाने से देश-सेवा नहीं होती । इन दोनो डदाहरणों में पहले- 
चाले से! व्यथथ हैं । 


खाए. #_#त न 


्८ 
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रू यु ता निज 
कुछ अवस्थाओं से 'से! का आसक प्रयोग भ्री देखने से थाता है। 


जेले--. देखने से पहले जान पढ़ता है कि यह कचनार ही है ।? इसमें का 
देखने से पहले! बहुत ती आमक है। होना चाहिए--'पहछे देखने पर,..।! 
यही बात “उसने उसे बाँह से पकड़ छिया |? के सम्बन्ध में सी है। इसका 
अर्थ तो यही होगा कि उसने हाथ से नहीं बल्कि बॉँह से पकड़ा । छेखक का 
वास्तविक जाशय यह है कि उसने उसकी बॉह पकड़ ली | पर दाक्‍य से 
यह बाद नहीं वल्कि कुछ और ही बात प्रकद होती है । 
प्र द्र 
बहुत ही साधारण विभक्ति 'सें? के भी प्रायः भ्रनञ्मुद्ध ओर भहे प्रयोग 
देखने से जाते हैं । जेसे-..'उल्लकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी।? और “बह किदाब 
में आँख गाढ़े पद रही है ।! मानों चित्न या किताब कोई जमीन दो ओर 
उससे दृष्टि या आँख निधि की तरह गडढ़ी हो | दृष्टि या शॉख किसी वरतु पर 
यढ़ती हैं, किसी वस्तु 'से! नहीं। यही बात कन्या की हत्या में आजन्म 
कैद!, 'नाजायज शराब सें गिरफ्तारी”, “जंगलों के क्षेत्र से विस्तार हमारी 
भाषा से ऊँगरेज्ी का प्रभाव, “डनकी साँग में सब छोगो की सहानुभूति 
है', 'पेरिस रेडियो में यह समाचार बताया गया है? और “आस्ट्रेछिया में 
बाहुल्‍य सें पाये जानेवाले शु॒त्तुरसुर्ग! के सम्बन्ध से भी हैे। सड़क में सारी 
भोड़ छगी थी।', “उल्ल स्थान में पहले से कई आदमी सौजूद थे ।! 
“उन्होने गुरु के चरणों से सिर रख दिया |? सरीखे वाक्यों में 'सें” की जगह 
'परः होना चाहिए। उनमें ऐसी आदत नहां डालनो चाहिए?! में उनमें? 
को जगह 'डन्हें! होगा। सारा काम उनके हाथ में सपुद कर दि? की 
जगह होना चाहिए--'सारा कास उन्हें सपुर्द कर दिया।? 'निज्ञ में) और 
'पररुपर सें! सरीखे अयोग पहले दो कलकते थरी वरफ के हिन्दी-भाषियों की 
बोल-चाल में ही सुनने से आते थे; पर अब कुछ छोग साहित्य में भी इस मकार 
के प्रयोग करने लगे है जो ढीक नहीं है । इसके विपरीत जहाँ 'में? व्ही 
आवश्यकता होती है, वहाँ कुछ छोग डसे छोड़कर उसके स्थान पर और-ओर 
शब्द रख देते हैं। जेसे--.'चह अपने साथ छुछ गडबड़ी नहीं देखता था! 
में 'साथः की जगद्द 'में? होना चाहिए | कुछ अवस्थाओं में यदि "में? का 
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प्रयोग न भी किया जाय, हो कोई हर्ज नहीं होता; बढ्फि वाक्य कुछ हल्का 
हो जाता है; जेसे---'घह मन-ही-सत्र में सोच रहा था! झौर “डन दिनों 
में वह सनातनी थे! में “में! व्यर्थ है । 
'केवल?), 'सात्र', भर! ओर ही? 
फ्ेवछ!, सात्र' जोर भर! वहुत-कुछ समानार्थक शदु हैं; और ही? 
भी प्रायः वही भाव सूचित करता है, जो केवछ” स्थवा 'सात्र' से सूचित 
होता है । जेसे, हम कहते हैं---'हम आज केवल दूध पीकर रहेंगे या 
“हम जाज दूध सात्र पीकर रहेंगे ।! या 'हम श्राज दूध ही पीकर रहेंगे ।? 
परन्तु बहुत-ले छोग यह बात न समझझर इन तीनो छाब्ढों में से कोई दो 
शब्द साथ-ही-साथ छा रखते है । जेसे-- शब्द केवक संकेत मात्र होते हैं ।? 
“क्ेचछ कहने सात्र से कुछ नहीं होदा ।!, “ये बातें केंचछ दिखाबा भर थीं ।? 
“यह केवल उत्तरी श्रुव में ही दिखाई देता है ।?, 'यह सब तो केवछ आप पर 
ही निर्भर है।! जादि। 'केवल?, मात्र? और 'ही? का प्रयोग किसी व्यक्ति 
या बाद पर जोर देने के लिए होता है। इनके प्रयोग का आशय यह! 
द्ोता है कि हम इसी लिए उस व्यक्ति या घात पर जोर दे रहे हैं कि उस 
ब्यक्तिया बात के अतिरिक्त और किसी से हमारा अभिप्राय नहीं है । अगर 
लोग समझते हो कि इस तरह के दोहरे प्रयोगों ले वाक्य से दोहरा जोर था 
जायगा, तो यह उनकी भूल हे | कुछ अवसरों पर 'सातन्र' भी वही भाव 
सूचित करता है जो 'समस्तः से सूचित होता है । इसलिए यह भी कहना 
डीक नहीं हे---'छमस्त प्रजा मात्र से सहायता छी जायगी |? यहाँ या दो केवल 
(समस्त! होना चाहिए या केवल मात्र! | ही? का प्रयोग सी जोर देने के लिए 
ही होता है । कुछ छोग अवश्य” और 'रुवर्य! ( या स्वतः ) सरीखे शब्दों के 
साथ भी ही? जोड़कर मार्नों उनपर उसी तरह का दोहरा जोर पहुँचाना 
चाहते हैं, जिस तरह किवछ? और “मात्र! के साथ ही? छगाकर | 'जेसे-- 
हम्त रदर्यं ही उनसे मिलेंगे ? ओर हम ठो अवश्य ही वर्दां जायेगे ।? परन्तु 
ये श्रयोग भी चेसे ही दूषित हैं। 'स्द॒यं” और अवश्य” से काफी जोर 
पहुँचता है, अतः इनके साथ ही? जोड़ना व्यथ है । जिस प्रकार “अवश्य? के 
बाद ही? नहीं आना चाहिए, उसी प्रकार 'भवश्यमेव” और 'अवश्यस्भावी” 
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के बाद भी नहीं होना चाहिए। परम! और 'अत्यन्तः सरीखे शब्दों के बाद भा 
ही! का प्रयोग अश्ुद्ध जोर वर्जित है । 

'क्लेबलः कौर 'सात्रो भर! या 'ही' के सम्बन्ध सें ध्याव रखने की 
एक बात यह भी है कि किवछः तो सदा उत्त रव्द के पद्ुले आता है, 
जिसपर जोर देना होता है; पर 'मात्र' 'सर' या ही? उस शब्द के वाद 
आता है | जैले---नदि हम कहें-- आप केवल अपने युणो के कारण इस पद 
पर पहुँचे हैं? दो अपने गुणा? पर जोर रहेगा | पर यदि हम कहेँ--भाप 
अपने युर्णो के कारण ही इस पद पर पहुँचे हैं? तो जोर “अपने ग्रर्णो” पर से 
हटकर कारण” पर ला जायगा । चाहे साधारणतः: यह अन्तर बहुत बड़ा न 
जान पड़ता हो, तो भी कुछ अवसरों पर, ऐसे प्रयोगों में, अर्थ या भाव का 
बहुत कुछ अन्तर हो सकता है । अतः ऐसे अवसरों पर इन शब्दों का अ्योग 
करते समय बहुत सचेत रहवा चाहिए । 

कुछ लोग पेले अवघरों पर भी ही? का प्रयोग करते हैं, जिनमे 

यह अनावश्यक ही नहीं होता, बल्कि आापा में भ्रहापद भी छातवा 
है। जेसे-- वे सोलूहवीं शदाव्दी के आरम्भ से ही उत्पन्न हुए थे। 
बिलकुछ साधारण कथन की अवस्था में इस वाक्य सें का ही! निरथ्थंक 
है। हॉ, यदि विवाद का कोई प्रसंग हो और यह सिद्ध करना हो कि 
वे सोलहवीं शताब्दी के सध्य या अन्द में नहीं हुए थे!, तो बात दूसरी 
है। इसी प्रकार दे कोई आवश्यकता ही नहीं समझते |? में सी ही 
इसलिए निरर्थक है कि वाक्य से कोई! से 'भावश्यक्ता? पर काफी जोर 
पहुँच जाता है। इस सम्बन्ध में एक सोटा सिद्धान्त यह याद रखना चाहिए 
कि जहाँ 'कोई? किसी संज्ञा के पहले भर्थात्‌ विशेषण के रूप में आवबे, वहाँ 
उसके बाद 'ही? नहीं रहता चाहिए। 'कोई बात ही नहीं हुईं।' या “वहाँ 
कोई आदमी ही नहीं था? से ही! निरथंक है। पर यदि कोई का व्यवहार 
सर्वनास के रूप में हो ठो उसके साथ आनेवाली संज्ञार्जों या क्रियाओं पर 
जोर देने के लिए उनके बाद ही? का प्रयोग हो सकृता है । जेखे--'कोई दो 
दी चार आदुसी वहा रह गये हॉंगे ७ इस वाक्य में जो 'ही! है, वह “दो-चारः 
पर जोर देने के लिए आया है; और इसकिए ठीक है | 'कोई गया ही नहीं 
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में भी कोई! के बाद ही! का प्रयोग इसलिए ठीक है कि उससे “गया? 
पर जोर पडता है, 'कोई? पर नहीं । “वह कुरवक तो नहीं ही हे |? में 'हीः 
व्यर्थ हे, क्‍योंकि 'नहीं? में 'ही!? का अन्तर्भाव है ही | “वह किसी प्रकार के 
परिवत्तत की अपेक्षा नहीं रखता |? से ही? इसछिए निरर्थक हे कि वाक्य में 
पहले 'किस्ती? आ छुका है, जिससे 'ही? पहले से छगा है। इन दोनो में केवल 
यही अन्तर है !, सिर्फ वही लोग वहाँ जा सकेंगे ।!, 'केवछ इसी लिए 
में वहाँ नहीं गया |? परीखे प्रयोग भी इसलिए अशुद्ध हैं कि इनमें 'यही!, 'चही” 
और 'इसी? में 'ही! का अन्तर्भाव है; ओर इसी लिए इनके साथ 'केघल? 
मात्र, 'भरः या ही? आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनमें से पहले 
वाक्य में या तो केवछ 'युह! या यही? होगा; दूसरे में 'सिर्फ वे छोग! या 
'घह्दी लोग? होगा, भोर तीसरे में या तो 'सिर्फ इसलिए? होगा या “इसी 
लिए! इसी शकार 'केघल तभी यह काम होगा ? कद्दना भी ठीक नहीं है। 
या तो 'केवल तब? होगा, या खाली तभी? | दोनों”, तीनों? आदि के साथ 
भी 'ही? निरथ्थक होता है। दोनों ( या तीनो ) जादमी जाँयगे ।? कहना 
ही यथेष्ट है। 'दोनों (या तीर्चो ) ही? कहना भश्ुद्ध भी हे और भद्य भी | ' 
जोर देने के अतिरिक्त कही कहीं ही? हीनता या उपेक्षा का भरी 
सूचक होता है; ओर कहीं-कहीं वह जोर कम करने के लिए भी लाया जाता 
है | जेसे--'चार ही रुपये न !” अब वह सिल ही जाय तो क्या हो जायगा ?? 
और 'हाँ, यह भी अच्छा ही है ।” वास्तव में इन उदाहरणों में भरी 'चारः 
बमपिलने! और “अच्छा? पर जोर तो अवदय दिया गया है, पर प्रसंग के भ्नु- 
सार ही? इनसे हीनता ओर उपेक्षा का सूचक हो गया है। 
कहीं-कद्दी 'ही? के साथ 'पर? भी विवक्षित होता है। जेले---यह काम 
तो होता ही है, इसके साथ एक ओर काम हो जाता है? इसमें दूसरे 
वाक्यांश के पहछे 'पर? की भी जआावश्यकता है । यद्यपि अधिकृतर छेखक ऐसे 
अचसरों पर 'पर” का अ्योग नहीं करते, परन्तु भाषा का प्रवाह ठीक रखते 
के लिए पर! लगाना ही ज्यादा अच्छा है । 
कुछ अधवस्थाओओं में 'ही? के साथ, बादवाले वाक्यांश में 'बढ्कि! या 
ध्वरन!ः रखना भी आवश्यक होता हे। एक सम्राचार-पत्र में छपा था--- 
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धदिद्याथियों के सामने रोटी की समन्प्रा ही नहीं है। उनके सामने यह समस्या 
भी हे...! यह वाक्य दो कारणों से आमऊ है। एक तो दीच में भूछ से 
पूर्ण विराम भा जाने के कारण पुक्र के दो घाक्य वन गये हैं । दूसरे, दोनो 
वाक्यांशों के बीच में बहिकः या वरन! नहीं हैं। पाठकों को यह अर हो 
सकता है कि विद्यार्थियों के सामने रोटी की समस्या है दी नदीं--रोटी उन्हें 
भर-पेट सिल रही है | पर वाम्तव में यह बात नहीं हैं। छेखक का वास्तविक 
आशय यह है कि विद्यार्थियों ऊं लामने रोटी की सी समस्या ठे और कुछ 
हूसरी समस्याएँ सी | पर वाक्य की रचना से यह बाज ठीक तरह से 
ग्क्कट नहीं होता । 
श्री | 
'का?, 'कोः और हो? की तरह भी? की भी बहुत दुर्दशा देखने 
में आती है। अनेक अवसरों पर इसका अनावश्यक रूप से ओर ब्प्र्थ 
प्रयोग किया जाता है । उदाहरणाथ --किसी भी, कोई भी, कहाँ भी, भभी 
भी, कभी भी, कहीं भी, किन्दीं भी, जो भी, जितदा भी जादि!। खाली 
“'किसी', 'कोई?, कहीं! जादि से ही पूरा अर्थ निकछता है; भीर उनके 
साथ “भी छगने से वाक्य सद्दया हो जांदा है। 'छिसी भी आदमी को सेज 
दो! या “वह कहीं भी नहीं गया था? भादि लिखने जोर बोलने की अपेक्षा 
किसी आदमी को सेज दो? या वह कहीं नहीं गया था* भादि लिखना 
ही छुछ जोर प्रशस्त है । इसी प्रकार जितना भी?, कितना भी? आदि की 
ऊगह “चाहे जितना?', “कितना ही? जादि का प्रयोग ठीक है। में कैप्ता 
भी तो नहीं हो रहा हूँ ।! का दो कुछ अर्थ ही नहीं होता। चाक्य 
में 'कीः का बे-ठिकाने प्रयोग भरी बहुत खटकता है | जेसे--वे भी छोय हैं, 
जिन्ददोंने यह योजचा तैयार की है |” 'प्रस्दाव की व्याख्या के खिवा सी बातों का 
उत्तर दिया गया ! और “उसकी और-और सी चीजों को सँसाककर ठिकाने 
रख दिया ।! साधारणतः ऋमाद्‌ होना चाहिए--'बे लोग भी हैं...]? “प्रस्ताव 
या मम मा 





१. स्व० वा० बाल्मुकुन्द जी गुप्त ने अपने भाषा की अनस्थिरता” शीर्षक 
लेख में स्व० आचार्य हिवेदी के 'कोई भा प्रयोग पर गहरा कगाक्ष करते हुए 
उसे अश्ुद्ध ठहराया था | 
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की व्याख्या के सिवा और बातों का भी...!! और “उसकी और-भोर चीजे 
भी सेभाऊुकर रख दीं | 

सी? का निरर्थक प्रयोग भी जाबन-कछ बहुत बढ़ रहा है । जेसे--- 

१. में यह हरगिज भी नहीं समझ सकता | 

२. इस प्रकार की इच्छा जब भी मैंने उनपर प्रकट की, . .। 

३, आज्ञ उसके कार्नो में उत्तकी आवाज बिकूकुछ भरी न पढ़ी | 

४, वह बिछूकुछ भी बात करना नहीं चाहती थी। 

०, इसमें तीत्र सध्यस विछकुछ भी न रूगना चाहिए । 

६ चाहे जेसे भी हो, तुम वहाँ जाओ । 

इन सब्र वार्क्यों से 'सी? बिरूकुछ अनावश्यक हैं। कुछ लोग 'जब कभी? 
की जगह जब भी' और “जिप तरह' की जगढ '“जेसे भी? या पे स्री? का प्रयोग 
करते हैं, जिपसे वाक्य बहुत भद्दा हो जाता है | जेसे--“वह बाच जब भी मैंने 
उनसे कही ।? 'चाहे केसे भी (या जेले भी ) यह काम हो जाना चाहिए ।? 
आदि । भी! के इस प्रकार के प्रयोग भी स्याज्य है। हर जगह “भरी? छग्राने 
की यह प्रवृत्ति बहुत बुरी है | अन्यान्य अनावश्यक शब्दों की तरह 'भी' से भी, 
जहाँ तक हो सके, बचना चाहिए । ओर जिन अवसरों पर उलका प्रयोग आवश्यक 
हो, पहाँ बहुत समझ दूझकर जोर ठीक स्थाव पर होना चाहिए। “आपः, 
( निज-वाचक ) स्वयं? या खुद! के साथ भी भरी? प्रायः निरर्थक होता हे । 'में 
आप (या र्वर्य ) वहाँ जाऊँगा 7 कहना ही यथेष्ट है। 'मैं भाप भी 
( यथा स्वयं भी )...।7 कहना सानों आप! (या स्वयं ) पर दोहरा और 
वस्तुतः व्यर्थ का जोर देना है । 

बोल-चाल में 'सी? का एक विलक्षण प्रयोग किसी बात के प्रति कुछ 
उपेक्षा ओर किसी व्यक्ति या कार्य के अति काग्रह सूचित करने के लिए भरी 
होता है । जेसे---चलो, जाने सी दो ।? तुम कुछ देर बेठो भी तो ।! जआादि। 

सा! 

वा? ( अव्यय ) प्रायः दो अर्थों से प्रयुक्त होता है । एक तो 'साइइय? के 
अर्थ में ओर दूसरे “मान! या 'परिमाण? के अर्थ में । इन दोनो अर्थों में यह 
या तो कुछ आपेक्षिक हीनता का या किसी प्रकार के विश्वायक्त साव का सूचक 

भर, हि, १४ 
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होता है। जेसे--'एक छोटा सा मकान बनवा लो ।" और इनमें से नुझ 
कौन-सा छोगे ;? कभी कभी छोग इसका कनावइ्यव्य था गछत प्रश्रोप कर 
जाते हैं। जेसे--'सुझे तुम लपना छोटा-ला भाई समझो ।? इसमें 'साः का 
अशुद्ध प्रयोग हुआ हैं | इसी प्रकार 'बहुत से ब्नि बीत गए |? में भी से! का 
प्रयोग व्यर्थ हैं । 
सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि “बहुत! और 'हुत-सा! में 
अथवा कौन! भौर “झोन-सा? में बहुत अन्तर है; और 'सा! का प्रयोग यह्ट 
अन्तर समझकर ही करना चाहिए | उन्होंने बहुत धन कमाया था ।? भर 
उन्होंने बहुत-ला घन कमाया था? में से अन्तिम वाक्य एक श्रकार की 
आपेक्षिक हीनता, न्यूनता या उपेक्षा का सूचक है। पहला वाक्य घन की 
जितनी प्रचुरता का सूचक है, दूसरा वाक्य उतनी प्रचुरता का सूचक नहीं हैं; 
वह अपेक्षाकृत कम ग्रशुरता सूच्चि करता है | 'मेरे पास बहुत पुम्तकें हैं 7 
ओर 'मैं तुम्हे बहुत-सी पुस्तकें दूँगा ।* में भी यही बात हैं। बरतुततः बहुत 
सवा? उस सान से कुछ कम का सूचक होता है, जिस सान का सूचक बहुत 
होता है। 'झुझे इस काम के छिए कौन महीना ( चेतन ) मिलता है !? और 
'सुझे इस कास के लिए कौन-सा महीना (सास ) मिलता है ?१ (दोनों वाक्यों 
के अन्त में आये हुए जरूय-अरूय विराम-चिह्ों पर भी ध्यान दीजिए) से से 
पहले वाक्य में कोन! चस्तुतः 'कौन कहे कि कुछ! का अर्थ रखता है; पर 
दूसरे वाक्य से 'कोन सा? में सा! इसलिये आया है कि वह निश्चित रुप से 
उस महाने या सास की जिज्ञासा का सूचक है, जो वक्ता को “इस काम के 
लिए! मिलने को है| यही वात “यहाँ कौन कमी है !! और “यहाँ कौन-सी 
कमी है ९! के सम्बन्ध सें भी हे। “बह एक छोटा राज्य था ? से सूचित 
होता है कि 'वहः राज्य तो था, पर छोटा था | पर “वह एक छोटा-सा राज्य 
था। का क्षर्थ होगा--वह एक छोटे राज्य के समान था ( वस्तुतः छोटा 
राज्य नहीं था )| इस विवेचन का ध्यान रखते हुए “अब में वहाँ कौन मुँह 
लेकर जाऊँ !! कहना ही ठीक दे। “त्र मैं वहाँ कौन-सा सुंह लेकर जाएँ ।? 
कहना इसलिए टोक नहीं है कि इसका जाशय यह हो ज्ञायगा कि मेरे पास 
( या मेरे लिए ) कई झुँद् हैं या रक्खे हुए हैं; ओर में यद्द जानना चाहता हु कि 
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उन मुंहों में से कोन-पा सुँह लेकर में वहाँ जाऊँ । यहाँ सा? बहुतों में से 
किसी एक के निश्चायक भाव का सूचक है। 'ल्रा? छगने के कारण कुछ 
अवस्थाओं मे संज्ञाओं का प्रयोग एक-चचव में और कुछ अवस्थार्ओों में बहु- 
वचन में होवा है। जेसे--'वे अपने साथ बहुत-घा सोचा छाये हैं ।! और 
वे अपने साथ बहुत-सी पुस्तकें लाये है ।? 'सोना' ऐसी चीज नहीं हे, 
जिसकी गिनती हो सके; पर पुस्तकें! गिनी जा सकती है। यही बात--मैं 
तुम्हें बहुत-सा मसाला दूँगा ।! और 'में तुम्हें वहुत-ली बातें बतलाऊंँगा ।? 
के सम्बन्ध में भी है । पर यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्तिम दोनों 
उदाहरणों में के पहले वाक्य में मसाला? शब्द सामग्री के अर्थ मे आया है। 
यदि वह मि्च-जीरे भौर लोग-इलायची के अर्थ मे होतो वह भी 'मसाले” 
ही होगा , मसाला” नहीं; क्योंकि पहले वाक्य में घह बहुत-सी वस्तुओं के 
समूह का सूचक है; पर दूसरे वाक्य में बहुत सी वस्तुओं का । 

ऐसा!, विसा?, 'जेसा! और “कैसा? के साथ 'सा? नहीं कंग्राना चाहिए, 
क्योकि उक्त शब्दों के साइइय के अर्थ में 'सा! पहले छगा ही है। बात 
कुछ ऐसी-ली जान पड़ती है ? में सती? का प्रयोग निःथंझ् तो है ही, 
भद्दया भी है | 'यह कुछ बेखा-ला जान पड़ता हे |! की जगह यह कुछ 
वेसा ही जान पढ़ता है ।! कहना अधिक झुद्ध भी हे कौर सुन्दर भी । 

कुछ लोग 'सा? की जगद्ट सारा? या सारे! का भी प्रयोग करते हैं, जो 
बिछकुछ स्थानिक और कई कारणों से त्याज्य है। “बहुत सारे ठोस अधिकार! 
की जगह 'बहुत-प्ते ठोस अधिकार! लिखना ही ठीक है । 

कर! 

कुछ क्रियाओं के साथ कर! के भी विछक्षण और भहें प्रयोग देखने 
में आते हैं। इनमें मुख्य होकर”, 'लेकरः ओर “लगाकर” हैं। प्रायः हस 
प्रकार के वाक्य देखने में भाते हैँं--वे लेख वेज्ञानचिक न होकर प्रजुछध 
अनुभूति के परिणाम हैं ।! कुछ लोग इप्तसे भी भागे बढकर लिखते दैं--- 
“वह उसे द्वास्यकर होकर तनिक भी न लगा |” यह सब अंग्रेजी की छाया 
है और व्याज्य है | 'के सम्बन्ध में? या 'के कारण! के अर्थ से प्रायः छोय 
लेकर! का जो भद्दा प्रयोग करते हैं, डसके सम्बन्ध में इुछ बातें पहले: 


ला 
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बतलाई जा चुकी हैं; अतः यहाँ उन्हे दोहराने को आवश्यकता नहीं । 
कुछ लछोय 'छेकरः की जगह “लगाकर? लिखते है । जसे-- काइसीर से 
लगाकर कमन्याकुमारी तक ।* ऐसे प्रयोग भी दूषित ढोतेईं | से अवसरों 
पर 'लेकरः का ही प्रयोग ठीक है। पर कुछ अवस्थाओं में यह 'लेकर' भी 
फालतू होता है; और केवल 'से? से इसका काम चल जाता है । 5 जेसे-- यहां 
से लेकर वहाँ तक के बदले “यहाँ से वहा तक! कद्दना ही अच्छा हे। 
एकत्र! बे €्‌ कप 
संस्क्ृत का एकत्र! शब्द वस्तुतः अव्यय हैं; अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकार 
का विकार वहीं होता । हिन्दी में इसका व्यवहार विशेषण के समान द्वोता 
है, पर 'पुक॒न्र! रूप से नहीं, बल्कि 'एकब्रित” रूप में । जिसे देखिए, वह 
“शुकत्रितः ही लिखता दिखाई देता है। जेसे--उन्होंने बहुत-ली पुस्तकें 
एकत्रित कर ली हैं! (इस कास के लिए दस हज्ञार रुपये एकन्नित हुए 
है? आदि। मानों शुद्ध रूप 'एकतन्र'! हिन्दी से उठ हीं गया हो। कुछ 
छोगों का कहना हद कि एकन्नितः सी शुद्ध है । हो सकता है, वह शुद्ध 
हो; पर संस्क्ृत के कई कोशों में हमें 'एकन्रः रूप ही मिलता हे, 'एकत्रित? नहीं 
सिछा । और फिर एकत्रित! से 'एकन्रः कहीं हरूका और सुगम भी है । 
अत; एकत्र”! रूप का प्रयोग ही अधिक प्रशस्त है | 
... अपेक्षा! 
कभी-कभी 'अपेक्षा' के भी कई पअकार के अणुद्ध और अमपूर्ण प्रयोग 
देखने में जाते दें। जेसे--वे अपने रजिस्टर की अपेक्षा दूसरे का लेकर चले 
गये । यहां 'अपेक्षा! की जगह “के बदले! या “की जगह? होना चाहिए | 
इसी प्रकार यह कहता भी ठीक नहीं है--वेज्ञानिक शब्द बनाने की भपेक्षा 
कुछ नियम होने चाहिएँ। इससे 'की अपेक्षा! का अ्रयोग तो अश्ुद हे ही ; 
क्रियाओं का भी ठीक निवांह नहीं हुआ है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा-- 
चज्ञानिक शब्द वनाने की अपेक्षा कुछ नियम बनाना अधिक अच्छा (या 
उपयोगी ) होया । यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि यच्यपि हिन्दी- 
शठ्द-सागयर? से इसका एक अर्थ निस्वत, तुलना या मुकाबला भी दिया है 


और यह कहा गया है कि इसके शागे 'में? सुप्त रहता है, तथापि प्रयोग के 
विचार से इसकी गणना अव्यर्यों मे ही होनी चाहिए । 





. _ $. भरी राजशेखर बसु ने भी अपने सुप्रसिद्ध बेंगला शब्द-कोश 'चलन्तिकाः 
मे एकत्र रूप ही शुद्ध माना है, और एकत्रित” को अशुद्ध कहा है । 
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लिग-निणंय. की समस्या-लिग सम्बन्धी अशुद्धियों के 
कारण--प्रान्तीय ओर स्थानिक विलक्षणताएं--कुछ विशिष्ट शब्दों 
से लिग-भ्रम--लिंग-सम्बन्धी साधारण भूले--वचन-सम्बन्धी 
भूलें--वहुवचन-बाचक संस्कृत शब्द--कुछ शब्दों के बहुबचन रूप-- 
विवादास्पद वातें । 


एक प्रतिष्ठित जीर बढ़े देनिक पत्र के भूतपूर्व सम्पादक से एक बार 
अपने किसी छेख में 'लालूच” शब्द का प्रयोग खीलिग में किया था, जो 
उसी प्रकार छप भी गया था | जब दूसरे दिन उनके किसी 
लिग-निर्णय. सहायक ने उनसे इस भूल का जिक्र किया, तब उन्होंने 
की समस्या छूटते हीं उत्तर दिया-- वाह ! छालऊूच एछुंलिंग केसे ? 
सब लोग कहते हैं---लारूच छुरी बढ्ाय !? यह बात उन्होंने 
कुछ इस तरह डपटकर कही थी कि बेचारे सहायक को उन्हें यह समझाने का 
साहल ही न हुआ कि इस कहावत में बुरी” शब्द 'बलराय? का विशेषण हे, 
लालच! का नहीं । फरूवः कुछ दिनो तक उस पत्र में छाकच बराबर स््रींलिंग 
में ही लिखा जाता रहा । जोर भी बहुत-से छोय भूल से 'छाकच”ः स्री-लिंग 
ही लिखते हैँ । एक ओर स्वर्गीय सम्पादक झूठा झब्द ख्रीलिंग दी 
मानते ओर लिखते थे। इन पंक्तियों के लेखक ने कई बार उचका यह अम 
दूर करने का प्रयत्न किया; पर वे इतने हठी थे कि किसी तरह मानते ही न 
थे । अपनी यह टेक उन्होंने अन्त चक निबाद्दी । 
वास्तव में हिन्दी में लिंग-निर्णय की समस्या है भी बहुत कठिन | बहुत 
से अन्य-भाषा-भाषी तो हिन्दी से इसी किए घबराते हैं कि इसमें हलिंगों का 
विलक्षण पचड़ा है। इसी लिए कई बार यह “स्ताव भी हो | छुका है कि 
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क्रियाओं और विद्येषणों पर से किंग का बनन्‍्धन हटा दिया जाय। 
पर, जेसा कि हस पहले बचला चुझे हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव करनेवाले 
छोंग यह नहीं समझते कि भापा का एक स्वाभाविरुया प्रक्ृति-्युक्त 
स्वरूप हुआ करता है; ओर उसी स्वरूप या प्रकृति के अनुसार उम्चका 
विकास होता है। सापा को जबरदस्ती नया रूप देने या उसे नये ढंग से 
गठने का प्रयल्ल कभी सफल नहीं होता। भापा सें अनेक प्रकार के सुधार 
तो हो लकते हैं, परन्तु उसमे किश्ली अ्रकार का ताक्तिवक परिवर्ततन नहीं हो 
सकता । यह बात दूसरी है कि सापा अपने स्वाभाविक प्रवाह सें चछती-चलती 
अल ही कोई नया रूप घारण कर छे | पर वह प्रवाह जबरदस्ती और जादू 
की छडी घुसाकर बदुछा नहीं जा सकता | 

हिन्दी की जकार-भ्पा संस्कृत है। हमारे यहाँ के अधिकतर शब्द ओर 
व्याकरण-सम्बन्धी अधिकतर नियम सस्क्ृत से ही आये हैं; और बहुत-सी 
बातों में हसे संस्कृत का ही सुखापेक्षी रहना पड़ता है। अनेक अवसरों पर 
हम संस्कृत से अलग और दूर भी हो जाते हैं। अग्नि, आत्मा, देह, पवन, 
राशि, शपथ आदि अनेक शब्द संस्कृत में वो घुंछिंग है, परन्तु हिन्दी 
में ख्रौलिय माने जाते हैं | “आत्मा? के सम्बन्ध सें एक विलक्षण बात यह है 
कि उसे खीलिंग मानने पर भी उसके सबयौगिक पुंलिंग ही रहते हैं| यथा--- 
परमात्मा, धर्मात्मा, 3 यात्मा, दुष्टात्मा जादि। पर 'अन्तरात्मा का प्रयोग फिर 
भी ख्ीलिंग से ही होता है ! एक विद्वान्‌ मित्र का सुझाव है कि 'आत्मा? शब्द 
घुंलिंग ही रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रकृति! का नहीं, पुरुष” का अंद्च हे । 
यह झुक्ति बहुद्र ही समीचीन तथा विद्वानों के लिए विचारणीय है । -हिन्दी 


ऊँछ नपुंसक छिंग शब्द भी हिन्दी में ख्रोकिंग ही लिखे जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त 'ताराः और "देवता? ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में स्ीलिय होने 
पर भी हसारे यहाँ इंलिंग ही माने जाते है | सौभाग्य, लौजस्य, स्वास्थ्य और ता- 
दात्म्य सरीखी सभी भाव-वादक सज्ञाएँ हिन्दी में सदा पुंछिंग ही रहती हैं, पर 
'सामथ्य”ः अधिकतर छोय खीलिंग में ही लिखते हैं। ( वस्तुत: सामथ्य! 
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भी पुंलिंग ही है )) इन सत्र बातों से यही सूचित होता हे कि हिन्दी की 
प्रकृति अनेक अंशों में संस्कृत की प्रकृति से मिन्न हे | 
अपनी भापा की प्रकृति दीक-ठीकू न समझने के कारण, और कुछ 
अदसरों पर विदेशी प्रभाव के कारण, हम कभी कभी भारी भूरे कर जाते हैं । 
प्राचीन आर्य अपने देश का नाम पुलिंग ही रखते थे | 
लिग सम्बन्धी जार्यों की जो ज्रमन शाखा युरोप में बसती है, वह अपने 
अशुद्धियो के ठेश को 'मादुभूमि! नहीं बल्कि 'पितृदेश” कहती हे । 
कारण सातृसूमि! की कल्पना तो आर्या से सिन्न छोगो की है । 
विदेशी प्रभाव के कारण अँगरेज अपने देश को 'सातृभू मि कहते 
हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष” है। हमारे यहा जन्स भूमि! भौर भारत लक्ष्मी? 
(संबंध तत्पुरुष समाल) आदि की जो कल्पनाएँ हैं, वे 'पितृ-देश” की गल्पना 
से विछकुलछ भिन्न अर्थ और भाववाली हैं । परन्तु अँगरेजों की देखा-देखी इस 
छोग सी छपना पूर्ण स्वरूप भूछफर अपने देश में स््रीत्य का णारोप करने 
लग गये हैं । सबसे पढले छाहोर में 'भारत माता हार! की स्थापना हुईं थी । 
सब से भारत माता? इतना प्रचलित ही गया कि काशी तक में 'मारत भाता 
का मन्दिर बन गया ! ओर अब तो भरी सभाभों सें लोग निस्स॑ंकोंच 
होकर 'भारत माता की जय? कहते हैं। सुनते है, दक्षिण सार में भारत देवी” 
नामक एक समाचार-पत्र भी निकलता है । पर है वह हमारी सूल प्रकृति 
जोर घारणा तथा भारत” शब्द के किंग के विरुद्ध ही | अपने देश के नाम 
का प्रसग जा गया है, इसलिए हम्त 'दिन्दुस्तान' शब्द पर भी कुछ विचार कर 
लेना चाहते हैं । यह ठीक है कि फारसी का स्वान' संस्कृत के स्थान? से 
ही निकला है; फिर भी उसमें परक्रीयता की कुछ गन्‍ध हे । जब 'स्थान! 
हमारे यहाँ प्रायः सभी प्रान्तों में परस प्रचलित है, तब उसे छोडकर 'स्तान? 
का आश्रय छेना ठीक नहीं जान पढता । वह हमारे स्वदेशाशिमाव को ठेस 
पहुँचानेवाला है; भ्तः हमें “हिन्दुस्तान” और “हिन्दुस्तानी? की जग 
“हिन्दुस्थान” और 'हिन्दुस्थानी? का रो प्रयोग करना चाहिए । 
हमारे यहाँ कुछ पान्त्रीय विलक्षणताएँ भी हैं । अखबार” चस्तुतः 
ख़बर! का बहुवचन है, भवः उसका खीलिंग माना जाना ही सयुक्तिक है। 
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पंजाव में अखबार, तार, गेहूँ जादि कुछ शब्द ख्ीलिंग साने और बोले 
जाते हैं, पर हिन्दी सें थे पुंछिग ही हैं । पूर्वी शुक्त पान्त 
प्रानवोय ओर तथा पिहार में प्रायः छोग दही, सोती और हाथी के लिए 
स्थानिक _ भी खीलिंग का ही व्यवहार करते है; पर द्विन्दी में ये शब्द 
विलक्षणताएं निश्चित रूप से पुंछिंग है। फारसी का 'बाजू? हिन्दी में 
पुंलिंय ही माना जाता है | पर मराठी श्रभाव के कारण कुछ 
छोय लिखते हँ--जमा की वाजू | हम छोग तो संस्क्रत के अनुकरण पर 
चर्चा? शठ्द ख्रीलिंग ही मानते हैं, परन्तु उर्दृवाले उसे एुंलछिंग रखते हैं । यथा- 

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम । 

ह कत्छ भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ॥ और 

अगर खत कित्तावव का चरचा रहेगा | 

तो दि एक परचे से परचा रहेगा ॥ 
हमारे यहाँ का “धारा? शब्द है तो स्री-लिंग, पर उ्दवाले उसे 
पंलिंग माचते हैं| संस्कृत 'कंदुक' से निकला हुआ गेंद” शब्द हिन्दी में 
पुंरिंग ही है। परन्तु बज में वह ख्रीरिंग जाना जाता हैं | इसके रिए 
चजवाले सूरदास जी का यह पद भसाण-स्॒रूप डपस्थित करते हैं-- 'खेलत 
गेंद गिरी जम्जना में? । कुछ ऐसे गीत भी हैं, जिनमें 'गेदः का प्रयोग स्रीछिंग 
में हुआ है | जेले-'सारचो थेल गई येंद दह...।? और 'कुल्वचन की गेदन 
से का ना मारो ।? इस सेद का कारण कद्ाचित्‌ यही है क्नि ब्रज भाषा बहुत ही 
कोमल ओर सथुर है और उसझी सवृत्ति ख्रभावतः ख्रीलिंग प्रयोगों की ओर 
ही अधिक है । खड़ी बोली भे जहाँ हम कहते हैं-- प्लेश्े कहा ।” वहाँ ब्रज 
के छोग बोलते हैं-..मैंने कही? | अवरय यह “कही? बात के विचार से है, पर 
इससे ध्ज-भाषा की प्रक्रति और म्चृत्ति ही सूचित होती है । हिन्दी व्याकरण 

का एक साधारण नियम यह है कि जा 


कारान्त शब्दों मे अन्तिम 'आ? की 
जगह “ही? कर देने से उनका खीकिंग रूप बन जाता हे | जैसे-घोढ़ा से घोड़ी । 
पर कुछ गष्दु ऐस भी हैं जो साधारणत. देखने से तो युग्म जान पड़ते है, पर 
जिनके अलूग अछग रूपों के अल्य-अलग जर्थ होते हैं। जेसे भोरा और सौंरी 


ठाला जौर वाली, कोठा और कोठी, अंडा और अंडी, माला भौर साली जादि । 
ईन उुन्‍्मा के र्री-लिंग शब्द अपने साथ के पुछिंग शब्दों के ख्री-छिंग रूप नहीं 
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हैं बल्कि उनसे बिलकुर खतनत्र हैं ओर अलूग पदाथों के सूचक हैं । 
इससे भी बढ़कर विलक्षण टीका? शब्द है। “अर्थ की व्याख्या या विवरण! 
के अर्थ में तो वह ख्रीलिंग है, पर अन्य कई अथों में पुंछिंग हे। हम 
रासायण ओर भागवत्त की 'दीकाएँ” पढ़ते हैं, पर साथे पर “हछम्ब्रा टीका? 
लगाते हैं। विवाह आदि अवसरों पर अपने सम्बन्धियों और मित्रों के यहाँ 
टीका भेजा जाता! है। यद्यपि हिन्दी शब्दु-सागर में पहले अर्थ में यह शब्द 
संरक्तत से ज्यों का त्यों किया हुआ बतछाबा गया हे, और शेष क्षथों से यह 
सं० 'दिलक” से निकछा हुआ साना गया है, पर हसारी समझ में वह ठीक 
नहीं है। संस्कृत का टीका! शब्द ही हमने ज्यों का त्यों छे लिया है ; और 
एक अर्थ में तो हमने उसका मूल ख्रीकिंप ही मान लिया है, पर शेप भर्थों' में 
उसे 'तिरूकः के अनुकरण पर पुंलिंग रक्खा है। इस सम्बन्ध में हसारा नम्र 
निवेदन यही है कि हिन्दी का जो व्यापक ओर राष्ट्रीय स्वरूप है, उसे उक्त 
प्रकार के दोपा से दूर ही रखना चाहिए | जो शब्द व्यापक रूप से ख्रीलिंग 
अथवा पुंछिंग मान लिये गये हैं, उनमें केवल आान्तीयता के आधार पर 
लिंग-परिवत्तंन नहीं करना चांहिएु। यदि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित ओर 
स्थिर लिंग रहेगा तो भाषा में लिंग-पम्बन्धी गड़बड़ी को सम्भावना बहुत 
कम हो जायगी । 
जाज कल भापा में लिंग सम्त्रन्धी बहुत-ली डलझनें जोर बहुत-ले प्रमाद्‌ 
देखने में आते हैं । एक ही पुस्तक या छेरू में कुछ शब्द (जैसे गन्व, सूँड, 
हठ दलदुर आदि ) कहीं स््रीलिंग में और कहीं पुंलिंग में 
कुछ विशिष्ट व्यवह्नत होते,हुए देखे जाते है। कभी कभी इससे भी 
शब्दों मे बढकर विलक्षणता यह देखने से आती हे कि एक शब्द 
लिग-भ्रम पहले तो पुंलिंग में च्यवह्ृत होता है, पर आगे चछकर उसी 
का विभक्ति-युक्त था बहुबचच रूप सत्रीलंग रक्खा जाता है। 
हमने एक अवसर पर देखा था कि एक लेखक ने 'तारा” रूप दो पुंलिंग में ही 
रकखा था, पर उसका बहुवचन ताराओं? दिया था ! ऐसे सज्जनों को जानना 
चाहिए कि पुंलिंग चारा? का विभक्ति-युक्त बहुबचन रूप "तारों? होगा; 
ओर स््रीकिंग तारा? का उस प्रकार का रूप ताराजों? होगा । इसी प्रकार 
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एक समाचार-पत्र से 'बदुछा? शब्द साधारणतः पुंछिंग में व्यवह्नत होता था, 
पर एक टिप्पणी का शीर्पषक छपा था--टइ्डिन बदुलाओं वा अन्त कर्दों होगा ? 
यहाँ 'बदुलभों? की जगह 'बद॒लों? होना चाहिए था । इसके विपरीच माला? 
शब्द हे तो सर्वंधेव खोलिंग, फिर भी कुछ लोग 'माछाओ के दने! न 
लिश्लकर 'मार्लो के दानें लिखते हैं। कुछ इसी तरह की गढ़बडी 'ओऔषधि' 
ओर 'ओपषध' में भी होती है। संस्कृत में 'भीपधिः खीलिंग और 'औपघ! 
नपुंसक लिंग भौर फलतः हिन्दी सें पुंछिंग है। परन्तु हिन्दी में थे दोनों 
शब्द किसी सिद्धान्त और उनके भर्थां का ध्यान रक्खे बिना कभी श्लीढिंग 
सें और कभी एुंलिंग में लिखे और बोले जाते हैं । बहुत-से लोग दोनों 
शब्दों के रूप एक से मिलाकर 'औपधि? या 'ओपघ! सी छिखते हैं; और 
इच शब्दों के अथों में जो सूक्ष्म सेद है, उसपर भी ध्यान नहीं रखते ! हमें 
इनके अर्थ भी निश्चित रखने चाहिएँ और किंग भी | 


इसी भक्नार की कुछ गढ़बड़ी 'समाज” और '“व्यक्तिश सरीखे शब्दों के 
संबंध में भी होती है। 'समाज? शब्द पुंछिंग होने पर सी कुछ लोग ख्रीलिंग 
में लिखते हैं । “व्यक्ति! शब्द एक अर्थ में पुछिंग और एक अर्थ में ख्रीलिंग 
है अवश्य; पर कुछ छोग बिचा अर्थ का विचार किये सब जगह उसे ख्रीलिंग 
ही लिखते हैं। मनुष्य या भादती के बर्थ में हिन्दी में वह्द पुंलिंग ही लिखा 
ओर माना जाता है । शेष अथों में दह खोकिंग ह्दीहे। 


ओर? ( तरफ ) के लिंग के सम्बन्ध में सी लोग किसी निश्चित सिद्धान्त 

हा ध्यात नहीं रखते; भौर शायद इसका कोई व्यापक सिद्धान्त स्थिर भी 
नहीं हुआ है। हिन्दी शब्द-सागर में केवल इतना कद्दा गया हे कि जब 
इसके पहले कोई संख्या वाचक शठद भात्ता 
की तरह होता है। पर यह यथ्रेष्ट नहीं है । हम खाली 'दाहिवी ओरः और 
'बाई भोर! तो छिखते ही है, और ऐसा लिखना ठीक भरी है। पर 'उसकी 
दाहिनी (या बाई ) ओर! सें कभी-कभी कुछ खटक भी जान पड़ती है। 
हद सकता है कि इसका कारण यह हो कि ऐसे अ्रयोग किसी की अपेक्षा दिशा 
सूचक होने के कारण ही पुंलिंग रूप में व्यवह्वत होते हों। क्योंकि 


है, तब इसका व्यवहार पुंछिंग 


तक 


कि 
०, 


२१९ लिंग भोर चचन 


उसकी दाहिनी ओर बिलकुछ खाली पड़ी थी ।! में तो खटक नहीं हैं, पर 
“'उप्तकी दाहिनी भोर लड़का खड़ा था ?! में खटक है। यहाँ “उसके दाहिने 
ओर... ...।! ही अधिक ठीक जान पढता है। इसका कारण यह हो सकता 
है कि बिना ओर! शब्द का अ्रयोग किये धरम उसके दाहिने! और “उसके 
बाएँ? सरीखे प्रयोग करने के अभ्यस्त हो गये हैं। इसी लिए हम “उसके 
चारो ओर' कद्दते हैं; 'डसकी चारों ओर! नहीं कहते । यह विषय विद्वानों 
के लिए घिचारणीय है | 

स्वयं हिन्दी के बहुत-से ऐसे शब्द हैं जो पुंलिंग होने पर सी प्रायः 

भूल से ख्ीलिंग लिखे जाते हैं । जेसे चपत, जेब, साँस आदि । ऐसा नहीं 
होना चाहिए । कही-कहीं विश्वेषत्तः पूरब में, बाजारों भौर महल्लों के नामों 
में भी इसी प्रकार की भूलें देखी जाती है। जेसे 'नई बाजार! और 'पुरानी 
गोदाम” | परश्चिमवाले इस विपय में अपेक्षाकृत कुछ अधिक सतक रहते 
है। वे बाजार! की जगह भावश्यकृता पढ़ने पर 'बजरिया' ( स्रीलिंग 
अल्पार्थक ) बना लेते हे । पर थे प्रयोग स्थानिक हैं । इसके सिवा 
सहढलों ओर बाजारों के नाम सहज में बदले भी नहीं जा सकते । परन्छु 
ऐसे नाम देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 'बाजार! और “गोदाम! 
दठद सत्रीलिंग है । हमने कई भच्छे पढे-लिखे लोगों को यह कह्ठते 
सुना हे-वाजार खुल गई ।? ऐसे ही लोग यह भी पूछ बैठते हैं--'के 
बजी ?? उनका यह अ्रम घडी के संयोग से होता हे । मतलब यदह्द होता है 

कि घड़ी ने के बजाये ? 

समाचार-पत्रों और पुस्तकों में प्रायः लिंग-सम्बन्धी बहुद-सी भूल देखने 

में आती हैं । उदाहरणार्थ--'डसने तकाक छे छी ।? जेल खाली हो गई ।! 
'ज्ञगर में पुलिस की गरत |! “स्खतियाँ उस विशाल साहित्य 

लिग-सम्बन्धी का अंगरहें। “कभी तो डकार लेनी पड़ेगी । 'पव॑त फे 
साधारण भूले निभ्त कंदरे में ।! “जाड़े की मोसिस में ।? “कृपाणें पकड़ी 
गईं ।” 'लाइसेन्स जब्त हो गईं ।? 'थोथा बकवास ।? मोटी 

तौर पर ।! तम्बाकू दे दी ।? गाड़ी जाने की इन्तजार थी |? छाड्ड वेवल के 
उत्तर पर अटकछ लगाया जा रहा है ।” “मास्टर जी के जीवन में थोढ़ा मिठास 
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जाने लगा ।? कहीं इंजन हमारी गरदुन पर खडढ़ी द्वो गई तो ?! धादि । कुछ 
लोग अपने व्यक्तिगत जानकारी” के आधार पर ही बडी बढी यातें कह 
डालते हैं, ओर कुछ लोग यह देखकर दुःखी होते हैं कि -गाय-भेंस तोककर 
बेचे जा रहे हैं ।? 'इच्छाः और “भावश्यकता? हैं. तो ख्रीलिंग टी; पर जब 
“अजुसार!ः के साथ इनकी सन्धि होती हे, तब वह समम्त पद पुंलिय हो 
जाते हैं| पर कुछ लोग 'अपनी इच्छानुसारः लिखते और 'भपनी आवश्यकता- 
नुसारः बोलते है; और तक के आधार पर इन्हें भी ठीक सिद्ध करते हैं। 
पर हैं यह कोरा तर्क ही । व्याकरण के अनुसार ऐसे शब्द पुंछिंग ही माने जाने 
चाहिएँ । इसी प्रकार चाक्‍्य -रचना के ठीक सिद्धान्त न जानने के कारण छोग 
वाक्यों के अन्त की क्रियाओं में भी लिंग की गठबद़ी करते हैं। जंसे-- 
शायद ही कोई ऐसी साड़ी हो, जिसे उन छोयो ने न देखी हो ।? होना 
चाहिए---जिसे उन छोगों ने न देखा हो ।? था 'जो उन छोगों ने न देखा हो। 
कभी-कभी संज्ञ। से क्रिया के दूर पढ़ जाने के कारण भी लिय सम्बन्धी भूर्ले 
हो जाती हैं । जैसे-- साधारण ध्वनि उस चमत्कार को कहते हैं, जो साधारण 
अर्थ के अतिरिक्त किसी प्रकार के व्यंग्य के रूप में प्रकट होती है ।! इस वाक्य 
में 'होती है? केवछ ध्वनि) शब्द के विचार से लाया गया है, जो ठीक नहीं 
है| वास्तव में इस क्रिया का सम्बन्ध “चमत्कार” से हे, न कि ध्वनि! से; ओर 
इसी छिए 'होती है” की जगह 'होता है? होना चाहिए | 

एक ओर प्रसंग है जिसमें लोग क्रियाओं के लिंग के सम्बन्ध से भूल 
करते हैं । व्याकरण का साधारण नियस यह है कि वाक्य की क्रिया सदा 
कर्ता या उद्दं इय के अनुसार होती है | पर कुछ लोग इस तर्व का ध्यान न 
रखकर भूल से कर्म या विधेय के अनुसार क्रिया का रूप रख देते हैं । शैसे-- 

3. सारा राज्य उसके लिए एक थात्ी थी । 

२. नेताओं को रिहा करना सूखंता, होगी । ( अधवा--यह सोचना 
मूर्खता होगी । ) 

३. इनको कुछ उत्तर देना भूल होगी । 

४. उन्होंने सुझे बस्वई घुसाईं । ' 

५. वह भू-भाग अनेक प्राकृतिक कु'जों की प्रखव-भूमि थी | 
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६, यह सडक भारत से आवागमन का रास्ता बचाया गया था। 

७, वर्त्तमान अवस्था अत्यन्त चिंता का विषय समझा जा नहा है । भादि । 

यों सुनने में ये वाक्य भले ही कुछ अच्छे जान पढें, परन्तु व्याकरण की 
दृष्टि से हैं थे अश्ुद्ध ही। सारा राश्य उसके छिए एक थाती था।? तो 
सुनने में उतना नहीं खटकता, पर नेताओं को रिहा करना सूर्खता होगा।? 
ओर 'इनको कुछ उत्तर देना सूछ होगा |” व्याकरण के अनुसार ठीक होने 
पर भी कानों में अवश्य कुछ खटकते है । चौथा वाक्य तो बिलकुल भश्जुद्ध 
है। अन्तिम दोनो वाक्य भी दूसरे ओर तीसरे वाक्यों के समान ही 
है। यदि यह कहा जाय कि ऐसे अवसरो पर वाक्य का रूप ही कुछ बदल 
दिया जाना चाहिए, तो यह भी कोई अच्छी मीमांसा वहीं होगी । यह तो 
पीठ दिखाकर भागना होगा। ऐसी भवस्थाओं में व्याकरण के नियमों का 
पालन ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है । हाँ, यदि वाक्य की कर्ण कट्ठुता दूर करना 
चाहे तो उसका रूप भले ही बदल दें । 

व्याकरण का एक भोर साधारण नियम यह है कि क्रिया का लिंग 
अन्तिम संज्ञा के अलुसार दोता हे। “डपन्यास, काव्य, नाटक और कहानी 
€ कहानियाँ? होना चाहिए ) पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए हैं ।? 
कहना अशुद्ध है । होना चाहिए---'प्रकाशित हुईं हैं |? क्योंकि वाक्य से घन्तिम 
संज्ञा कहानी ( कद्दानियों ) है। इसी प्रकार--'एक ब्राह्मण और एक गाय 
लाये गये ।? की जगह--'एक ब्राह्मण ओर एक याय छाई गईं ।! कहना ही ठीक 
है। वाक्यों आर अकर्मक तथा सकमंक क्रियाओं से सम्बन्ध रखनेवाले लिंग- 
विषयक नियर्सो की उपेक्षा भी प्रायः देखने में आती हे | कुछ छोग लिखते 
हैं- मे अब जानी कि यह बात नहीं है ।? और लड़की ने जोर से हँस दी ।? 
होना चाहिए--'मेंने अब जाना... ... .-- / और “...... हल दिया ।? या 
'छड़की जोर से हँस पड़ी।? कहीं कहाँ लोग किसी विभ्रक्ति के कारण भी अम में 
पढ़कर लिंग सस्बन्धी मूल कर जाते हैं। जैसे-- 'शिराओं का चौड़ी हो जाना १ 
होना चाहिए---'शिराओं का चौड़ा हो जाना । या 'शिराएँ चोडढी हो जाना ।? 

लिंग की भाँति वचन में भ्री अनेक प्रकार की भूले होदी हैं | 
एुक समसाचार-पत्र सें एक शीपंक था--४० हजार का दिकट शायब । 


अच्छी हिन्दी के 


प्र ७० हजार रुपयों का कोई पुक टिकट नहीं होता । ७० इज्ञार रुपये सृल्य 
के बहुत से टिकट गायब हुए थे, अत्तः होना चाहिए धा-- 
बचन-सम्बन्धी ७० हजार के टिकट गायब | गॉएँ अरने ब च्चे को देखतो 
भूलें. जा रही थीं? से बच्चे! की जगद बच्चों! होना चा्िए; 
क्योंकि 'गौएँ? तो हैं एक से भधिक; भौर उन सब का पुक्र 

ही बच्चा वहीं होगा, कई हंगे । 
इसी प्रकार पिड़ों पर से कोचछ का बोलना बहुत मरा लगता 
था |? से कोयछः की जगह 'कोयलॉ? होना चाहिए; क्योंकि पहले “पेड? नदीं 
बढिर पेढ़ों? हे | परन्तु इस प्रकार की सूक्ष्मताओं पर ध्यान न देकर क्षोई 
लिखता हैं---'भाठ-दस रसग़ुल्छा खाया (खाये) ॥? कोई कहता बहाँ अनेक 
प्रकार की विद्या ( विद्या ) ओर कछा (कलाओं ) का प्रचार था ४ 
कोई लिखता हें--- कवखजूरे के सौ पेर होते है जिससे वह चलता हैं ! और 
कोई लिखता है---हसकी पत्तियाँ बहुत घनी होती ६, जिनसे यद्द बहुत स्थान 
घेरता है |! अन्तिम दो उदाहरणों में से पहले उद्दाहरण में 'जिससे! की जगह 
“जिनसे? और दूसरे उदाहरण में 'जिनसे! की जगह 'जिससे! होना चाहिए | 
पहले उदाहरण में पैर वह साधन हैं, जिनसे कनखजूरा चकूता है; और 
दूसरे उदाहरण से बुक्ष का घनापन वह कारण हें, जिससे वह स्थान घेरता 
है | अब यह प्रश्न दूसरा है कि क्या पत्तियों के धनेपन के कारण ही कोई 
वृक्ष अधिक स्थान घेरदा दे । द्वो सकता है कि कोई दक्ष घनी पत्तियोचाला 
होने पर भी अधिक स्थान न घेरता हो; और कोई दृक्ष घनी पत्तियाँवाला 
न होने पर अधिक स्थान घेए्ता हो। इसी तरह 'इस् पुस्तक में जो 
बहुत सी भूले दिखाई देती हैं, उनका कारण यह है कि . .-.।! कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि इससे 'भर्को! का कारण बतकाना असिप्रेत नहीं है, 
बल्कि 'जो भूलें दिखाई देती हैं” उसका कारण बतल्ाना अभिप्रेत है। 
अर्थात्‌ सुख्य बात दिखाई देती हैं! है, न क्ति भूल'। अतः उनका की 





१, इस वाक्य में बह साधन है! ही ठोक है; वे साधन हैं" कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि वह का सम्बन्ध साधन? से है, पैरों! से नहीं | ह 


ड़ न 
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जगह उसका! होना चादिणु। कभी कभी छोग किसी वचन के साल्निध्य 
के कारण ही उसके बादवाले वचन-रूप में भूल कर जाते हैं। जेसे...'अब 
लोग ऐसे शठ्द चलाने लगे हैं जो छुभ लक्षण है [! इसमें अन्तिम हैं? की 
जगह 'है? होना चाहिए; क्योंकि शब्द! शुभ लक्षण नहीं है, बढिक उनका 
प्रचहलूच झुभ लक्षण है । इस प्रकार की कुछ बातों का विचार “अर्थ, 
भाव और ध्वनि! वाले प्रकरण में हुआ है; अतः यहाँ उन्तके विशेष विवेचन 
की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पयं यही है कि छोग वचन 
सरीखे साधारण तत्वों पर भी ध्यान नहीं देते । 

वचन सम्बन्धी एक साधारण निश्रम यद्द हे कि जब एक ही तरह 
की कई चीजो या उनके समूहों का वर्णन किया जाता है, तव उन सभी 
चीजों के नाम बहवचन रूप भें रक्खे जाते है | परन्तु इस नियम की अवज्ञा 
भी प्रायः देखी जाती है | कुछ उदाहरण कीजिए -- 

१, कमरे में कुरसी ( कुरसियाँं ) और सोफे करीने से रखे हुए थे । 

२. बहत-से पत्र ( पत्रों ओर पत्रिकाओं का प्रकाशन वन्द्‌ हो गया । 

३. जगह-जगह सनुध्य सलुष्यों) जोर पुरुषों की लाते पढ़ी सढ़ रही थी । 

४. यह गंथ दोद्दा ( दोहो ) और चोपाइयों में छिखा गया है । 

७, इस देभ में हिन्दू ( हिन्दुओं ) कौर मुसलमानों में प्रायः दंगे 
होते रद्दते हूँ । 

६. भिन्न भिन्न देश ( देशों ) और जातियों में यह प्रथा समान रूप से 
पाई जाती है | 

७, तट पर छगे हुए दक्ष ( वृक्षों) ओर छताओं से नदी की शोभा 
ओर बढ़ गईं थी । 

८, बारहसिंहा सींगवाछा ( सींगोवाला ) चौपाया है । 

९, जयदेव के (का ) “चन्द्राछोक” और अप्पय दीक्षित के (का )- 
“कुवलूयाननद द्वी इनके आधार थे | ( कारण यह है कि “चन्द्रालोक! 
भी एक ही है और 'कुवलयानन्द” भी एक ही। ) 

कछ छोर वाक्य का आरस्स और अन्त करने में वचन की संगति का ध्यान 

नहीं रखते । वे यदि आरंभ में बहुवचन रखते हैं तो अन्त में एक वचन; और 
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यदि जारम्स से एक:वचन-एखते है तो अन्त में बहुवचन ले भाते हैं। जैसे-- 

१, मेरे आँसू ( आसुओं होवा चाहिए ) से, जो मेरे रोके नहीं रुकते, 
तुम्दारा आधा पन्न घुल गयां है । 

२ जापान तब तक न सानेगा, जब तक डनऊझी फोौजें छड़ सकती हैं। 
(या तो होवा चाहिए--जापानी तब तक न मानेंगे...!! या “उनकी! 
की जगह “उसकी होवा चाहिए । ) 

३. वह सिद्धान्त ओर तकूअकार जादि जिसमे घामिक विवेचन हों। 

धवृह” की जगह 'दे! और 'जिलमें' की जगह जिनसे? होना चाहिए | ) 

४ चारों वेदो के चार उपवेदों का नाम है... ...( के नाम हैं ) । 

७, परांडकर जी की भूमिका ने पुस्तक में चार चाँद गा दिया हे । 

( लगा दिये हैं )। 

६, सिद्र के पिरासिड उसकी महत्ता का प्रमाण है | ( है? की जगद हैं? 

होना चाहिए | ) 

७, रूड़की के चेष में छदका और छूडके के देष में लड़की समान जान 

पढ़ती है। ( समान! से पहले दोवों! जौर 'पढ़ती है! की जगह 
'पडते हैं? होना चाहिए । ) 

कुछ लोग ऐसे स्थानों में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जहाँ एक- 
चचन का प्रयोग होना चाहिए; और जहाँ बहुधचन का प्रयोग होना चाहिए, 
वहाँ एकवउल का प्रयोग करते है| जेसे--- 

१, उन्होंने अपने जीवन में बहुत-ला उत्तार-चढाव देखा था ( बहुत 

से उततार-चढ़ाव देखे थे ) । 

२. कम से कस दो शब्द अवश्य होना चाहिए ( होने चाहिएँ )। 

३. इस सूची से समस्त संस्कृत अन्थों का नाम था ( के नाम थे )। 

४. सभी प्रकार की चीज सौजूद थी । ( सभी प्रकार की चोजें...थीं। ) 

४७ जापके एक-एक शब्द तुले हुए होते थे ( आपका.. तुरा हुआ... ) | 

- दसारे बाप-दादाओं ने कभी ऐसा नहों किया। ( बाप-दादा? 
होना चाहिए । ) ह 


७ देश में हेजों जादि से हजारों आदमी सर रहे हैं ( हैजे आदि से )। 


नि 


श्र्८ लिंग भौर वचन 


बहुत-ले छोय वह” और “यह! प्राय; दोनों वंचनों' में एक ही रूप में 
लिखते हैं; ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुबचन में कहीं 'यह”ः और 
कहीं 'ये! तथा 'कही' वह” और कहाँ वे! लिखते है। ऐसा नहीं होना 
चाहिए । यह! का बहुवचन सदा ये! ओर वह? का थे” रखना चाहिए। 
दर्शन, प्राण आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में सदा बहुबचन में 
प्रयुक्त होते हैं; ओर पुराने हिन्दी छेखक सी संस्कृत के अनुकरण पर बहुवचन 
रस हद लिखते थे । परन्तु आज-कछ लोग लिखते हैं--'उलका 
बहुबचन-वाचक प्राण निकछ गया ।! और 'सें आपका दर्शाच करने आया 
संस्कृत शब्द हु? । इसी प्रकार का आधुनिक शब्द हस्ताक्षर? है | वस्तुतः 
इसका प्रयोग भी बहुवचन में ही द्वोना चाहिए; पर अधिक- 
सर लोग इसका व्यवहार एकवचन में ही करते हैं । इसी प्रकार का एक शब्द 
है. 'सामओी? जो वस्ठुतः उपयोग में आनेवाक्की बहुत सी वस्तु्भों के ससूह का 
चाचक है और जिसका व्यवहार लदा एकवचन में ही होना चाहिए। पर छौग 
इसका भी वहुबचन 'सासग्रियाँ? बनाते हैं जो ठीक नहीं हे । 
कुछ छोग 'हर एक? “प्रत्येक! ओर 'एकाघ” के साथ बहुबचन का प्रयोग 
करते हैं| ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे --सभा सें उपस्थित हर एक सदस्यों 
का यही सतत था? ( सदस्य” होना चाहिए) | वह भत्येक छोटी-मोटी 
विज्येपताओं को देखता हैं! ( विशेषता? होना चाहिए )। ऐसी एकाधघ 
बातें देखने सें भाई है? ( 'बात...... है? होना चाहिए )। यह कहना भी 
उीक नही है-- “इस सत-सेद के कारण हर एक अपने अपने विचारों के 
अनुसार कार्य कर लकता है ।? इस वाक्य में पहले 'दर एक? और तब “अपने-- 
अपने? है जो बहुवचव का वबोधक है; इससे केवल “अपने? होना चाहिए । यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय वो विचारों! को जगह भरी विचार” ही होना 
चाहिए; क्योंकि वस्तुतः वह मत-सेद में के (मत! की जगह आया है 
आदि? अव्यय है; पर कुछ छोग इसका भरी बहुवचन बना डालते हैं; 
जैसे--ऋषि-म्रुनि आदियों के... ...।' ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ छोग 
(ादिः के उपरान्त क्रिया एकवचन में रखते हैं । जेसे-- कपड़ा, बरतन भादि 
चढा गया ।? पर आदि? सदा कुछ वस्तुओं या नामों के अन्त में भाता और 
अ, हि,-१५ 
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बहुवचन का सूचक होता है; अतः उसके बाद की क्रिया बहुबचन में ही होनी 
चाहिए । कुछ ऐसे लोग भी दे जिनकी तृप्ति केवछ “अनेक! से नहीं दोती 
और जो 'अनेऊफों? लिखते हैं। जेसे--- इस विपय पर भनेका बडी बरी पुस्तक 
लिखी गईहैं ।! और 'रंग-मंच पर अनेकों कृष्ण-चक्र चलते हुए दिखाई देतेदें ।' 
यह भशुद्ध है। विशेषण रुप में सदा 'अनेक' ही लिखना चाहिए “अनेक 
नहीं । हाँ, यदि अनेक? का प्रयोग सर्ववास के रूप में हो और यह्द संज्ञा के 
स्थान पर आया हो तो अवश्य 'भनेकों! रूप रख सकते ई । जेसे--उन दिनों 
सनेकों ने यह ब्रत घारण किया था । 


कुछ लोग 'सबः का बहुवचन सर्बो? या 'सर्भो? बना लेते हैं, जो बहुत 
खटकदा है । जैसे--सत्रों? ने यही राय दी । यहाँ केवल सब द्वोना 
चाहिए | कहा जा सकता है कि जिस अवस्था में अनेक? का रूप मरनेक्ो 
हो सकदा है, उस धवस्था में सब! का रूप भी 'सर्बों? हो सकता है या होना 
चाहिए । यह आपत्ति वहुत-कुछ ठीक और विचारणीय है | +रभीन 
जाने क्‍यों 'सबो? रूप में कुछ खटक है। हम सदा यही कहते हैं 'सबको 
थोड़ा थोडा दे दो! | कभी 'सर्बों! नहीं कहते । और “सब? ही खुनने में भला 
भी लगता है, 'सब्बो” नहीं | 
इसके विपरीव “ओर” शब्द है, जिसका रूप बहुवचन में छोग कभी 
बदलते ही नहीं | 'चारो ओर सन्नाटा छाया था ।? तो ठीक है, पर चारों भोर 
से आवाजें आने लगी? कहाँ तक ठीक है ९ सिद्धान्ततः होना चाहिए---“चारो 
ओरों से" !” जान पड़ता है कि हिन्दी से ओर! का बहुचचन उदू' के 
कारण ही नहीं" होता । उदृवाले लिखते हैं--'चारों तरफ से**।! अरबी 
तरफ! का बहुवचन 'जअदराफ़! तो होता है और उद्ंचाले इस रूप का प्रयोग 
भरी करते हैं, पर “वरफः से दे तरफ या 'तरफों? नहीं बनाते । शायद उन्हीं 
की देखा-देखी हस छोग भी 'और” को सब अवस्थाशों में ओर? ही रखते हैं । 
वेयाकरणों को इसपर भी विचार करना चाहिए । 
कुछ खोग अँगरेजी 'कुटः का बहुचचन 'फीट! लिखते हैं, जो हिन्दी की 
इष्टि से ठीक नहीं है। हिन्दी में बहुचचन से सी 'फुटः ही दोना चाहिए | का- 
गजात! स्वयं कागज! का बहुचचन है; अतः 'कायजातों? रूप नहीं होना चाहिए । 
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हमें 'कागज' का बहुबचन 'कागजो? ही रखना चाहिए। कुछ लोग “किसी' 
का बहुवचन किन्ही' बचा छेते हैं। प्रायः इसका काम 
कुछ शब्दों के 'कुछ”ः से अच्छी तरह चल जाता है। जसे---किन्हीं 
बहुबचन रूप. कारणों से? या 'किन्हीं लोगों ने? की जगह 'कुछ कारणों 
से! ओर 'कुछ लोगों ने! कहीं अधिक सुन्द्र है। कुछ लोग 
'मेजी गईं? था 'सेजी थीं? की जगह 'सेल्ी' गई! और 'सेजीं थीं! भी लिखते हैं, 
जो अशुद्ध है । इसके विपरीत कुछ'लोग इस प्रकार के वाक्य भी लिखते भौर 
बोलते हैं--'लछडड़ू न मिले तो पेड़े लेते भाना ! पर होना चाहिए--- 
लड्डू न सिल तो पेड़े छेते जाना ।? या 'लडदड्ध न मिले तो पेड़ा लेते आना |? 
चचन के सम्बन्ध सें कुछ बाते विवादास्पद जोर विच्यरणीय भी हू 
जिनका ठीक ठीक निर्णय होने की आवश्यकता है । जेसे--/वह कई दिन तक 
प्रतीक्षा करता रद्दा' से कुछ छोग 'कई दिन! की जगदह्ट 'कई 
विवादास्पद दिनों? लिखना पसन्द करते हैं, जो अधिक ठीक भी है । पर 
बातें कुछ छोग कहते हैं कि “कई दिन! ही कानों को भलए 
लगता है और यही ठीक है ) यह बात 'कुछ महीनों बाद 
भर “चार वर्षों में! के सम्बन्ध में भी है। कुछ लोग 'सो रुपया देकर माल 
खरीदते हैं” भौर ऐसे अवसरों पर भरी रुपया! का ही समर्थन करते हैं; 
“रपये! का प्रयोग वे ठीक नहीं समझते | कुछ अवसरों पर बड़े-बढ़े विद्वान 
भी इसका समर्थन करते हुए देखे जाते हैं । परन्तु ऐसे छोगों के तक में कोई 
विशेष तत्व नहीं हौता। हमारे एक विद्वान्‌ मित्र का कहना है कि इसमे 
मूत्ते और असूर्त्त का भेद होना चाहिए। मूत्त पदार्था के नामों का 
रूप "ें? से युक्त होना चाहिए, पर अमृत पदार्थों के नामों का नहीं। अर्थात्‌ 
कई दिनो से! या कई वर्षो से! की जगह कई दिन से! था कई चर्ष 
से! ही लिखना चाहिए पर 'नाम” और बात? भी तो अमूत्त ही हैं। फिर भी 
हम कहते है--“यह चीज बाजार में कई नामों से बिकती है ।! और “इन 
बातो मे क्‍या रखा है !? ऐसे अवसरों पर कभ्षी-कभी छोग जो “कई नास” का 
प्रयोग करते हैं, वह अश्जुद है; और उसकी जअशुद्धता इसी से सिद्ध है कि हम 
सदा इन बातों? द्वी कहते हैं, कभी 'इन बात! नहीं कद्दते | बात यह है कि 
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इधर बहुत दिनों से हम लॉग 'कई दिन से? सौर “दस बरस से? ही लिखने, 
बोलदे और सुनने के इतने अभ्यस्त ही गये हैं कि जब कई दिनों से! ओर 
“दस वर्षो से! में हमें कुछ खबक मालूम होती है कुछ अवस्था में यह 
खटक कम साल्स होती है और छुछ में बहुत । जैसे, यद्दि हम कहें-- 
“बीसियों वर्ष से ऐसा होता बाया है? तो इसमें उतनी खटक नहीं मालूम 
होगी | पर यदि हम कहें--'इन चार वर्ष में एक सी वर्ष ऐेसा नहीं था! 
वो इसमें बहुदर खदक माद्म होगी | भौर धह खटक तभी दूर होगी, जब हम 
“चार वर्षा' कहेंगे | कारण यह है कि पहले उदाहरण में जो “बीसियों? शब्द 
आाया हैं, उसी सें वहुचचन का चिह्न “ओं? छूगा है। पर 'चार धर्प” से उस 

चिह्न क्वी अपेक्षा ही खटक पैदा करती हैं। यहाँ इसें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि भाषा का बहुत-कुछ सम्बन्ध कानों से होता है, और डसका 
कुछ सोछव प्रायः अस्यात्ष औौर परिचय पर भी आश्रित है । पर जहाँ तात्तिक 
विवेचन द्वोता है, या सिद्धान्त का प्रश्न सामने जाता है, वहाँ अभ्यास आदि 
का विचार छोड़कर यही देखना पढता है कि टीक क्या है । हम मानते हैं 
कि कुछ भवसर ऐसे होते हैं जिनसे एक-चचन ही अधिक श्रुद्धि-मधुर होता 
है; और कुछ अवसरों पर एक वचन और बहु चचन दोनों समान रूप से 
शुति-मथुर होते हैं। परन्तु कोरा श्रुति-माधु्य॑ सदा कस्रौडी का काम नहीं दे 
सकता। काम तो देते है खिद्धाल्व और नियम | उनझी अवज्ञा करके केवल 
शुति-साहुर्य का आश्रय छेना ठीक नहीं । यदि किसी विशेष अवसर पर किसी 
सिद्धान्त या नियम का जपवाद रखने की आवश्यकता हो ही, दो उसका भी 


+नबराकरण होना चाहिए । अन्यान्य विषयों के चाथ-साथ यह भी चिद्वानों के 
लिए विचारणीय है | 


[१९ ] 
छाया-कलुषित भाषा 


छाया--कलुषित” की व्याख्या----उन्नत भाषाओं की सहायता-- 
वेंगला की छाया-अंगरेजी की छाया-अंगरेजी ढंग का वाक्यविन्यास 
वाक्यों का अनावश्यक विस्तार--अंगरेजी के कारण नामों की दुर्देशा-- 
मराठी की छाया--, उदे की छाया--स्थानिक और प्रान्तीय छायाएँ । 
भापा की प्रकृति और स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किये बिना जो 
कुछ लिखा जाता है, पह प्रायः प्रकृति-विरुद्ध और विरूप होने के कारण दूषित 
ओर भद्दा होता है | अँगरेजी भाषा की प्रकृति ओर स्वरूप 
छाया-कलुषित! का ठीक ज्ञान न रखनेवाले लोग जो अगरेजी लिखते हैं, 
की व्याख्या वह इसी कारण अँगरेजी भाषा के अच्छे जानकारों की दृष्टि 
में हास्यास्पद होती और “बाबू इंग्लिश? कहलाती हे । “बाबू 
इंग्लिश? का मतलूब हे--भगरेजी दफ्तरों में काम करनेवाले लेखकों या 
धाबुओं? की लिखी हुई भद्दी या अशुद्ध अँगरेजी | अँगरेज छोग जो हिन्दी 
बोलते हैं, उसकी हैँ सी उड़ाते हुए हम छोग उसे “साइबी हिन्दी? कहते हैं । 
यद्यपि भनेक हिन्दुओं ने उर्द साहित्य की बहुत बढ़ी-अड़ी सेवाएँ की हैं और 
उसके निर्माण में हिन्दुओं का बहुत बड़ा अंश रद्दा है, फिर भी बहुतेरे मुसलसान 
उदूँ भाषा पर अपना ही जन्म-सिद्ध अधिकार मानते ओर हिन्दुओं की छिखी 
हुई उदूं पर तरहःतरह के आशक्षेप करते हैं | परन्तु वास्तव में भाषा पर होनेवाछा 
पूरा-पूरा अधिकार किसी जाति या घ् से संबंध नहीं रखता। सभी छोग परि- 
अ्रम करके किसी भाषा पर पूग ओर अच्छा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । भेद 
यही है कि कोई भापा जिन लोगों की सातृ -सापा होती हे, उसपर उनका अधि- 
कार सहज में ओर शीघ्र हो सकता है; और जिनकी वह मातृ-भापा नहीं होती, 
उन्हे अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्येष परिश्रम करना और कुछ समय 
छगाना पड़ता है। बहुत-से भारतीय नेताओं, छेखकों ओर वक्ताओं ने अँगरेजी 
भाषा पर इतना भच्छा अधिकार प्राप्त किया है कि उसे देखकर बढ़े बड़े अैंग- 


है 


रे 


डे 
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रेज साहित्यज्ञ भी दंग रह जाते हैं । इधर कुछ दिनों से दक्षिण भारत के अनेक 
नदी प्रचारकों ने हिन्दी भापा पर जो अधिकार प्राप्त किया हे, पद बहुत-से 

हिन्दी-भाषियों के लिए भी आश्रय और स्पर्धा की वस्तु है | 

हमे हिन्दी लिखने से पहले उसकी वास्तविक प्रकृति और टीऋ स्वरूप का 
पएरा-पूरा ज्ञात प्राप्त करता चाहिए। विना इस भकार का ज्ञान प्राप्त झिये जो 
हिन्दी लिखी जायगी, वह कभी निर्दोष और ठिकाने की न होगी। यही 
नहीं, संभव हे कि उस दशा में दसारे लेखों सें बहुत-सी ऐसी बातें भी 
आ जायें जो हमारी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के विरुद्ध हों । और यदि 
हैस कुछ अन्यान्य भाषाएँ भी जानते दोंगे, तो हमारे लेख सें उन भाषाओं 
के मुहावरों, क्रिया-प्रयोगों और भाव-व्य जन-प्रणालियों की भी यहुत-कुछ 
छाया आ जायगी। जिस भसापा पर इस सरकार को परकीय भाषाओं की 
थोड़ी या बहुत छाया हो, चही “छ या-कलुषित? है । 

मान लीजिए, हमने थोड़ी-बहुत अँगरेजी, बेंगछा, मराठी या उदूं पढ़ी 
है; और कास चलाने भर को इनसें से किसी एक या अधिक भाषाओं का 
जान प्राप्त किया है। परन्तु हम अपनी भाषा की प्रकृति ओर स्वरूप से 
अनभिज्ञ हैं। उस अवस्था सें हमारे लेखों में उन भापाओं की छाया आने 
ऊगेगी, जिनका हमने कुछ विशेष अभ्यास या अध्ययन किया होगा । और जब 
हस उस भाषा से क्षपनी भाषा में ऊँछ अलुवाद करने बेढें गे, तब यह छाया और 
भी बढ़ जाथगी । इत्त प्रकार की छाया-कलुषित भाषा लिखते लिखते हम उसके 
इंचने अभ्यरत हो जायेंगे कि स्वतंत्र लेख आदि लिखने के समय भी हम यह 
छाया किसी प्रकार बचा न सकेंगे । यही कारण है कि आज्ञ-कछ का अधिकतर 
हिन्दी साहित्य इसी प्रकार की छाया-कलछुषित भाषा में छिखा जा रहा है । 

आज-कछ विद्या और साहित्य की चर्चा पहले से बहुत बढ़ गईं है । 
अब तो बहुत-सी स्थानिक बोछियाँ भी ्रापाः घनते का अयत्न करने रूगी 


की सहायता छेना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि मैथिली या पंजाबी 
वोली में गद्य साहित्य की रचना आरम्भ हो ( और इस 


ाध०नवन्क, 


छाया-ऊछुपित भाषा 


ँ 
॥॥ 


भकार की रचना का आरम्भ हो भरी गया है ) तो उन्हें अनिवार्य रूप से 
सारत की अन्य उन्नत भापाओं से सहायता छेवी पढेगी। यह सहायता ग्रन्थों 
फे अनुवाद के रूप में भी होगी ओर सापा सम्बन्धी प्रयोगों के रूप में भी | 
ओर अँगरेजी तो इतव सब्र भाषाओं के ऊपर है ही। उसकी सहायता तो 
चड़ी-बडी उन्नत भाषाएँ तक ले रही हैं । 

यद्यपि हिन्दी का पद्य-लाहित्य बहुत पुराना है और गद्य के सेफ़डों बरस 
पुराने नमूने भी हमारे प्राचीन साहित्य से जहाँ-तहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, 
सथापि हमारे आधुनिक गद्य साहित्य को नवीन पथ पर छाने के लिए बंगला 
ओर अँगरेजी की सद्दायता छेनी पछी थी। तीस चालिस बरस पहले हमारा 
भाधुनिक गद्य-साहित्य बहुत कुछ बंगला पर आश्रित था | उस्तके बाद उसने 
अंगरेजी से भी सहायता लेना आरस्भ किया। अब बेँगला का तो उत्तना 
अधिक सहारा नहीं लिया जाता, पर अँगरेजी साहित्य का सहारा अभी तक 
लिया जा रहा है; ओर संभवत: भोर भी कुछ दिनो तक लिया जायगा | 
इधर कुछ दिनों से हम मराठी, गुजराती और उदूं साहित्यों का भी अध्ययन 
तथा उनके अच्छे-अच्छे ग्न्थों के अनुवाद करने लगे हैं। इन कारणों से 
हमारी भाषा पर प्रायः उक्त सभी भाषाओं की छाया दिखाई देती है । 

परन्तु इस विषय का विशेष विवेचन करने के पहले हम एक बात बतका 
देना चाहते हैं। वह यह कि दूसरी भाषाओं की सभी छायाएँ सदा दूषित 
और हमारी भाषा को कलुषित करनेवाली ही नहीं होतीं। परकीय भाषाओं 
की जो घातें हमारी भाषा की प्रकृति या स्वरूप के अनुरूप होती हैं, वे हमारी 
भ्रापा का सौन्दर्य ओर भी बढ़ाती है । ऐसी बातों से हमारा शब्द-मंडार भी 
बढ़ता है और भाव-चव्यंजन की शक्ति भी । ऐसी छाया क्षम्य ही नहीं, इकाघ्य 
भी है । हाँ, पराई भाषाओं की जो बातें हमारी भाषा की प्रकृति या स्वरूप के 
विरुद्ध होती हैं, वे हमारी भाषा का कलेवर कछुषित और दूषित करती हैं । 
ऐसी बातों से हमारी भाषा सझ्ृद्धू या चिस्तृत होने के बदुके हीन या संकुचित, 
और जोरदार होने के बदुले कमजोर होती है। यदि यह तत्त्व ध्यान में 
रक्‍खा जायगा, तो हस अपनी भाषा की, विश्ुुद्ध भाषा की दृष्टि से, बहुत 
उन्नति कर सकेंगे। 
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£एए 


अच्छी हिन्दी । 
अब हस के (विपय पर आते है। आधुनिक हिन्दी गद्य की श्रारश्मिक 
अवस्था में छोग बँगला-से अनुबाद करने की भोर झुके श्रे। पर उनकी भाषा 
विक्ृत न होने पाई | कारण, हसारे आरस्मिक अनुवादक, 
बंगला की छाया कम-से कम आज कल के अनुवादर्कों की अपेक्षा, अधिक 
सदर्क रहते थे; अथवा यों कद्दना चाहिए कि थे अपनी 
भ्रापा को प्रकरति अधिक पहचानते थे; और अन्यान्य भाषाओं के साथ विशेष 
घदिष्ठ सम्पर्क न होने के कारण उनके डस्कट प्रभावों से बचे हुए थे। आज- 
कछ बंगला से जो जदुवाद होते हैं, उनकी अपेक्षा उल समय के अनुवाद 
भाषा की दृष्टि से, अविक निर्दोष होते थे। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, 
हिन्दी पर बेंगला का बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ने पाया था] वह प्रभाव 
जितना पढ़ा था, उससे अधिक इसलिए हो भी नहीं सकता था कि 
बंगला की प्रकृति हिन्दी की प्रकृति से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी | हाँ, 
बेंगछा से हिन्दीवालों ने बहुत-से शब्द जवइय ग्रहण किये थे, जिनमें से कुछ 
तो उपयुक्त थे और कुछ अनुपयुक्त । उदाहरण के लिए अकाव्य, सुविधा ओर 
सराहनीय शब्द हैं । अकाव्य का प्रचार तो बहुत कम हो चछा है, पर सुविधा 
और सराहलीय अश्रब भी कहीं-कहीं चलते हैं । बँँगका से आया हुआ 
'नितान्‍्त? तो हिन्दी सें खूब चल रद्दा है। बैंगलावाले 'लिजः के स्थान पर 
'निजे? बोलते हैं, इसी लिए उनके सम्पर्क में रहनेवाले ( भर्थात्‌ कलकते 
आदि के हिन्दी-भाषी ) प्राय; “निज में? बोला करते हैं | पर भव॒ कुछ छोय 
लिखने सें भी यह “विज में? छाने छगे है। जैसे---'बह निज में वहाँ नहीं 
जाना चाहता था।? यह बिलकुछ अशुरू प्रयोग हे। यहाँ 'निज भें? के स्थान 
पर स्वयं? या आप? होना चाहिए | वैंगछा मे इसी प्रकार का एक ओर 
प्रयोग होता है--शेषे | छुछ छोग इप्के प्रभाव में पड़कर लिख जाते हैं--- 
होप में ऐसा हुआ? | चाहे यह श्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अ शुद्ध न हो 
पर बहुत कुछ परकीय अवश्य है | पर बँगला के प्रभाव के कारण रक्षा की 
अभ्ूत षूवं बुद्धि हो उठी / “आन्दोलित हो उठीं? 'स्पर्धा पुंजीभूव होकर 
अअभेदी हो पढ़ी? और 'खूब सम्भव है कि? सरीखे प्रयोगों की आज-कल जो 
भर-मार है, वह हिन्दी की प्रकृति के बिलकुछ विरुद्ध और सर्वथा त्याज्य हे । 
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मे इसे बरदाइत नहीं कर पा रहा है !? “जाऊँगी नहीं: ऐसी प्रतिज्ञा मेंने 
ऐसा तो मुझे याद नहीं आता |? बहुत कुछ है जो होना साँगता है ।? 
सरीखे वाक्य भी हसारी झ्ञापा की प्रकृति के” घिरुद्ध होने के कारण 
बहुत खटकते हैं | उक्त तीवा धाक्य मौलिक लेखकों की कम से निकले 
हुए हैं, वेंगला के अनुवाद नही है | बहुत दिव पहले एक समराचार-पत्र से पुछ 
शीर्षक देखा था--दिकू दिकू अशान्ति ? एक साप्ताहिक में देखा था-- 
चावल का बस्ता? और नमक का चस्ता? । हिन्दीवाले जिले “बोरा? कहते हैं 
डसी को बेंगलावाले 'बस्ता? कहते हूं । पर हिन्दी से 'बस्ता? या तो छड़कों 
की पढाई की पुस्तकों का होता है यथा मुकदमे लड़नेवालों के कागज-पत्रों 
अथवा पुस्तकालरयों के हस्तकिखित गअन्थों जादि का | हमारे यहाँ तो चावल, 
नमक आदि का “बोरा? ही होता है। इसी प्रकार की बातों से यह सिद्ध 
होता है कि हम पर अनजान में ही दूसरी भाषाओं का ऐसा प्रभाव पड़ता 
है कि हमारी कछम से ऐसे छाया-ऋलुषित प्रयोग निकल जाते है । फिर जब 
हम वबेँगछा से अनुवाद करने बेठते हैं, तब हमारी भाप/ बेंगछा की छाया से 
आर भी अधिक कलुपित हो जाती है । इस श्रकार के कुछ वाक्य “अनुवाद 
की भूलें? शीपक प्रकरण में भी दिये गये हैं | 
बंगला के कुछ ही बाद अँगरेजी की बारी आई । डख घमय की राजभाषा के 
नाते उसका अव्ययन हमारे लिएु आवदयक हो गया था, और उसका साहित्य 
भी परम उन्नत था; इसलिए उलका सहारा लेना हमारे 
खंगरेजी. छिए अनिवार्य सा था | अँगरेजी की जबरदस्त पढ़ाई का 
की छाया कुफल यह हुआ कि बहुत-सी बातों मे हम पर पूरी तरह से 
अंगरेजी की बहुत गहरी रंगत चढ़ी । यहाँ तक कि अब तो 
बहुत-से हिन्दी लेखक अँपरेजी से अनुवाद ही नहीं करते, बल्कि मोलिक लेख 
भादि लिखने के समय भी पहले अँगरेजी में ही सोचते हैं, और तब जेसे-तेसे 
हिन्दी में लिखते हैं । अँगरेजी मे होनेवाली इस 'खोचाई? की हमारी भाषा 
पर बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। इस छाप के सूचक सभी प्रयोग 
त्याज्य हैं। हम सीधी तरह से यह न कहकर कि "जो बात में कहना चाहता 
हूँ... ...!! या जो बात में अभी कहाँगा... ...!? प्रायः जो बात में अभी 


हा ३ 
अच्छी हिन्दी रे 


ह 
कहने जा रहा हूँ ,.... ।? सरीखे वाक्य बौलने और लिखने के अभ्यस्त ह्टो 
गये हैं| यदि हमें कहना होगा--वे जल्दी ही यहाँ कषनेवाले हैं? तो हम 
कहेंगे--'वे विकट भविष्य से यहाँ आनेवाले दें ! एक सज्जन ने अपनी पुस्तक 
के दूसरे संस्करण की भूमिका में एक जगद्ट लिखा था--'मैंने इसे कहीं-कहीं 
छूक्षा हैं आशय यह था कि इसमें कहीं-कही कुछ परिवर्तन था 
काँट-छाँट की है। हम नही कह कहते कि साधारण पाठकों ने इसका क्या 
अर्थ माया होगा । अँगरेजी के प्रभाव के कारण हस छोय प्रायः सीधी तरद्द से 
वाक्य न लिखकर बहुत कुछ घुमाव-फिराव भौरे पेचीके ढंग से लिखने के 
अम्यरत हो रहे है । हम सीधी तरद्द से यद्व न किखकर “आप जनता की 
सेवा के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे ! लिख जाते हँ---'आपकी सेवाएँ जनता 
के लिए सदा प्रस्तुत रहती थी' !! अब वहुद से हिन्दी केखक कुछ इस प्रकार 
की वाक्य-रचना के अभ्यस्त होते जा रहे हैं--- आप निकट सविष्य में होनेवाले 
इस प्रयोग की पूर्ति में अपने व्याख्यानों के द्वारा बहुत तत्परता के साथ नाद- 
कीय ढंग से साग लेने भौर जनता के कष्ठटों की श्रावाज उठाने और उनकी 
यूति की माँग करने के नेतृत्व का श्रेय प्राप्त करने जा रहे हैं ।! कसी-कभी हम 
अगरेजी प्रभाव के छारण ऐसे शब्द भी लिख जाते हैं, जिनका अर्थ चास्तविक 
जाशय से बहुत दूर जा पढ़ता है। एक देविक-पत्र के अग्न-छेख में पढ़ा 
था--“कठोरतम शब्दों में इसकी निन्‍दा नहीं क्वी जा सकती ।? इसका अर्थ तो 
यही हो सकता है कि कठोर या कठोरतर शब्दों में भले ही निनन्‍दा की जा 
सकती हो, पर कठोरतस शब्दों में नही' को जा सकती | चस्तुतः यह मैँगरेजी 
की जिस वाक्य रचना का अनुऋरण है, उसका वास्तविक भाशय यह है कि 
इसकी पूरी-पूरी निन्‍दा कठोरतम दाब्दों में सी नही हो सकती; या कठोरतम 
शब्द भी इसकी पूरी निन्‍दा करने में असमर्थ होंगे| एक और समाचार-पत्र में 
छपा था---इन सब स्थानों पर अपने ढंग से उत्सव सनाया यया था ! पर इस 
वाक्य में अपने ढंग से? का कुछ भी अर्थ नहीं है | यह अंगरेजी की जिल 
वाक्य-रचना की नकल है, उप्छा वास्तविक्त आशय हैे--निराछे ढंग से। 
आपने अपने अज्जुभवों पर प्रकाश डालते हुए कहा ।? का क्या अर्थ है ? 
एन टम धारथ का विचार किये बिना ही अँगरेजी का अनुकरण करके भावः 
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चास्तविक आशय ओर अभिप्राय से बहुत दूर जा पढ़ते हैं । 
भेंगरेजी की कृपा से हिन्दी में जो अनेक भद्द प्रयोग प्रचछित हो गये 
हैं, उनमें एक मुख्य प्रयोग है--माँग करता | आज कर समाचार-पत्रों में 
इस भट्ठे प्रयोग की भर-मार दिखाई देती हे। “बच्चा मांस सोजन की माँग 
करता है? ओर “अब वे छोग भी अपने अधिकार की साँग करने लगे हैं? 
सरीखे प्रयोग नित्य देखने में आते हैं | कुछ छोग दो इस भद्दे प्रयोग के 
इतने अधिर अभ्यस्त हो गये हैं कि--वहाँ उन कोयों ने सभा करके अपनी 
शिकायतों की माँग की? आदि तक लिख जाते हैं | पहले तो “मॉग करना? 
ही सीधे-सादे 'मॉगना? के सामने भद्दा हे। विसपर शिकायतों की माँग की 
का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता । इस “माँग करना? से हिन्दी का जितनी 
जढ्दी पीछा छूटे, उतना ही अच्छा है । इसी से मिलता-जुरूता दूसरा भद्दा 
अ्रयोग है--भाग लेना । यह प्रयोग भी वाक्यों में, प्रायः बहुत ही भें ओर 
निरर्थक रूप मे, छाया जाता है | जेसे--'आपके भाषण में भाग लेने के 
लिए बहुत-से सुसछमान भी भाये थे ।? एक तो “भाग लेना? यों ही द्विन्दी को 
अकृति के विरुद्ध प्रयोग है; तिसपर किसी के भाषण में भाग केने? क। तो 
कुछ अर्थ ही नहीं होता | यह प्रयोग भी सत्याज्य है । एक बहुत चलता 
छुआ “गरूतः शब्द हे जिसके अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं जो 
सरासर गलत हैं । जेसे-- 'डस पर गरूत बोझ ढाला गया है?, “अगर में गरूत 
नहीं हूँ", (तब छोग तुमको गरूत समक्ष सकते हैं, पर मैं तुम्हें गलत नहीं 
समझ सकता? भादि । अन्तिस वाक्य में लेखक का अशिप्राय यह है कि ओर 
छोयों का तुम्हारा उद्देश्य समझने में अमर हो सकता है, पर सुझे नहीं हो 
सकता | तुम्हारा सब कास गलूत होता है? भी ठीक नहीं है । होना 
चाहिए--तुम्हारे सब कार्सों में गलतियाँ होती हैं? या (तुम्हारा कोई काम 
ठीऊ नहीं द्ोता? । 
एफ बार हमें एक निमंत्रण-पत्र मिला था, जो इस प्रकार छपा था -- 
+'श्रीयुक्त... ... प्रार्थी हैं श्री,..... जी की उपस्थिति के उनके पुत्र चि०... 
के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर ..... पर उनके निवास-स्थान पर.,..... 
स्वीकृति .... .के पास वांछनीय ।? इसमें का एक भी वाक्य हिन्दी की प्रकृति 
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के अनुरूप नहीं है। सभी वाक्य मँगरेजी साँचे में ढले हुए और अमँगरेजी 
लिमत्रण-पन्नों के अल्घ अनुकरण हैं वाक्यों की इस प्रकार की ढछाई ओर 
ऐसा अन्ध अनुकरण हिन्दी के लिए वहत ही घातक है। हमें सदा अपने 
वा्यों की रचना अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप करनी चाहिए । 
'ऐसा सोचना भ्री ठीक नहीं है, यदि कोई ऐसा सोचता हो कि राष्ट्रीयता का 
प्रचार हमारे धार्मिछ जीवन का अन्त कर देगा !! अगरेजी क्री छाया से 
कलुषित वाक्य है । हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसका ठीक रूप होगा--- 
'यदि कोई यह सोचता दो कि... ...तो उसका सोचना ठीक नहीं है ।? यहाँ हम 
इस प्रकार के कुछ ओर ऐसे वाक्य देते हैं, जो हमारी भापा की प्रकृति के 
विरुद्ध ओर अँगरेजी की छाया से बुरी तरह कलुषित हैं | * 
१जंया इस बात का अनुभव भी कह्वीं हिन्दी साहित्य ले रहा है ? 
२--युग के बीच में आज्ञ नवीन धारा में अपनी कतियाँ लेकर 
उन्नत ह 
३--उसने जानकार क्षेत्रों को रहस्य मे डाल दिया है । 
४--वह अपनी लड़की के लिए कह उठे । ( अँगरेजी ओर बेंगरा दोनों 
की छाया ) 
५--दम प्रभाव के व्यक्तियों से बराबरी के दावे से नहीं मिलते । 
६--वह समझता, फिर आदसी ही आदूसी में क्या सौंदर्य है । 
७--वह नहीं चाहता था कि अपने शब्द व्यय करे | 
८--जउतनी ही निनन्‍दा उस स्त्री की उसकी सास द्वारा की गई 
सुनी है । 
२--यह खत तुम्हें पा जाय तो उत्तर अवश्य देना | 
३१००-वहा फूलों की प्रदर्शिनी बुलाई जानेवाली है । 
११--उबके आश्चय को सन्तुष्ट करते हुए कहा... ... । 
१२--हम एक शपथ के नीचे इकट्ठे हुए हैं । 
३--मंत्री ने दरवार में ऊंची सराठी में एक छम्बा सापण दिया | 
१४--प्रमाणु बस ने सानवता पर पराजय बोल दी है। 
३१५--वे बवरतापूर्ण रूप से छड़ सकते हैं | 
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१६--पंजाब से मुस्लिम लीग को नेतृत्व अस्वीकारता का एक ऐतिहा- 
सिक्त तथ्य वन खुजा है। | ४ ..- 
१७--यह एक दयनीय राजनीतिक व्यंग्य है। 
१८--एक मुसलमान अपने घर में झत्यु का जाल बनाकर कफन का 
कपड़ा लेने गया | 
१९--श्री अलेझजेंडर का रुख भारत की अखंडता के पतक्त सें निर्णायक 
रहा । 
२०--कांग्रेस को अपनी घोषणाओं के विरुद्ध जाना पड़ेगा । 
२१--इसके पीछे बहुत-से इंजीनियरों का अनुभव है । 
२२--डउ नहोंने भारत सरकार को एक बार हिन्दू सरकार कहकर पुकारा 
था । 
दाव्पर्य यह कि इस प्रकार के बहुत-से भहें प्रयोग हमारी सराषा पर 
नित्य बहुत अधिक संख्या में रूद॒ते जा रहे हैं । ऐसे प्रयोग हम हजस नहीं कर 
सकते; इसलिए हमारी भाषा का शरीर अजीणं से जर्जर हो रह्दा है । 
ऐसी वाक््य-रचना सी जँगरेजी की छाया से कछुपित हे---'इससें महा- 
यानीय लक्षण हैं, यद्यपि यह हीनयानवार्लों के किए लिखा गया था |” और 
'समीक्षा कहीं अधिक सहत्वपूर्ण हे, अपेक्षाकृत संगति के ।! अंगरेजी का कुछ 
इसी प्रकार का प्रभाव इच वाक्यों पर भी दिखाई देता हे---“हससे ज्यादा जान- 
कारी किसी के पास नहीं थी ।! (विजय का भरोसा हमारे पास हे।? “बह 
चाहता था कि कुछ समाधान उसके पास आये 70 “उसके पास नींद था 
गई ।” ओर “उसने ललित कला से विशेष अभिरुचि पाई हे |? 
आज-कछ कुछ छोग ऐसे स्थलों पर भी अगरेजी के “बिकॉजः(९९८७४३८) 
के कारण क्योंकि? का प्रयोग करते है, जहाँ क्चल “कि? होना चाहिए 
जैसे-- 
' १--में इसी लिए बोला, क्योंकि सें समझता था । 
१--पॉच व्यक्तियों को इस कारण कारावास का डंड खिला, क्‍योंकि... | 
३ई--में इसी छिए वहाँ नहीं गया था, क्योंकि. . .। 
४--पैसा इसी छिए नही है, क्योंकि छोग बे-रोजगार हैं । 
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इसी से मिलता-जुलता जब्र कि का भी प्रयोग है | जेसे--'भतीत थुर्गो 
के चित्र परिषृर्ण थे, जब कि चर्त्तमान युग के चित्र अपूर्ण हें ।? हिन्दी की 
प्रकृति के अजुसार इसमे 'जब कि? की जगह परन्तु? होना चाहिए | 
उपन्यासों जादि में पात्रों की चात-चीत पर भी, जिसे संलाप या कयोप- 
कथन कहते हैं, ऑँगरेजी का प्रसाव बढता हुआ दिखाई देता है । जसें-- 
'तुम्हारी यही लिग्राकृत हैं !! सालिक ने डॉटा | जानो, दूर द्टी!? 
“छुट्टी पर जा रहा हँ?--विनोद ने बिस्तर इदके पर रखते हुए कट्दा | 
“क्षब सुझे फुरसत ही फुरसत दे ॥? 
आप कोन हैं ९? पूछा नीहोर ने । 
छुछ छोग कहते हैं कि इस प्रकार की वाक्य रचना से भाषा में कुछ जोर 
आ जाता है| हो सक्रता है कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर इससे जोर जाता 
हो; भथवा बातों का सिलसिला सिलाये रखने के लिए भी इसका कुछ उपयोग 
होता हो; पर कद्दानियों या उपन्यासों से आदि से अन्त तक सब नगह इसी 
प्रकार की रचना परम परकीय ओर फलत: त्याज्य है । ! 
प्रायः छोग वाक्य में कोई कठिन शब्दु या पद रखने के बाद कोष्टक में 
उसकी व्याख्या कर देते हैं अथवा उसके लिए कोई सरल शब्द या पद रख 
देते हैं। पहले तो ऐसा करना इसी लिए अनुचित है कि हम एक ही शठद या 
पद दो बार डिखते हैं, एक बार कठिन रूप में और दूसरी वार सरर रूप में । 
क्यों न पहले ही सरल रूप में लिखा जाय ९ पर हेँसी तब जाती है, जब इम 
पहले ठो सरल शब्द देखते हैं ओर तब उसे स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में दिया 
हुआ कठित दाब्द। एक ससाचार-पत्र से पढाय था--कम्पनी के सदर 
दफ्तर ( हेड आफिस ) से यह आज्ञा जाई है ७ मानों जन-साथारण के लिए 
सदर दुफ्तरों समझना कठिन हो भौर 'हेड आफिस! समझना सहज | यदि 
कठिन हैं तो दोनों समान रूप से कठिन हैं | इससे भी आगे बढ जानेवाले वे 
लोग हैं, जो इस प्रकार के वाक्य लिखते हैं--घहों चमड़ा कमाने के बड़े-बड़े 
कारखाने ( ॥ 2772768 ) हैं । 
कुछ लछोग अपने छेखों में अँगरेजी वाक्‍यों के ज्यो-के-त्यो रूप रख देते 
हैं। अनुवाद के समय ही नहीं, बह्कि स्वतन्त्रतापूर्वक छिखने के समय भी 
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यही बात होती है। लोग पहले हर बात अँगरेजी में सोचते और तब 
हिन्दी में छिखते हैं। जब एक नेता के जस्व॒स्थ होने का 
्रंगरेजी ढंग का समाचार आया, तब एक समाचार-पत्र में एक टिप्पणी में" 
वाक्य॑-विन्यास लिखा था--'आप जेल में छुरी तरह अस्वस्थ हैं |! सार्नों 
संपादक महोदय चाहते थे--आप जेल में अच्छी तरह 
अस्वस्थ हों |? उक्त वाक्य का बुरी तरह? सिर्फ अँगरेजी के 3909 की 
कृपा से आया है, जो बहुत ही भद्ा है। एक समाचार-पन्न में पढ़ा था-- 
प्तवाबजादा लियाकत अली को एक गुप्त सकु छर निकालने का सम्प्रान दिया 
ज्ञाता है / केवल अँगरेजी सॉँचे में ढलठा होने के कारण वाक्य कितना भरद्दा 
और निरथ्थक हो गया है ! यदि इससे सम्मान! की जगह “श्रेयः होता, तो 
भी वाक्य कुछ ठिकाने का हो जाता। एक और वाक्य हे-- “उसका यह 
वश नहीं है कि सौ रुपये मेरी माँग के विरोध में अपने पास रोक रखे ।? 
वस्तुत+ छेखक का आशय है--ऐसा नहीं हो सकता कि वह मेरे मॉँगने पर- 
भी सौं रुपये मुझे न दे |? पर दिमाग में घुसी हुई अँगरेजियत ने वाक्य कितना 
भद्दा और दुर्वोध कर दिया है और उसे हिन्दी की प्रकृति से कितनी दूर जा 
पटका है ! इसी-प्रकार का एक और वाक्य है--जाप मेरे नाम के खिलाफ 
यह रंकम न छिखे (? यह नाम के खिकाफ! अँगरेजी के “अग्रेन्सट माई नेम 
( 222४॥75 एज प्रध6 ) का अविकल अनुवाद है | हस लोग किसी के 
खिलाफ कोई कारंवाई तो जरूर करते हैं और किसी के खिलाफ कोई झुकद॒माः 
भी दायर करते हैं, पर रकम लिखते हैं सिर्फ “किसी के नाम!; "किसी के नाम 
के खिलाफ! नहीं । 
प्रायः लमाचार-पत्नों में रहता दे--आपने ओर कहा......। या 
धआपने आगे चलछकर यह कद्दा । यह अँगरेजी 7प7[767 का अनुकरण है। 
होना चाहिए--आपने यह भी कहा! । इसी अकार--इस शअतिज्ञा में हमें 
अपनी जाचाज जोड़ते हुए गर्व होता है! और “उसने हँसते हुए जोड़ा?ः 
में 'जोढ़ाः अँगरेजी 'एडेड” ( 200८० ) से छिया गया है। यदि यही कम 
चलता रहा तो शायद छोग इस श्रकार के वाक्य भी लिखने लगेंगे--- आपकी 


, कम इस तरह दोड़ती है? ( 7075 (9७७5 ); ओर “यह अन्तर का एक ढेर- 
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बनाता है? ( [ प्रा॥९५ 3 [08 67 686:८॥८८ )। 
कभी-कभी हम अगरेज्ी प्रभाव के कारण अपने वाक्यों का ब्रिलकुल 
अनावश्यक विस्तार भी कर जाते है या उन्हें जटिल, अस्पष्ट जोर महा कर देते 


न] 


हैं | जप्ते--'जिज्ञासा पंख उठाती हे |? 'वह अपने को पिता 
वाक्‍्यों का के घर से तोडकर भाग जाया था !? 'मेरी पत्नी तुम्दारे 
अनावश्यक पत्नी की मिन्र हो गई है |? वास्तव में उनकी उपस्थिति का 
विस्तार अनुभव जनता की आम तोर से एक दम गरीब लोगों की 
प्रतिक्रियाओं ले कराया है ।! “उसका जी यह सब देख- 
कर खिल पढते को सानों लाचार ही हो गया [” भादि। कम के अवसर 
पर उन्होंने अपने आपको प्रयाग सें पाया !/ से तो चही जान पढ़ता है कि 
शायद वे सोदर के धक्के से मिरकर वेहोश हो गये थे; मोर जब उन्हें होश 
आया, तब उन्होंने अपने आपको प्रयाय में पढ़े हुए पाया । 'भारत सतर्ंत्रता- 
भाप्ति के कष्टों से गुजर रहा है ।! से एक तो “कष्टों? से गुजरना कोई शिष्ट 
और सार्थक प्रयोग नही है। दूसरे इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि 
भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है ओर स्वतंत्रता मिलने पर कष्ट होते ही हैं । 
इस भ्रकार के वाक्य बहुत सहज सें, बहुत थोड़े परिवर्तित रूप में और बहुत 
ही स्पष्ट करके लिखे जा सकते हैं । 
आपरेज्ञी के प्रभाव का यहीं अन्त नहीं होता। पूर्वी सारदद का असम 
अदेश अँयरेजी की कृपा से सारे देश में 'आसास? कहछाने रूगा है। कलऊकत्त 
कु और बम्बई को हम छोश 'कुडकटाः और “बॉस्‍्त्रेः कहने 
रेजी के लगे हैं। स्वयं युक्त प्रान्त के समाचार-पत्र अपने यहाँ के 
कारण चासो हापड! नगर को प्रायः हापुड़! छिखते हैं । “त्रिपुरा” अब 
के ठुद्शा '“टिपरा? क्‍या बहढिक “टिपाराः तक हो गया हैे। एक 
देनिक पन्न से कश्मीर के प्रसिद्ध नगर 'बारामूला? की जगह 
कुछ सहाहों तक “बड़ा सुछा? छपता रहा | कुछ दिन पहले खमाचार-पत्रों में 
सिन्ध के जिन “हरों' के उपद्वर्वों का प्राय: उल्लेख रहता था, वे वस्ठुतः 
हरा! नहीं बल्कि हुर' हैं। छोग इड़ा सरकार को आहड़ा सरकार, 
यूयिका राय को जुथिका राय, कपिला देवी को कापिला देवी, मि० तास्बे को 
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मि० टेस्वे, गिरेन्द्र को गिरेन्द्रा और पटेल को पाटिक छिख जाते हैं। 
चंगाछी लोग 'रमछा” का उच्चारण कुछ 'रमोछा? से मिलता-जुरूता, 'कणिका! 
का 'कनीका? से मिलता जुरूता ओर 'मणिक्का? का मोनिका? से मिलता-जुरूता 
करते हैं | अँगरंजी में ये नाम लिखे हुए देखकर हम भी छिख जाते हैं-- 
रसोला देवी, कनीका राय ओर मोनिका देसाई । 'तरुण बनर्जी? को हम “'तारुन 
वेनर्जी! बना देते हैं। 'सती अनुसूया! की जगह कहीं सती भनुसूहयाः तक 
छपा हुआ हमने देखा है। किसी जमाने में उद्-फारसी के प्रभाव के कारण 
हम संयोगिता! को 'संयुक्ता! शोर 'संजक्ता! लिखते थे। पर बच्चों की 
जाज-कल की एक पात्य पुस्तक में भी हमें 'संयुक्ता! मिला ! पहले हम उर्दू 
के प्रभाव के कारण अपने नाम 'होसिला परशाद”ः और 'कहकहा परशाद? 
रखते और 'लालता परशाद”? लिखते थे। उससे पीछा छूटने पर आज-कलू 
अंगरेजी के प्रभाव से हम लोग खस्तिक को स्वस्तिका, श्रीवास्तव को 
श्रीवास्तवा और सत्य को सत्या पुकारने छगे हैं। दो एक जगह हमने 
“दत्त! की जगह दत्ता” और गोत्र! की जगह '“योत्रा? तक लिखा हुआ देखा है। 
यह तो पराये और ऐसे नामों की बात हे जिनसे हम परिचित न होने 
का उज्ध भी कर सकते हैं | पर जत्र हम अपने दी नाम बिगाड़ने छगते हैं, तब 
क्या कहा जा सकता है ! हम अपने नास-पर्टो पर झुका कम्पनीः, “मिश्रा 
ब्रदु्स, 'मित्रा भंढारः, गुप्ता स्टोर! आदि लिखने छगे हैं | हम नहीं सोचते कि 
'जुक्का” गुप्ता और दत्ता? वास्तव में 'झुक्छ? गुप्त? ओर “दत्त” के खीलिंग रूप है। 
ओर सीधे-सादे 'लिंहद” शब्द के स्थान पर 'सिनहा? तो मानों देशव्यापी श्रचकन 
पा गया है | यह है ऊँगरेजी की कृपा से होनेवाला हमारा सांस्कृतिक पतन ! 

अब जरा मराठी प्रभाव की ओर ध्यान दीजिए | हिन्दी में 'छागू” और 
चालू? तो उसी समय से चकने छग गये थे, जब सन्‌ १९०७ में नागपुर से 
स्व० पं० माधवराव जी सतप्रे ने 'हिन्दी केसरी” निकाछा था। 

मराठी की ये शब्द हमारे यहाँ इसलिए बहुत सहज में ख्रप गये 
छाया थे कि हमारे यहाँ इसी तरद्द के काहू”, 'धोंद” आदि शब्द 
प्रचक्तित थे। भर्थाव ये शब्द दमारी प्रकृति के कुछ 

अनुरूप थे । परन्तु जब मराठी से हिन्दी में अनुवाद होने छगे और कुछ 

अर, हि.-१६ 
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महाराष्ट्र पत्नम कृपाकर हिन्दी की भोर प्रदत्त हुए, तब हमारी भाषा पर 
मराठी की छाया बढ़ने छगी | मराठी की कृपा से आज-कछ हिन्दी में आभार, 
प्रगति, प्रश्रय आदि शब्द खूब चल पड़े हैं। मध्य प्रदेश की भाषा पर तो 
थोड़ा-बहुत मराठी प्रभाव पहले से था ही; अब वद्द प्रभाव हमारी समस्त 
भाषा पर पड़ता हुआ दिखाई देता है । अब हिन्दी में मर्दाई? ( मर्दानिगी ) 
'भागीदारीः और 'तनखा! ( तनखाह ) सरीखे शब्द और रूप सी धीरे-धीरे 
आने लगे हैं। एक जगह पढ़ा था--नब खूद की दर उत्तर जाती हे, 
तब कहा जाता है कि नाणा सस्ता हो गया ।? ( मराठी में 'नाणा? सिक्‍तके 
को कहते हैं | ) महाराष्ट्र छोग जब बाजार में जाते हैं, तब दूकानदार से 
कहते हैँं--'कोई अच्छी घोती बताओ! ( दिखलाने के अर्थ में )। मध्य प्रदेश 
में भी अँगूठा बताना? ( दिखाने! के अर्थ में ) सरीखे प्रयोग प्रचलित हैं। 
पर अब यह “बताना? धीरे घीरे हमारी साहित्यिक भाषा में भी जाने छगा है । 
जेसे--'डन्होंने कई बड़े-बड़े सुकदमे जीतकर बताये थे ।! इससे भी विलक्षण 
एक और वाक्य किसी देनिक में देखा था, जो इस प्रकार था--'ये शब्द नेताजी 
के भतीजे श्री अरविन्द वु के हैं, जो करू उन्होंने यहाँ बताये ।? 

मराठी की छाया से कलछुषित कुछ ओर उदाहरण लीजिए--- 

१. इस बार हम छोग सब झंझट उन्हीं के सिर ठेछकर हट न जायेगे, 
ओर क्षपना बकाया साँगते बैठंगे । 

२. उसका वह अंश निकाल दिया देखने में आया । 

३. वे दूसरों को उपदेश देते हैं, पर खुद ने उस उपदेश के विरुद्ध 
आचरण करते हैं । 

४. यह जाहिरात आपकी आशा पूरी करेगा । ( “जादहिरात! मराठी में 
विज्ञापन को कहते हैं । ) 

७, मित्र सेनाओं को भागते आफत पड़ी थी | 

६. वे इन्दौर राज्य के वजनदार विद्वान्‌ हैं। 


७. स्व्िटजरलेंड में रहे एक बैरिस्टर बन्धु ने जे में मुझे सकाद 
खिलाया था । 


<, वे बारदीं शताब्दी में हुए दीखते हैं । 
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९, उस भाषण में कोई भी बात नहीं रहनेवाली हो, ऐसी नही है। 
१०, लडकी को किसी गाँव में सेज दिया गया बताया ज्ञाता है। 
११, तरुण स्त्री पुरुष ने परस्पर की सम्मति से विवाह्द करना चाहिए | 
4२. श्री अणे ने स्थापित यह- सिद्धान्त सबको मान्य हे । 

१३ .कही तो भी पुस्तक मिलर जायगी। 

49. दूस रुपये खर्चे जाकर बाकी उन्हें दे दिये गये। 

4७, उन्होंने काफी परिश्रम किया जान पड़ता है। 

१६, हमें तो इसका कुछ भी अं नहीं समझता । 

१७, इस पत्र पर से ( मराठी वरून! का अबुवाद ) हम यह समझ 


१८. दुर्घटना घटते बची । 
१९, इस साधुन से आपके त्वचा की रक्षा कीजिए | 
२०, चाहे किसी भी ख्री को देवी का पद प्राप्त हो सकता हे | 
२१ पता चला कि वह अग्नि-कांड न होकर सरकारी कागज जलाये 
गये थे । 
यद्यवि तात्तविक दृष्टि से उर्दू ओर हिन्दी में कोई विशेष भेद नहीं माना 
जाता और यही कह्दा जाता है कि उर्दा भी हिन्दी का एक रूप अथवा विभाषा 
ही है, फिर भी कुछ बातों में उ्द' और हिन्दी में कई 
उदू की छोटे-मोदे अन्तर हैं। उडदवाछे जिम प्रकार अरबी और 
छाया फारसी से अपने शब्द छेते हैं, उसी प्रकार वे अपने वाक्य 
के रूप सी यथा साध्य अरबी ओर फारपी की वाक्य-रचना 
के अनुरूप द्वी रखना चाहते हैं। अरबी और फारली की श्रकृतियों में बहुत 
अन्तर ऐे। अरबी सामी परिवार की भांपा है और फारसी हमारे भार्य या 
संस्कृत परिवार की । संस्क्ृत सेःफारसी का जितना सामीप्य और घनिष्ठ संबंध 
है, अरबी से उसका उतना ही दूरत्व भौर दुजायगी है | दोनों के इतिहासों में यह 
विरोध बराबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उर्दृबाले अरबी और फारसी के इस 
अन्तर पर ध्यान न देकर दोनों से अपने बावद भी छेते हैं और भाव व्यक्त 
करने की प्रणालियों और वाक्य-रचना भी | फिर उदूं का मूल दे तो संस्क्ृत- 
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जन्य पुरानी हिन्दी ही; इसलिए उर्दू में द्विन्दी, अरबी और फारसी तीनों 
भाषाओं की जनेक बातों का विलक्षण मिश्रण दिखाई देता है । जिन्हें ड्दू 
का विशेष अभ्यास होता है अथवा जो उदूं से अनुवाद करने बेटते हैं, उन- 
पर उर्दू की इन विलक्षणताओं का प्रभाव पढे बिना नहीं रहता; और 
उनकी भाषा अरबी-फारसी की छाया से कल॒षित रहती है । 
स्व० आचार रामचन्द्र जी शुल्क ने अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास” 
में बचलाया है कि चार बातों में हिन्दी से उद्‌' में भिन्नता हो रही है-- 
“उद्‌वाले एक तो अरवी-फारसी के शब्द तत्सम रूप में छेते हैं। दूसरे, 
उद्‌' पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिक पढ़ रहा दे | तीसरे वे 
सम्बन्ध कारक की विभक्ति का छोप करके उसके स्थान पर “4! की इजाफत 
करके समस्त पद बनाते हैं | जोर चोथे, वे कभी-कभी क्रिया को ही कर्ता से 
पहले रखकर अथवा इसी प्रकार के कुछ और परिवर्तन करके अपना वाक्य- 
विन्यास ही मिराछा कर छेते हैं ! कुछ हिन्दी छेखकों की कृतियों में ये सब 
या इनमें से कुछ बातें प्रायः दिखाई देती हैं । 
किसी दूसरी भाषा से शब्द लेने में कोई बुराई नहीं | परन्तु वह शब्द- 
ग्रहण अनावश्यक नहीं होना चाहिए | यदि हम अपने घर के शब्दों का परि- 
त्याग करके ओर जाँखें बन्द करके पराये शब्द लेते चलें,, तो यह कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात न होगी, भत्युत एक प्रकार की भाव्म-हत्या होगी । परन्तु खेद 
तो इस बात का है कि उदू' का प्रभाव हसपर इतना भ्रधिकर पड़ा है कि इस 
सजा? और 'झुरूः को तो सहज समझते हैं और 'दंढ!ः तथा आरम्भ” को 
कठिन | 'सुश्किल' तो हमारे किए सहज होता है, पर “कठिनः कठिन ही रह 
जाता है ! हमे पृथ्वी! की जगह 'जमीन', “आकाश! की जगह 'आसमान? और 
अभ्यास! की जगह 'जादुतः कहने की जादुत पड़ गईं है | कुछ छोंग सिर, भूख 
ज्लठ, ंठक और घोखा की जगह उदृ'चार्लों की देखा-देखी सर भूक, झूट, ठंडक 
और धोका तथा 'हजारों! की जगह हजारदहा? भी लिखते हुए देखे जाते ह्ें। 
यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक होने पर भी एक दृष्टि से क्षम्प् हो सकता 
है। परन्तु जब हम अपने यहाँ के सीधे-सादे शब्दों 'वछान!ः सौर “बरात? को 
चालान! और बारात! लिखने छूगते हैं, तब मानों हम अपनी भाषा और 
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शब्दों के रूप से बिछकुछ अनभिज्ञ होने की घोषणा करते हैं । 

उदूँ के कुछ कवियों ने कुछ तो अपने यहाँ के स्थानिऋ प्रभावों के कारण 
ओर कुछ अपने छोटे-छोटे छंदों के अनुरोध से कुछ क्रियाओं और स्वनामों 
के विलक्षण प्रकार से प्रयोग किये हैं | जेसे-- 

१. घटा की भकक्‍लछ भोर दाढ़ी बढ़ा की । 

२, दिछ मिछाऋर खाक में दूृ द्रा किया, खोया किया । 

*., एक वह है जिन्हें तसवीर बना आती है | 

४. वर्नः क्‍या बात कर नहीं आती । 

७, उनके देखे से जो आ जाती है रौनक मुह पर । 

६. मुझे; क्या छुरा था मरना, अगर एक बार होता | आदि। 

पर इधर कुछ द्विन्दी लेखक भी गय में इसी प्रकार के प्रयोग करने रूगते 
है। जेसे--वह बोछा किया |! 'तुम देश-देश में भठका किये हो ।! 'तुम्हीं 
चहस में सुझसे सदा जीता किये हो ।” आदि | यह ठीक है कि हमारे यहाँ के कुछ 
प्राचीन काव्यों में भी कद्दीं-कहीं इस प्रकार के कुछ स्थानिक प्रयोग देखने में 
भाते हैं | जेपे--- अन्त रास कहि आवत नाहीं ।! इसमें का 'कद्दटि आवत नाहीं? 
भी ठीक उसी प्रकार का ग्रयोण है जिस प्रकार का 'वने: क्‍या बात कर नहीं भारती? 
में का 'कर नहीं जाती? है । कुछ छोग उदू' के प्रभाव के कारण छिख जाते 
हैं... 'एक बात आपसे कद्दना रह गई ।? यह आशा की जाना ठीक नहीं ।? 
यह बाद यहाँ नहीं उठचा चाहिए शी ७ उन्होंने चेष्टा करना झारू कर दी 
है । इस प्रकार के प्रयोग भी आधुनिक हिन्दी की प्रकृति आंर व्याकरण के 
नियमों के विहद्ध तथा त्याज्य हैं । 

हम अपनी अरजियाँ मुकदमे के फैसले के लिए पेश करने के बदले 
“धवास्ते इनफिसाक मुकदमा! पेश करते हैं; ओर हमारी अदालतें नोटिस 
निस्बत दिखाने वजद्ट के! जारी करती हैं। हम दूसरों के रुपये बाद काटे 
जाने कुछ खरचों के' अदा करते हैं। 'शदर बनारस” के रहनेवाके बाद खाना 
खाने के? 'किनारे दरयाएं गंग के? सेर करते हैं, ओर 'मास नवम्बर १९४३ मे” 
'पम्पादक नागरी-प्रचारिणी पत्रिका? को पत्र लिखकर 'खूचना बाबत छकड़ी' 
या 'नोटिम़ नीलाम घाटः निक्रछवाते हैं। हम किसी का परिचय देते समय 
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पुत्री श्रीयुक्त द्वारकादास', पत्नी श्रीयुक्त नारायणदाप्त', 'पुस्तकालय हिन्दू- 
विश्वविद्यालय? अध्यक्ष हिन्दी विभाग”, "कार्यालय कुल-मन्त्रीः आदि पदों 
का प्रयोग करते हैं। और 'चास्ते जमा काने ऐसी मिसाहों के! हमें बगैर 
किसी की अद॒द के! 'सेहतन करना पड़ती? है ! इम 'सुनहरा ख॑ंज़र” की जगह 
'सुनहरी खंजर! छिखते हैं और 'लेना चाहते हैं” की जगह “लिया चाहते हैं? 
कहते हैं । “हम भाशा करते हैं कि आप अच्छे होगे |” की जगदद “चाहिए 
कि आप अच्छे हैं ।! भी कहीं देखा गया है। उदवालों की नककछ पर हम 
भी लिख चलते हैं-..'कोयलें वोल रही हैं, फूल खिल रहे हैं ।” (इस प्रसंग में 
'फूल खिलछे हुए हैं? होना चाहिए | ) 'सिर का पहछा पीछे खिसरू 
रहा |! में (रहा! बस्तुतः गया? की जगह आया है; भौर “वह खद्दर का लम्बा 
ऊरता पहन रहा था? में 'पहन रहा था? वात्तव में पहने हुए था! की जगह 
जाया है जौर बहुत ही आमक है। तुम्हारा पलंग ऊपर विछा रहा हैं? में 
'बिछ रह्दा है? आया तो है “'बिछा इुआ है? की जगह, पर ऐसा मालूम 
होता है कि उसका आशय यह है कि पलंग अभी बिछाया जा रहा है । 
दूसरी भाषाओं के प्रभाव के अतिरिक्त हिन्दी पर कई श्रकार की प्रान्तीय 
छायाएँ भी देखने सें जाती हैं। जो पंजाबी सज्न हिन्दी में लिखते हैं, वे 
माय: ' कुछ दिनों से! की जगह कई दिनों से! और बहुत 
स्थानिक और दिलों से? की जगह 'बहुत देर से? छिखते हुए देखे जाते हैं । 
प्रान्तीय छायाएँ 'भापको इस बात का भी कुछ पता है ९? में 'पता? झब्द 
का प्रयोग भी पंजाबी की छाया का सूचक हे। यही 
छाया--'मैं पढने से तो नहीं मुड़ता हूँ / उसका जौ तो राजी है न ?? 
जोर “ पहले यद्द सम्मेलन दिसम्बर में होना ( होनेवाला या दोने को ) था |? 
में भी दिखाई देती है। 'नहीं केचछ देश-काछ के भाधार पर कद्ठानी लिखी 
जा सकती और नहीं यह काम पात्रों के आधार पर किया जा सकता है ! 
में का “नहीं? वास्तव में पंजाबी “न ही' का मिला ओर बियदछा 
हुआ रूप है, और उसके प्रयोग से वाक्य भ्रद्दा हो गया है| बिहारी छेखक 
लिखते हं-..'चार छटाँक गछा अति शाम एक आदमी को मिलता है।ः 
मैंने उन्हें देखते ही चीन्ह लिया ७» जौर 'इस तरह वह एक बार भी नहीं 
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चितई? | मध्य प्रान्तवाले छिखते हैं--अपने वहाँ नहीं गये थे।? और 
बंगालवाले लिखते हैं--'वह जाने नहीं सके! | 

समय-ससय पर समाचार-पत्नों और पुस्तकों में अनेक ऐसे प्रयोग 
दिखाई देते हैं, जिनपर स्थानिकता की ऐसी छाया द्वोती है जिससे वे 
व्याकरण के अनुसार अछझुद्ध होने के अतिरिक्त बहुत ह्वी भहे भी होते हैं। 

तने तुम आराम से बेठो ! और “इतने फू तराश कर रखो ।! में 

“इतने! का प्रयोग 'तब तकः की जगह हुआ हे, जो दिल्‍ली की तरफ 
की बिलकुछ स्थानिक बोल-चाल हे | पर अन्तिम वाक्य में 'इतने? कितना 
आमक हे! वह फल के विशेषण के समान जान पड़ता है। किन्ने कर 
दिया ।? 'मेंने करा होगा।” जादि भी इसी प्रकार के स्थानिक प्रयोग हैं 
जिनका प्रचलन नहीं होना चाहिए । 

इस्त भ्रकार के कुछ और उदाहरण छीजिए--- 

१, वह जब कचहरी जाने लगा, तब कहा .. । 

२, भूकम्प के धक्के से बहुत से लोग खटिये पर फंका गये । 

३, जो जहाँ मिला, वह वहीं से पकड़कर रक्षा-गृह में फाँध दिया गया। 

४, वे अपनी सत्रीको वहाँ भेजे होंगे ओर उसे अपराध में शामिल 
कराये होंगे । 

७ वह फफक-फफक कर रोने छगा । 

६. वे दक्षिणी ब्राह्मण थे ओर अनुराधापुर में पढ़े थे | 

७, मैना बाई अपना सारा कार्य उन्हीं के सुपुर्द किये थी । 

८. चचिल फिर मुह की खाये । 

९, क्षिताब तो गुरु जी ने दुबका ली थी । 

१०, मैंने कुछ उचाट नहीं छिया । 

हम स्थानिक प्रयोगों के विरोधी नहीं है; परन्तु एक तो ऐसे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत होने चाहिएँ; और दूखरे सबके समझने योग्य होने चाहिएँ । 
पर हम देखते हैं कुछ प्रचकित स्थानिक प्रयोग बेढंगे और प्रायः आमक 
होते हैं। यहाँ हम इसी प्रकार के कुछ विशिष्ट प्रयोगों की चर्चा करना 
चादहते हैं । 
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एक साधारण अह्द ओर! है जिप्का राजस्थानी आदि कुछ प्रांतीय 
बोलियों में भर्थ होता हे--'भी!, अतिरिक्त! या 'ऊपर से? | जैसे ग्रह घोड़ी लेंगदी 
तो है ही, कानी और है |! 'हम उधर से भोर होते जायेंगे ॥! और! का ऐसा 
प्रयोग खटकनेवाला है और कुछ भवसरों पर आम भी हो सकता है । 
टोक इसी श्रकार का खटकनेवाला और आमक प्रयोग मना? दाब्द 
का भी होने लगा है । साधारणतः मना' शब्द का चट्दी अथं है, जो दमारे 
यहाँ के 'चर्जनः का है। कुछ स्थानों सें यह अस्ीकृत या इनकार के अर्थ 
में भी बोला जाता है, परन्तु यद शिषप्ट-सम्मत नहीं हैं। पर क्र कुछ लोग 
साहित्य में भी इसका प्रयोग करने छगे हैं | जेसे-. 
3. उनसे सभापति होने के लिए प्रार्थना की गईं थी, पर उन्होंने मसा 
कर दिया । 
९. सभ/ से कई बार द्विवेदी जीकी सामग्री दिखलाने के लिए क॒ह्दा 
गया, पर उसने सना कर दिया। 
उक्त दोनों उदाहरणों में लेखकों का ठीक-ठीक आशय शप्रकट नहीं होता । 
इनमें सत्ता' शब्द क्र टीन अर्थ में और ठीक अवसर पर व्यवहार नहीं 
हुआ है। मान ली जिए, हम कहते हैं-५वे तो मुझे भी जुछाना चाहते थे 
पर मैंने मना कर दिया ।! अब्न आप इसका क्‍या अर्थ समझेंगे ? यही न कि 
मैंने उनसे कह दिया कि तुम मुझे मत्त चुलाओ। अर्थात्‌ मेने उन्हें बुलाने 
से ही रोक दिया। इस वाक्य से सहसा कोई यह नहीं समझ सकता 
कि मैंने वहाँ जाने से इन्फार कर दिया। यही बात बह तो कट्ठ रहे 
हैं, पर तू ही मना कर रहा है ।! के सम्बन्ध में भी है। ऐसी अधस्था में 
सना! शब्द का इस तरह का प्रयोग आमक होता है। 
अंगरेजी मे प्रायः पत्रों आदि के नीचे पी० टी० आओ» 0 हक के 8 
लिखने क प्रथा है। यह 7]९85९ पापा 6ज८- का संक्षिप्त रूप है जिम्का 
अर्थ है-- कृपया पृष्ठ उलटिए। पर कुछ छोग इसका हिन्दी भनुवाद करते 
हैं---क्षपया लोटिए । बात यह है कि न लि तन न + जलता में उलटना? के लिए: क्षेत्रों में 'उलूटना? के लिए 


25 7,4.0. का इससे भी वढ्कर विल्क्षण्‌ अनुवाद हमें एक विश्वविद्यालय 
के ऐसे प्रइन-पत्र में मिला था, जो उसको कंदाचित्‌ सबसे वड़ी हिन्दी परीक्षा के 


२४९ छाया-कलुषित भाषा 


छोटना” शब्द का भी व्यवहार होता है। जेसे--.'चह किताब के पन्ने लौट 
रहा था !? परन्तु यह प्रयोग बिलकुल स्थानिक है भौर इसलिए त्याज्य है कि 
इसका अर्थ ही कुछ ओर हो जाता है। एक बार एक परम मान्य विद्वान के 
मं ह से सुना था--'यदि हमें कोई मारेगा, वो हम भी छौटकर उसे मारेंगे 
इसका यह भी आशय हो सकता है क्वि अभी तो हम कहीं जा रहे हैं; 
जब वहाँ से लोटकर आवेंगे, तब हम भी उसे मारेंगे। अतः 'छौटना? का प्रयोग 
वापस जाना” तक ही परिमित रखना चाहिए, “उलटना? के अर्थ में उसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भारू का साग” भी आमक हो 
सकता है । यह ठीक है कि कुछ स्थानों में “तरकारी' का प्रयोग इसकिए्‌ 
निपिद्ध समझा जाता है कि पश्चिम में 'तरकारी? पकाये हुए रसेदार मांस को 
भी कहते हैं; पर अन्य भाषा-भाषी आलू? के साथ 'साग” देखकर उसे 
भी मरसे, चोलाई या सरसों आदि के सागों की तरद्द का कोई "साथ! समझ 


सकते हर । 
यह हिन्दी का सोभाग्य हे कि वद्द अनेक ऐसे प्रान्तों में भी छिखी-पढ़ी 


ओर बोली जाती है, जिनमें वह साधारण बोर-चाछ की भाषा नहीं है; 
जैसे पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, मदरास आादि। यदि ऐसे प्रान्तों के वे निवासी 
हिन्दी लिखने में भूल करें जो हिन्दी के क्षेत्र में नवागंतुक होते हैं और लेखक 
बनने का दावा नहीं करते, तो वे दर तरह से क्षम्य ही हैं। बढ्कि क्षम्य क्‍यों 
उन्हे तो अभिननदनीय समझना चाहिए । कुछ दिन हुए, हमारे हाथ एक 
विज्ञापन पड़ा था, जिसका आरंभ इस प्रकार था--इस बीसवीं शताब्दी में , 
शास्त्रीय संशोधन रूपी फल ( प्रगति ) सीमा पहुँच गई । घर बेठे अपने 
दुनियाँ के सुन्द्रों का मधुर अछाप व ताजी खबरें सुनते । विद्यल्ल्ते की रंग 
बेरंगी शोभा तथा बहुरंगी पराक्रम देखते। मद्दासागर में प्रसाद रूप नौका 
भूमि पर अजख्र यांत्रिक वोफा ( इसे भूछ से तोहफा न समझ छोजिएया, यह 


परीक्षार्थियों के लिए था। उसमे एक पृष्ठ की समाप्ति पर नीचे छिखा था-उलथाओ । 
शायद परीक्षक महोदय अथत्रा विश्वविद्यालय के वे अधिकारी, जिनको देख-रेख में 
बह प्रश्नपत्र छपा था, यह नहों जानते थे कि 'डलछटाना? ( या उलटवाना ) वास्तव से 
*<उलटना? का प्रेरणार्यंक रूप है । 
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'तोप” का मराठी बहु० रूप है | ) वेगवान हौद ( टेक के लिए कितना सुन्दर 
शब्द गढ़ा है ! ) आकाश में उडसे किले बगेरों से युद्ध याने स्याज्य दंतकधा 
सत्य रूप में गोचर है |? 

यह विज्ञापन पढ़कर हमें इस दृष्टि से बहुत प्रसन्नता हुई थी कि एक 
मराठी-भाषी सज्जन ने हिंदी को राष्ट्रभापा भानकर उसमें कुछ छिखने का 
प्रयत्न तो किया है। इस्त पुस्तक का पहला संस्करण देखकर मदरास प्रान्त के 
एक सजन ने छिखा था --“इस प्रांत में इसके किए आवश्यक खटक रहा था । 
आपने पूरा किया |? ऐसे छोणगों की भूलों पर ध्यान न देकर हमें उनका आदर 
भौर अभिनन्दन करना चाहिए | परंतु जो लोग हिन्दी-भाषी हैं और हिन्दी के 
लेखक बनने का दावा करते हैं, उनसे यद्ट आशा भी अवश्य को जाती है कि 
वे अशुद्ध, भी और अष्ट भाषा लिखकर हिन्दी का कलेवर क्षत्त-विक्षत न 
करेगे | हिन्दी लिखने का अधिकार सबको है, परंतु उसका स्वरूप विक्ृत भौर 
कलेवर कुलषित करने का अधिकार किसी को नहीं है । 


[ १२ | 
समाचार-पत्रों की हिन्दी 
समाचार-पत्रों का महत्त्व-हिन्दी पन्नों का सम्पादन-पत्रों में 
भाषा की दु्देशा--अंगरजी ढंग का भाव-व्यंजन--अनर्थक शब्द 
योजना--पत्नों में शीर्षक--अनेक प्रकार के अनुवाद--हिन्दी संवाद- 
समिति--विज्ञापनों को भाषा । 
आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार-पत्रों का बहु 
ही विशिष्ट ओर ऊँचा स्थान है । समाचार-पत्र मानों अपने देश की सभ्यता, 
संस्कृति ओर शक्ति के प्रतीक द्वोते हैं। जिस देश में जितने 
समाचार-पत्रों अच्छे और जिदने अधिक समाचार-पत्र होते हैं, वह देश 
का महरव॒ उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है । बहुत- 
से क्षेत्रों में जो काम समाचार-पत्र कर जाते हैं, चह बढ़ी-बडी 
सेनाएँ और बड़े-पड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते । समाचार-पत्र एक ओर तो 
जनता का मत सरकार और ससार पर प्रकट करते हैं; ओर दूसरी ओर देश में 
सुच्द और संपुष्ट लोक-मत तैयार करते हैं । देश को सब प्रकार से जाग्रत और 
सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार-पत्रों से मिलती है, उत्तनी 
शायद भौर किसी चीज से नहीं । इसी लिए आाज-कलछ समाचार-पन्नों का इतना 
अधिक मद्दत््व है । 
हमारे देश में भी बहुत-से समाचार-प्रश्न हैं; ओर हमारे राष्ट्र की साषा 
हिन्दी में भी उनकी दिन-पर-दिन वृद्धि ओर उन्नति होती जा रही है। जहाँ 
आज से तीस-चालछीस वर्ष पहछे नाम मात्र को एकाध दैनिक पत्र निकछता 
था, चहाँ भ्रत्र दैनिक पत्रों की संख्या कोड़ियों तक पहुँच रही हैं। सामयिक 
और मासिक पत्रों की संख्या में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है। थह वृद्धि 
और उन्नति हिन्दी के लिए भी शुभ है और देश के लिए भी । यद्द स्थायी 
साहित्य के निर्माण में भी बहुत अधिक सद्दायक हुई है और जन-प्ताधारण को 
जागरित और उनकी रूचि परिष्कृत करने में भी । इससे हिन्दी के प्रेमियों 


अच्छी ह्विन्दी जज 


और पाठकों की संख्या में जो चूद्धि हो रही है, वह भछग | इन दृष्टियों से 
पत्र-पत्रिकाओं का देश बहुत ऋणी और कृतज्ञ है । 

परन्तु जहाँ महत्त्व की वृद्धि होती है, वहाँ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता 
है | इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे पत्रकारों का उत्तरदायित्त भी बहुत अधिक 
है | अनेक दृष्टियों से बहुत से पत्रकार अपना उत्तरदायित्त्व बहुत कुछ समझने 
छगे हैं; और अपने ऊपर पड़े हुए इस भार का वहन बहुत अच्छी तरह करने 
छगे हैं। परन्तु जब हम अपने यहाँ के समाचार-पत्रों की भाषा के क्षेत्र पर 
निगाह डालते हैं, तब वहाँ हमें बहुत बड़ी अराजकत्ता फेली हुई दिखाई देता 
है। अधिकतर समाचार-पत्रों की सापा देखते हुए हमें विवश द्वोकर यद्दी 
कहता पड़ता है कि भाषा की शुद्धता और सौन्दर्य पर दृष्टि रखनेवाले पत्र- 
कार बहुत ही थोड़े हैं--शायद दाल में नमक के बराबर ! 

समाचार-पत्र देश के सभी भागों से निकलते हैं भौर उनके सम्पादकीय 
विभाग में अधिकतर नये-नये छोग ही काम करते हैं। फिर समाचार-पत्रों 
और विशेषतः देनिक समाचार-पत्रों में काम करनेवालों के लिए एक ओर 
कठिनता होती हे | उन्हे अधिकतर अनुवाद करना पढ़ता है, ओर वह भी बहुत 
ही जल्दी में | आज्ञ का काम किसी प्रकार करू छोड़ा नहीं जा सकता । 
कल तो दूर रहा, आज़ भी उन्हें भधिक्र सोचने-समझने का अवकाश नहीं 
पम्रिछता । उनके सामने जो कुछ आता है, वह सब उन्हें निर्जाव चक्की.की 
चरह पीसकर रख देना पढ़ता है । उन्हें यह देखने का भी मौका नहीं मिलता 
कि जो कुछ हमने पीखा हे, वह मद्दीन हे या दरदरा, साफ है या 
केकरीला | वे ज्ञो कुछ उलटा-सीधा लिखते या अनुवाद करते हैं वह प्रायः 
ज्यो-का त्यों छप भी जाता हे। और कभी-कभी इसलिए वह और भी 
अधिक जशुद्ध तथा भहा हो जाता है कि डसका प्रुफ था तो वे स्वयं देखने नदी 
पाते, या प्रुफ देखने का काम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझकर ऐसे लोगों पर 
छोड़ देते हैं जिन्हे शुद्ध और जञुद्ध का ज्ञान अपेक्षाकृत और भी कम होता 
है। देश की दरिद्वता और पन्नो के भ्रकाशन के मार्ग में पड़नेवाली दूसरी 
कठिनाइयों उन्हें आर्थिक दृष्टि से कभी निश्चिन्त होने ही नहीं देती । इन 
खब बातों का फछ यह दोता है कि दुस-दुस और बील-बीस वर्षो तकू सम्परा- 
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दकीय विभाग में काम कर चुकने के बाद भी बहुत-से छोग अन्त में 
जेसे-के-तेसे और कोरे ही रह जाते हैं। फिर डनकी जधीनता में रहकर 
काम सीखनेवाले नये लेखकों का तो कहता ही क्‍या हे ! 

ऐसे छोग भपने कार्यों में कितने सतर्क रहते हैं, इसके कुछ उदाहरण 
लीजिए । एक भ्रतिष्ठित, बढ़े और पुराने दैनिक समाचाइ-पत्र के साप्ताहिक 

संस्करण के संपादक संडक के एक उत्साही सज्जन के 
हिन्दी पत्रों का दिमाग में यह बात जाई कि हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकों के 
सम्पादन चित्र भौर हस्तलेल प्रकाशित किये जाने चाहिएँ । आरम्स 
करने के लिए पहले आप एक ऐसे सज्नन के पाल 
पहुँचे, जो अपने समय के हिन्दी लेखकों में सबसे अधिक मान्य समझे जाते 
थ्े। उस सज्न ने पत्रकार महोदव्र को अपना चित्र ओर अपने हाथ से 
लिखकर-एक बहुत पुराने कवि का एक प्रसिद्ध सोरठा दे दिया। परन्तु श्रस 
से उसका पहला चरण लिखा गया था सोरठे के रूप में; और दूसरा चरण 
लिखा गया था दोहे के रूप में ! न तो केखक महोदय ने यह सोचा कि' में 
क्या लिखकर दे रहा हूँ; और न ॒सुविज्ञ पन्चकार महोदय ने यह समझने की 
फौशिश की कि यह क्या छिखा गया है ] ज्यों-की-त्यों उम्तकी प्रतिक्ृति छप गईं ! 
एक बार छः पन्नकारों के इस्वाक्षर से आठ वाक्यों का एक छोटा'-सा 
वक्तव्य निकला था, जिप्तमें के तीन वाक्य अशुदछ और दो शिथिक थे; और 
एक वाक्य ऐसा था जो जनिर्चद्ठित होने के कारण कुछ अर्थ ही नहीं रखता 
था! एक बार एक प्रतिष्ठित देनिक में पौन काम एक समाचार छपा था 
जिसमें पचार्सो भूले थीं। उसमें के कुछ वाक्य इस प्रकार थे--- 

४ ..... कुछ सज्जनों के कफन के कपड़े के वितरण की दुष्य॑वस्था पर 
प्रश्ष करने पर टाउन रेशनिंग अफसर ने यहद्ट निश्चय किया कि पिछले ६ मह्टी्नों से 
जिला तथा शहर में जितनी मौते हुई हैं तथा अब तक कितने कपड़े दिये गये 
हैं, उनकी सूची तैयार की जाय, जिससे यह अनुमान निहशाला जाय कि कितने 
कोंटे जिछा तथा शहर के किए पर्याप्त होंगे। गाँवों की अधिकांश . 
गरीब खियाँ कपड़ के बिना बाहर नहीं निकछ पाती जिससे वे अपने रोजगार 
को भी नहीं कर पाती हैं, देहात की नंगी दशा को देखकर हम लोगों 
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का कर्तव्य है कि दो महीने तक कपड़े का कोश केचछ देहातों के लिए 
ही दे दिया जाय तथा तब तक शहर में वस्य का नया कोटा न दिया जाय । 
यहाँ तक कहा हे कि हमारे पास कई महीनों से कपड़े पढ़े हैं, किन्तु 
बाहर से मेंगाये जाने के कारण इस पर ध्यान ही नहीं जाता । शहर में 
गहले की दुकानों पर कार्ड की व्यवस्था में जो घॉघली और गढबडी है, उसे 
बताते हुए कहा कि जिसका घर राशन गहले की दुकान के ऊपर हैं. उसे भी 
दूसरे मुहल्ले से दूर जाकर अपने नम्बर के द्विसाव से गल्ला लेना पढता है । 
“दाल के सम्बन्ध सें लाइसेन्स की जो भाज्ञा सरकार ने भेजी हैं, उसके 
विपक्ष सें यह कहा गया कि अधिकांश गरीब तथा विधवा ख्त्रियाँ दाल 
दुलने के रपर अपना जीवस निवांइ करती आ रही हैं। यदि उन्हें हिसाब 
रखने या कन्ट्रोल से खरीदकर बेचने का ढंग रखा जायगा तो हज़ारों 
गरीब स्त्रियाँ भूखों मरने छ्गेंगी | 
55 बार एक समाचार-पतन्र से छप्ा था--'पश्चिमी पंजाव खरीफ 
की फसल को खो देने की संकटापज्न अवस्था को पहुँच गया हे।ः 
८क प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मासिक-पन्न में एक वार किसी सज्जन का कृपि-सम्बन्धी 
'एक लेख छपा था, जिसमें कई जगह 'मेंस का एुंलिंग' 'सैंध का पुंलिंग” छपा 
था। ख्र्य सम्पादक जी ने भी उस लेख के सम्बन्ध में जो टिप्पणी दी थी, 
डससे भी उसी 'सेंस का पुछिंग? का प्रयोग था । अरथांत्‌ न तो लेखक और 
मे सम्पादक यह जानते थे कि 'सेंसः का पुछिग 'सेंसा! होता है। एक पत्र 
में छपा थ--- तभी से वह स्थान स्वान, ज्त एवं सूर्य की उपासना करने से 
संतति एवं चर्म रोग का नाशक हुआ | चसे रोग का तो नाशक डुआ ही 
संतति का भी नाशक हुआ ! हु 
उड़ बार एक ससाचार-पत्र में एक सुकदसे का कुछ हवा छपा था। 
उसका आशय कुछ इस प्रकार था... अम्जुक स्थान का सुकदमा जो बहुत 
दिनों से चल रहा था, कछ खारिज हो गया। हिन्दू उसे किसी साधु की 
समाधि बतढछाते थे और सुसलमान उसे शहीद की कब्र कहते थे |? पर सारा 
जमाचार पढ़े जाने पर भी कहीं से, पता नहीं चलता था कि दावा हिन्दुओं 
की तरफ से हुआ था या सुघलूमानों की तरफ से ; और अन्त में जीत किस 
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। 
पक्ष की हुईं । संवाददाता ने जो कुछ लिखकर का दिया, बही सम्पादक जी 
ने आंखें बन्द करके छाप दिया। फिर जब सम्पादक का ध्यान इस ओर 
दिहाया सया, त्व दो दिन बादु उस भूछ का सुधार हुआ | एक बार 
( सितम्त्र १९४९ ) जब दूकानों के खुलने और बन्द होने के समय में 
सरकार की भोर से कुछ परिवत्तन हुआ था, तब एक स्थानिक पत्र में छपा 
था- सवेरे ८ बजे के पहले और रात को ९ बजे के बाद दूकानें खुछ 
सकेगी |! पर इसका अर्थ यह होता है कि सवेरे ८ बजे के बाद भौर रात 
९ बजे से पहले दूद्यन नहीं खुल सकेगी [” या खुलने नहीं पावंगी। होना 
चाहिए था--सिवेरे «८ वजे के पहले भी दूकाने खुक सकेंगी और रात ९ बजे 
के बाद भी खुली रह सकेगी ।? एक समाचार-पत्र में एक टिप्पणी का ज्ञौप॑क 
था--बर्बरता का अन्त” पर घारी टिप्पणी पढ़ जाने पर पत्ता चला कि 
सम्पादक ने 'अन्तः का प्रयोग 'पर्यवप्तानः या समाप्ति! के अर्थ में नहीं, 
बल्कि 'परसकाष्टा' था चरम सीमा? के अर्थ में किया था, जो ठीक नहीं था । 
एक दैनिक पत्र मे पठा था--'बिद्दार के बेट्वियाह नासक स्थान में..... ।? 
जिससे सूचित होता था कि सम्पादक जी प्रसिद्ध वेतिया ( नगर और राज्य ) 
के नाम तक से परिचित नहीं हैं । 

एक साष्ठाहिक पत्र में किसी के छिखे हुए लेख में पढ़ा था--'झुसलिम 
लीग नवाबो, जमीदारों, ताल्‍्छकंदारों और राय बहादुरों की संस्था है ।! न छेखक 
ने सोचा भोर न सम्पादक ने कि सुसलिस छीग में राय बहादुर कहाँ से आये। 
एक समाचार-पत्र में देखा था--'मित्र राष्ट्र चाहते हैं कि थाइल्रेण्ड अपना 
यह नाम बन्द कर दे ।” भरा इस “नाम बन्द कर दे! का क्‍या अर्थ है ? एक 
और पत्र में पढ़ा था--'नेहरू जी की सद्दाप्रयाण चीन को |? बेचारे पत्रकार 
यह नहीं जानते थे कि यहाँ 'प्रयाण” से पहले “महा? छुगकर केसे निष्ट 
भाव का सूचक हो गया है | और फिर मद्दाप्रधाण को जो सत्रोलिंग बना दिया 
गया था, वह अकग | कलकत्त के एक मारवादी सज्जन के पास बहुत-सी 
बहुमूल्य प्राचीन पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह हे । उनका उहलेख करते हुए 
कछूकत के एक प्रसिद्ध दैनिक ने छिखा था--'आप महाप्रस्थान करते समय 
इस छोगो को एक महान्‌ सम्पत्ति दे जायूँगे ।! एक ओर समाचार-पत्र में 
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१०-२० पंक्तियों के अनुवाद में नीचे लिखे कई ऐसे वाक्य छपे थे, मिनका 
कुछ अर्थ ही नहीं निकलता था | यथा--वीर योद्धा सुभाष ने भारतीय राष्ट्र 
के जीवन में जो नई प्रेरणा दी थी, उनको भारतीय जनुकरणीय ५ष्ट न बनने 
दिया जाय ।? 'भारत सरकार इस फौज के सरगना लोगों को कड्ठी सजाएँ देकर 
भारतीय सेनाओं को राज-भक्ति भंय करने का कड़ाई से श्रयन्ष करना चाइती 
थी / 'इस तरह भारतीय सेना के भड़काने के पीछे भय उत्पन्न कर देना 
पाइती थी; और भारतीय सेना की राज-सक्ति को आश्वासन देना चाहती 
थी ।! एक और पत्र में देखा था--'रस्पघी के बदले धोती की सद्दायता सच्ची 
जान पढती है; और जय्रप्रकाश बध्चू धोती से ही निकले थे, ऐसा विश्वास 
किया जाता है । एक बार एक दैनिक पत्न के एक छोटे से समाचार में नीचे लिखे 
वाक्य छपे थे--पुंछ क्षेत्र में शत्रुओं ने गोला फेंकने के लिए तोपों को काम में 
लाये थे......... .-- हिन्द की फोज को पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मुशिकिकाइट (!) 
का सामवा करना पढ़ा है [? सतर्क पाठक जानते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों से 
युक्त समाचार-पत्रों की द्विन्दी में कितनी अधिकता है । फिर भरी इस्र प्रकार की 
भाषा ओर बार्ते लिखनेवाले पत्रकार” तो कहलाते ही हैं ! 
इस सस्बन्ध सें एक जोर विलक्षण बात भी देखने में भाती 
है। कभी कभ्मी ऐसा होता है कि कोई समाचार था चच्छब्य पहले 
किसी हिन्दी समाचार-पत्र में पढने को मिलता है । पर उछके कुछ अंश 
ऐसे होते हैं, जिनका कुछ भी जाशय समझ में नहीं आता। फिर 
जब चह समाचार या वक्तव्य अँयरेजी पत्रों से मिछता हे, तब कही' जाकर 
पहेली सुलझती है| सर जफरुलला के एक वक्तव्य का जो उत्तर भारत-सरकार 
की भोर से दिया गया था ( सितम्बर १९४७ ) उसका एक अंश एक 
ट्िन्दी देनिक में इस प्रकार निकला था--'सर जफरुल्छा की इस धमकी से: 
हम नहीं ढरते कि राष्ट्र-संघ में पाकिस्तान-सरकार किसी भी निष्पक्ष न्यायाऊुय 
द्वारा उनके जारोपों की जाँच में सहायता के लिए तैयार हैं|! जब बहुत 
प्रयल करने पर भी इसका आशय स्पष्ट नहीं हुआ, तब अँगरेजी पत्र देखने 
पर पता चला कि इस सारांश में वक्तव्य के जिस अंश की मिद्दी पछीद हुईं 
है, उसका वास्तविक आाशय चह है--'सर जफरउल्छा कहते हैं कि यदि 
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भारत-सरकार मुसलमानों की यह हत्या न रोकेयी तो राष्ट्रसंघ से इसकी 
शिकायत की जायगी । भारत-सरकार का कहना है कि छर जफरउल्ला यदि 
ऐसा करना चांहते हों तो करें | सर जफरउढुछा के जारोपों के सम्बन्ध में भारत- 
सरकार किसी निष्पक्ष पचायत का निर्णय मानने को तैयार है ।! अब ऊपर 
के दोनों भनुवाद पढ़कर देखिए; दोनों में कितना अन्तर है ! हिन्दी पत्रकार 
संघ को इस प्रकार की वातों की ओर ध्यान देना चाहिए | 
ससाचार-पश्रनों के सालिक या व्यवस्थापक भी थोड़े खर्च में कास 
लिकाऊने के लिए विवश होते हैं। स्कूल या कालेज से निकला हुआ जो 
नवयुवक उनके सामने भा खड़ा होता है, प्रायः उसी से वे काम निकालना 
चाहते हैं और निकालते भी हैं । ऐसे व्यक्तियों ने भले ही थोढा-बहुत सादित्यिक 
अध्ययन किया हो, पर उनका भाषा-सम्बन्धी अध्ययन ईश्वर का नाम दी 
होता है। इसी के साथ दुर्भाग्यवश एक दूसरी बहुत बढ़ी बात भी भा मिलती 
हैं। छब लोग समझते हैं कि हिन्दी तो हमारी राष्ट्रभाषा और सातृ-भाषा 
हैं। अतः हिन्दी लिखने का भी हमें जन्ससिद्ध अधिकार है । ऐसे बहुत-से 
लोग समझते दी नहीं, बल्कि समय पड़ने पर कह भी बेठते हैं-- हिन्दी 
क्या ६ ! जो कुछ हम लिखते' और बोलते है, वही हिन्दी है । आगे आने- 
घाली पीढ़ियाँ उसे ट्वी हिन्दी मानेंगी !! भला इसके भागे किसी के कुछ कहने 
के लिए क्‍या जगद्द हो सकती है ! 
यही कारण हैं जिनसे जाज-कल समाचार-पत्रों के भाषा-क्षेत्र में पूरी 
पराजकता फेली हुई दिखाई देती हे । भाषा की जिदनी दुर्देशा आज-करछ 
के समाचार-पत्नों में देखने में जाती है, उतनी न तो साहित्य 
पत्रों में भापा के और किसी क्षेत्र में दिखाई देती है, न किसी दूसरी 
की दशा भारतीय भाषा में। समाचार-पन्नों के सम्पादुकीय विभागों 
के से निकले हुए इस प्रकार के छोग जब ग्न्थकरार बनते 
लगते हैं, तव उस क्षेत्र में भी भाषा की वही दुर्दशा द्वोती है। ग्रन्थ भादि 
तो भपेक्षाकुत कम ही छोय पढते हैं, पर समराचार-पत्र पठनेवाले छोग बहुत 
अधिक होते हैं । जन-साधारण में बहुत से ऐसे छोग होते हैं. जो किताबें दो 
सारी जिन्दगी में दो-ही चार पढ़ते होंगे, परन्तु समाचार-पत्र श्रायः नित्य 
ख, हि- १७ 
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पढते हं। ऐसे लोगों पर शुद्ध, भह्ठी और बरे-मुद्दावर भापा का जो उस 
प्रभाव पठता है, वह भागे चलकर हमारी भाषा विकृत करने में कौर भी 
अधिक सद्दायक होगा । इम आशा करते हैं कि चिज्ञुद्ध प्ित के विचार में 
कही हुईं दमारी ये बात हिन्दी पत्रकार विश्येप रूप से ध्यान से रखेंगे; भौर 
इनसे लाभ उठाकर भविष्प में अपनी भाषा के परिमा्न छा पिशेष 
प्रयत्न करंगे | 

यों तो इस पुस्तक के प्रायः सभी श्रकरणों में समाचार-पत्नों की भाषा- 
सम्बन्धी भूलों के अनेक उदाहरण आये हैं, पर इस प्रकरण में हम मुण्य रूप 
से केवछ ससाचार-पत्रों से एकत्र किये हुए कुछ ऐेसे उदाहरण डेसे है जिनसे 
सहज से पता चछ जायगा कि समावार-पत्रों में भांपा वी कितनी द्ुर्दशा 
दोती हैं । हम यद्द भी बतला देना चाहते हं कि ये सब उदाहरण बिना किसी 
विशेष प्रयास के, यों ही समाचार-प्र उलरते'समय, एफन्न किये गये हैं | भाप 
भी यदि चाह तो नित्य और जनायास इस प्रकार के बीसियों उदाहरण एकत्र 
कर सकते ओर ऐसे दूपित प्रयोगों से बच सकते हैं| कुछ डदाहरण लौजिए--- 

३- हिन्दू जाति कुछ भी उन्नति न किए पाई । 

२- बाढ़ से फसल सवनाश हो रही है 

३--सम्राट ने उनकी बातो को सुन ली । 
४--पर दो घुरस्कार एक आदसी को नहीं मिल्तेगा | 
५--ऋपडे उतारकर रख दिया | 
६--कोटे में सुकदमे चत्न पड़े। 
७-भारत के अन्य प्रान्त अन्न संचय किये है। 
4-उसने कहा कि सै चार भाई हूँ । 
5-7 उन्होंने बहुत से ग्रन्थ अनुवाद किये है । 
१०--जब खेल दिखलायी जा रही थी, तब छत्त गिर पड़ा | 
१३- स्टेशन से याँव तक याज्रियो का तारतम्य नहीं दृटतता । आदि | 
जलेक अवसरों पर तो घचन ओर लिंग सरवन्धी इतनी साधारण भूले 


ञ्‌ चर .. दब 
देखने से ती हैँ कि समाचार-पत्न पढते-पढते द्वाथ से फेक देने को जी 
चाहता है | जेसे-... 
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$--दिल्‍ली में दो गिरफ्तारी | 

२---४ जरसन जद्दाज डूबा । 

३-- ५० रुज्ञार रुपये जोर भेजा | 

४--उसके सी गे नही थी । 

०--रिक्शा की अगली पहिया दूट गई । 

- हमारी शक्ति हमें यह कड॒वी घूँट पी लेने का वत्त देगी | ( जरा 
; दिक्ति'**- बल देगी! पर सी ध्यान दीजिएगा ) ० 
७--दूसरी क॒त्दू भी इसी प्रकार गुणकारी हैं । 
<-+लखनऊ की स्टेशत्त पर पहुँचकर सेने देखा । 
९--हमस नई प्रकार की रुव्यु चाइते है | 
१०--भमेरिका भे ग्रिरफ्तारी--फासिस्ट नेता के कन्या की । 
११--सढ़के और नल्ले फट गई । 
१२--नयगर में सशखटूंपुलिस को गश्त । 
१३---कऋश्मीर का जिच दूर होगा । 
१४-- ६ मई से मकदसा शुरू, हेरितन रोड के अपराधियों की। (शीप॑क) 
१०--सत्य, अर्टिसा से ही कल्याण,विश्व की शोपित जनता को] (शीप॑क) 
१६--छुलिस के वेष से हर, धोखा देकर गाँव लूटी | (शीप॑क) 
' अन्तिस डदाहरण में यह न समझना चाहिए कि शीर्पक में प्रेस के भूर्तों 
की कृपा से लिट्टा' का 'लट्टी! हो गया है । असक बात यह है कि उसके ऊपर 
पहली पंक्ति में जो 'पुलछिस! है, उसी ने लेखक को अ्रम में डालकर नीचे 
/छूटी? लिखने को विवश किया था । १३ वें, ५४ वें और १७ वें उदाहरणों 
के सम्बन्ध में एक विलक्षण दात यह है कि ये एक ही समाचार-पत्र के एक ही 
दिन के अंक से लिये गये हैं | कुछ ओर प्रवार की भद्दी भूलें देखिए 
'- '--चहाँ खाना कपड़ा और दूसरी सब शभ्रकार की चीजों की कमी थी। 
२---उन्हें केवल सजावट के लिए मैंने यहाँ रख दिए है 
३---बैंयाल सें भूख को व्यापक घटनाएं 
४--वर्दवान से सड़कों पर लाशों के दृश्य । 

४. ७--हर जगह सोत का ताँता । 
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६--बह लोग कुछ फायदा लेकर दूकानदारों के पथ बेच देते दें । 
७-युद्ध-काल में उसे पढले के लाभ को देकर बारे से भी ब्रचना पड़ेगा । 
८--पुलिस्त में दस हजार रुपये की दंगा की रिपोर्ट की गई थी । 

५-- जार्डिनेन्स के लागू होने की देर नही हुई कि छोय भागने छगे। 
१०--विशिष्ट दर्शकों में निम्न-लिखित नाम उब्लेख योग्पर हैं | 

११--वे भर-पूर यत्ष में डटे दी हैं । 

१३२-ननानवाई के हुकानदारों ने अपनी दुक्वानें बन्द्र कर देने का 


निरदय किया है | 
१३--वहाँ के निवासियों की रहन-सहत का दरजा ऊपर उदठान का 
प्रयत्न हो गा । 


१४-लंधर्ष की स्थिति चाढ पर हैं । 
३१७--उन्होंने राजा रघुनाधराव के विषय की जो कविता की थी, उस 
जगद्विनोद में रख दी । 
६६--सोटर दुश्ठना में फेंसे । 
१७--मछुली जापानी बर्मो के शिकार | 
१८--कैपिनो में जरमन एक एक माये। 
१९--यान्धी जी की जिच हटाने की चेश । 
२०--न्वायाधीश ने उसे सात वर्ष की सजा का अधिकारी बनाया | 
२३--ऊपर शीषक हे-- शिमला में गोली कांड” और नीचे समाचार 
आारस्म द्ोता हे---(शिमले से खबर जाई हे. ... . . ...।' 
समाचार-पत्रों के सम्पादकीय विभाग में काम करनेवाले छोग अगरेजी 
से अनुवाद करते करते अँगरेजी भाव-व्यंजन-प्रणालियों के इतने अधिक 
हि अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी वाक्य-रचना आँगरेजी के 
अंगरजी ढंग का प्रभाव से किसी तरह बचा नहीं सकते । जो बात बहुत दी 
भाव-व्यंजन सीधे-सादे ढंग से, बहुत द्वी थोड़े शब्दों में कही जा सकती 
है, वह भी वे जबरदस्ती इतनी चकरदार बना देते हैं कि 
डसमें आवश्यकता से अधिक विस्तार, अस्पष्टटता और भद्यपन जा जाता हे । 
डदाहरणार्थ-'उनके जीवित रह सकते की जाशा भी बहुत हिम्मत बॉधकर दी 
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की जा रही थी ।” यही बात सीधी तरह से इस प्रकार लिखी ज्ञा सकती थी- 
“उनके जीवित रहने की बहुत ही कम आशा रह गई थी [? अथवा “उनके 
जीवन से सब छोग निराश से हो रहे थे! । इस प्रकार के कुछ जौर उदाहरण 
लीजिए--'इस मामले को लेकर नई आज्ञा यह अनुमान नष्ट कर रही है |? 
क्या यदि उसकी इस्त आशंका के अनुसार ऐसी स्थिति सामने भाई तो वह 
उसे संभालने का काय कर सकती है ?” 'वेदेशिक सूत्रों से हाल के सप्ताह 
में जो यह नह चर्चा चल खड़ी हुई है“)? उसपर इस कर्तव्य 
का भार रखने की योजना की गई थी | “उनकी योग्यता ने समचित रूप 
का प्रदर्शन किया है ।? आदि | 
इस प्रकार की बेढंगी भाषा लिखते-लिखते जब लोग और आगे बढ़ते 
8, तव उनकी भाषा में ोर भी शनेक प्रकार की भूलें जाने रूगती हैं । अनेक 
स्थझों पर वे कुछ वबेधे हुए शब्दों या पदों का इस प्रकार प्रयोग करने रूगते 
हैँ कि मानों वे उनका ठीक ठीक अर्थ समझते ही नहीं । परिणाम यह होता 
है कि उनकी वाक्य-रचना उनके सूछ आशय से बहुत दूर जा पढती है। इस 
प्रकार का सबसे भद्द ओर अशुद्ध वाक्य, जिसे हम अनेक दोषों का 
अज्ञनत भागार कह सकते हैं, एक समाचार-पत्र में इस रूप में मिला था--- 
इन सब कार्यों के करने का कारण उन अफसरों को बताया जाता है, जिन्‍्दोंने 
अधिक्र साहप से सीमा पार करके आन्दोलन को कुचका था |” इसमे पहले 
तो 'कार्या के करने का? ही विलक्षण है । फिर 'डन अफसरों को बताया जाता 
है! से सूचित होता है कि दूसरे अफप्तरों से वह कारण गुप्त रक्खा जाता हे-- 
उन्हें वहीं बतलाया जाता | तिसपर 'साहस से सीमा पार करके' ने तो वाक्य को 
प्रशंसास्मक-सा बना दिया है। 'लाहस से सीमा पार करना? तो खदा भच्छा 
ही काम समझा जागगा । फिर सारा मतरूब जो खब्त है, वह अछणग । और 
असल मतलब यह हे कि जिन अफसर्रों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके 
आन्दोलन को कुचछा था, वही इस प्रकार के अनुचित कार्य कर रहे हैं | पर 
दाक्‍्य से यद्द अर्थ किसी प्रकार निकलता ही नहीं । 
गाँवबारों ने उन्हें अपने खेतों से ईंख चुरानेकी आज्ञा नहीं दी थी।! 
में चुराने की आज्ञा! का क्या मतलब हे ९ क्या किसी की चीज उसकी आज्षा 
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लेकर चुराई जाती है ? या कोई किसी को यह भाज्ञा देता 

अनरथेक है कि तुम हमारी चीज चुरा छो ? 'हर देश अपने भाग 

शब्द-योजना का ख्य॑ ही अधिद्ठाता है! (विधाता! होना चाहिए )। 

' डालर की दर चोर बाजार में एक हजार से ७२० डालर 

हो रही है, जब कि सरकारी दर ८० डालर मात्र है !! का तो कुछ अर्थ ही 
समझ में नहीं आता । होना चाहिए था--७२० से १००० डालर तक्क । 

: कोई परिवार रेल से यात्रा कर रहा था । इप सम्बन्ध की- एक घटना का 
उल्लेख एक समाचार-पत्र में इस प्रकार हुआ था---संबोगवश परिवार की 
एक छोटी छड़की रेक से नीचे गिर पढी ।? यहाँ 'सयोगवश” कितना खटकता 
हे ! 'धंयोग? राब्द का व्यवहार या तो श्रायः अच्छी बातों के सम्प्रन्ध में 
होता है, या ऐसी-बातों के सम्बंन्ध में, जो भच्छी न होने पर भी बुरी तो 
न हों । किसी शोचनीय दुर्धटना के सम्बन्ध में संयोग” का प्रयोग ठीक नहीं 
हे। हाँ, यदि किसी छुरी घटना के साथ कोई अच्छी घटना भी भआ घदे तो 
अवश्य चहोँ संयोग? का प्रयोग हो सकता है । 

एक सासयिक' पत्र भें एक चित्र का परिचंय इस प्रकार छप्ा था--'बम 
को बेकार बनाया ज्ञा रहा है ।! आशय यह था कि बस ऊपर से गिरा है, पर 
फटा नहीं | यह चित्र उस प्रक्रिया का है! जिससे बम अब बेकार हो जायगा 
जोर फटकर हानिन पहुंचा सकेया। परल्तु स्वयं वाक्य के शब्दों से कुछ 
ऐसी ध्वनि निकछूती है कि बस व्यर्थ ही बनाया जा रहा हें, इसका उपयोग 
न हो सकेगा । इसे बनाने की सारी मेहनत बेकार होगी | होना चाद्दिए 
था--बस बेकार किया ज्ञा रहा है | है 

एक देनिक पत्र से निकला थधा--'कोई भी व्यक्ति सोना खाकर जीता 
दीं रह सकता ।! इस वाक्य में “भी? का जो प्रयोग है, उसपर विभक्तियाँ 
आर अच्यच! शीर्षक प्रकरण भें विचार हो घुका है। यहाँ “ध्यान “इस बात 
पर देना है कि छेखक का वास्तविक आज्षय यह है कि यदि आदमी के पास 
सोना हो तो उसी से उसका निर्वाह नहीं हो सकता; डसे खाने-पीने के लिए 
जन्न जछ की भी आवश्यकता होगी ही । पर वाक्य के: शठदों से यह अर्थ निऋ- 
लता है कि सोना किसी तरह का जहर है; और जो उसे खाता है, वह मर नाता 
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है| सुख्य आशय से शह्दार्थ कितना दूर जा पढ़ा है ! यदि 'जीता नहीं रह 
सकता? की जगह “नहीं जी सकृता? भी होता तो भर्थ कुछ स्पष्ट हो जाता | 
एक सम्ाचार-पत्र में एक ससाचार के अन्तर्गत छपा था--' वहाँ के 
जाला भीजार नष्ट कर दिये गये |? इसमें काला? भी संज्ञा के रूप में और 
ओजार या उपकरण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हे; पर यों देखने पर ऐसा जान 
पडता है कि यह उस अरबी विशेषण के रूप सें आया है, जिम्तका भर्थ होता 
है--.उत्तम या श्रेष्ठ) यदि संज्ञा 'जालाः का बहुवचन रूप आहले? दे दिया 
जाता भर ओजार के साथ उसका सम्बन्ध दिखलाने के लिए उसके बाद 
संयोजक-चिह्ल लूगा दिया जाता तो अर्थ की यह गड़बड़ी न होने पाती । 
जब एक वेल-गाड़ी किसी रेल-गाडी से टकराकर चकनाचूर हो गई थी, 
तब एक पत्र में शीषंक छपा था--ट्रेन बेल-गाडी भिडन्त |? पर लिखते 
समय यह नहीं सोचा गया कि मिडन्त तो बराबरीवारलों में होती है । ट्रेन के 
सुकाबले में बेछ-गाढी क्‍या चीज है ! भछा शेर जोर चूहे में कभी सिद्न्त 
या टक्कर हो सकती है ? ऐसे ही एक भौर प्रसंग मे एक जगह छपा था--- 
रास्ते में एक जगह गाडी एक आदमी से टकराते-टकराते बच गई | मानों 
आदसी के धक्के से स्वयं गाड़ी के उलट जाने का डर हो ! यह पढ़कर हमें एक 
किस्सा याद आ गया | एक आदमी स्टेशन के प्छेटफार्म पर पेर रूटकाये बैठा 
था । जब किसी रेलवे कर्मचारी ने उससे कट्टा---'हट जाओ, गाडी आ रही है ।? 
तब उसने कहा था--क्या गाडी मेरे पेर से टक्राकर उलछट जायगी ? 
समाचार-पत्रों में समाचारों, प्राप्त पत्रों तथा टिप्पणियों पर शछ्ीपंक भी 
लगाये जाते हैं । ये शीर्षक या तो पाठकों का ध्यान भाकृष्ट करने के लिए 
होते हैं, या विपय का परिचय देने के लिए | पर हमारे यहाँ 
पत्रों में. प्राय: शीपंक भी बे-सिर-पेर के, निरर्थक या उलदे-पुलछटे 
शीषक भाव प्रकट करनेपषाले होते हैं। 'जवाहरछाल ने जिन्ना से 
हाथ मिलाया? ऐसा शीर्षक है, जिसमें कुछ दम नहीं हे । 
'मदनलछाल अपने मामा से मिला? भी ऐसा ही बोदा और बेदम शीर्षक है| 
( मदनकछाल गांधी-हत्याकांड का एक अभियुक्त है|) एक शोकग्रस्त 
सजन ने सहानुभूति प्रकट करनेवाले अपने मित्रों भादि के प्रति 
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कैतज्ञता प्रकट करने के लिए ज्ञो पत्र प्रकाशित कराया था, उसका 
शीर्षक एक सम्पादक जी ने छग्राया था--अलुग्रह-प्रकाश! जिपका उस 
प्रसंग में कुछ भी अर्थ नहीं होता था। एक और जगह एक शीर्षक देखा 
था--भारत के सडक निर्णय! जिसका कोई विज्ञेप शर्थ नहीं। एक समाचार- 
पत्र में ऊपर शीषंक था--'मच्य-पान-निषेध” और नीचे समाचार था कि अमुक 
प्रान्त में गाँजे की विक्की बन्द होनेवाली है। “रूस में भणु-बम की खोज! 
से तो यही समझ भें आता है कि अणु-बम कहीं खो गया हे; और रूस में 
उसकी खोज हो रही है। होना चाहिए-रूस में अणु-बस सम्बन्धी अनुसंघान |? 
हामना सालवीय जी की झूत्यु के दूसरे दिन उनकी रथी के साथ छाखों 

आदमियों की भीड़ इसशान तक राई थी । उसके सम्बन्ध में एक पत्र में बहुत 
सोटे-मोटे अक्षरों में छपा था-दो राख जने-समूह की अधपूर्व (!) इमशान-यात्रा । 
अर्थात्‌ सम्पादक जी ने मालवीय जी के साथ दो लाख आदमियों को भी इमशान 
पहुँचा दिया था। इमशान-यात्रा तो उसी की होती हे, जिपघका शव हो; उसके 
साथ जानेवा्लों की नहीं । शव के साथ छोग जो इसशान तक जाते हैं, उसके 
सम्बन्ध में हमारे यहाँ धर्म-शास्त्रों में 'शवानुगमन! पद का श्रयोग हुआ 
हैं। प्रायः समाचार-पत्नों में ऐसे शीषंक भी देखने में आते हैं, जो वाक्य रचना 
की दृष्टि से बहुत ही दूषित और शियिल्ल होते हैं। जैसे--- 

3. एछबा पर सित्रों का अधिकार होने की दशा । 
- आँग्रेस जाँच में अभियोगों में स्ंधा निर्दोष । 
मित्र अगली चौकी का विस्तार । 
- बड़े छाट को डाक्टर महमूद की सफाई । 
» दीर्थ की घोश्लेब्रानी ध्वस्त । 
» पश्चिमी मोरचा विगत मसदायुद्ध की स्थिति में । 
« सास्प्रदायिक्त उपद्वव बचा | 
* छः सास जल-सेवा के गुप्त संकट का फऊू । 

५. वरलिन में आतंक का बोल-बाला । 

समांचार-पत्रों में अँगरेज्ञी से जो णजुवाद होते हैं, उनके सम्बन्ध सें 
एक कौर वात बतछा देना भी आवश्यक जान पछता है। एक दी वाक्य क 
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दस पत्रों में दस तरह से अनुवाद होता है । यहाँ हम केवल 
अलेक प्रकार एक उदाहरण देना यथेण् समझते हैं। कुछ दिन पहले 
से अनुवाद एक अवसर पर पं० जवादहरकाल नेहरू ने अँगरेजों और 
अँगरेजी सरकार को सम्तप्रोधित करते हुए कहा था---'वी हैव 
हेड पुनफ आफ यू । गेट आउट !? स्थानीय “आज़! के साप्ताहिक संस्करण 
( २९ दिस्नम्घर, १९४१ ) में बताया यया था कि भिन्न-भिन्न पत्रों ने इस 
वाक्य के कितने प्रकार के अनुवाद किये थे । नमूने देखिए--- 
आज्ञ ( देनिक )--बहुत हो चुका, अब पघारिए | 
भारत--हम आपसे ऊब्र गये हैं, आप दूर ही रहिए । 
राष्ट्रवाणी-- हम लोग आपसे बहुत कुछ पा चुके; अब भाप भपनी 
चशरीफ ले जाये | 
प्रताप--हमें आपका काफी अनुभव हो चुका है, अब आप निकल जाइए । 
आर्यावत्त--आपको बहुत देख चुके, अब जाप चके जाइए | 
अधिकार -- हम आपका काफी अनुभव कर चुओ हैं, अब आप 
निकल जाये । 
विश्वमित्र ( साप्ताहिक )--हम तुमसे बहुत ठृप्त हो चुके, भब अपना 
रास्ता लो । 
वीर अजुन--तुमसे भर पाये, निकक जाभो । 
राजस्थान--दम आपके साथ बहुत रद्द खुके, अब बाहर निकछ जाओ । 
आज ( साप्तादिक )--चनाब बहुत द्वो गया, क्षमा कीजिए । 
कुछ और पत्र--- 
बहुत हो चुका, जब चलते-फिरते नजर आइए। 
बस हद हो गई, अब भाग जाइए । 
बस अति हो गई, अब प्रस्थान कीजिए । 
तुमसे हमारा मन भर गया है, निकल जाओ । 
बहुत द्वो चुका, भब रास्ता नापिए। भादि । 
हिन्दी में होनेवाले विचित्र अनुवादों के उक्त उदाहरण पर विचार करने 
ले कई बातें प्रकट होती हैं| पहली बात तो यह है कि हिन्दी मेन दो 
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अनुवाद की और न भाषा की कोई स्थिर शेली है । दूसरी 
हिन्दी संवाद- बात यह है कि पं० जवाहरछाल नेहरू का मूल वाक्य 
समिति. जितना जानदार था, उतना जानदार हिन्दी में एक भी 
अनुवाद न हो सका | नेहरू जी का उक्त मूल अँगरेजी 
वाक्य तो असर हो गया, पर हिन्दी में उसके मुकाबले का कोई छऐेसा वाक्य 
न बना जो उतना सजीव और वेघा अमर होता । हमारी सम्मति में इसका 
सीधा-सादा, ठीक और चलता हुआ अनुवाद होना चाहिए था--दस बहुत 
हो चुका ; 'अब चले जाहए ।? ओर तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे ध्यान 
में आती हैं, वह यह दे कि अँगरेजी समाचार मेजनेवाली संस्‍्थार्थों के 
समान हिन्दी में भी समाचार सेजनेवाली संस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। जो हिन्दी खारे राष्ट्र की साषा बनने का दम भरती हो, उसके 
लिए यह भभाव छज्जाजनक है। यदि हिन्दी में ही समाचार सेजनेवाली 
कोई संस्था बन जाय तो हिन्दी समाचार-पत्रों के मार्य ही बहुत बडी कढि- 
नाइयों सहज में दूर हो जाये । अँगरेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के छिए 
सबको अलूग-अछूग जो परिश्रम करना ओर समय लगाना पड़ता है, उसकी 
वहुत बडी बचत हो जाय | वही संस्था अपने यहाँ सुयोग्य जनुवादक रखकर 
विश्ुुद्ध ओर निर्दोष भाषा में सब्च पत्रों के पास समाचार सेजा करे। ऐसी 
संस्था में काम करनेवाले विद्वानू साषा का एक अच्छा प्रतिमान उपस्थित कर 
सकेंगे; और वह प्रतिमान समस्त हिन्दी जगत्‌ के लिए अनुकरणीय होगा | 
यह तो सभी छोग जानते हैं कि दक्षिण हेद्रावाद मे निञ्ाम सरकार की 
कृपा से कुछ दिन पहले उ्ूं का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा था । उस राज्य 
सम शायद आट-दस दनिक पन्न उदू में निकछते थे, जो सम्भवतः अब भी निकलते 
होंगे । जो कठिनाइयों हम हिन्दीवा्लों के सामने हैं, वही सब कठिनाइयाँ उन 
दूं पत्रों चें सम्पादकों के सामने भी भाती रहती थीं। इसलिए वहाँ के सब 
सम्पादकों ने मिककर अपना एक मंडल बना रक्खा था| समय समय पर उस 
मंडल को बेठकें होती थीं, जिनमें लोग अपनी-अपनी कटठि ताइयों उपस्थित 
करते थे जार सब छोग मिलकर उन कठिनाइयों से बचने का मार्गों निकालते 
थे | वहीं बहुत से अँगरेजी शब्दों के लिए. डदू पर्याय भी निश्चित होते थे, 
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जिनका प्रयोग सब समाचार-पन्र अब तक समान रूप से छरते हैं। इस प्रकार 
वे लोग अपनी सापा में यथा-प्ताध्य एक-हपता छाने का प्रयत्न करते थे, 
जिसमें उन्हें बहुत-कुछ सफलता सी होती थी। हमारे यहाँ भी छ्विन्दी पत्रकार 
का सम्मेलन होता है; जोर उस सम्मेलन ने एक पतन्नझ्तारोपयोगी कोष 
धनवाना भी निश्चित किया है| यदि ऐसे सम्मेलनों के समय सम्पादक 
लोग मिलकर भापा संबंधी कुछ प्रइनों पर विचार किया करें, तो उससे 
चहुत लाभ हो सकता हैं । 


समाचार-पत्रो में विज्ञापन भी रहते ही हैं। विज्ञापन चस्तुतः  समाचार- 
पत्रों के जीवन-निर्वाह में बहुत अधिक सहायक द्वोते हैं। यदि समाचार-पत्रों 
को विज्ञापन न मिला करें तो उनका चलना असम्भव 
विज्ञापनों की नहीं तो बहुत कठिन अवश्य हो जाय | खैर, हमारा मतरूब 
भापा तो उन विज्ञापनों की भाषा से है । हम देखते है. कि अनेक 
विज्ञापनों की झ्वापा स्वयं समाचार-पत्रों की भाषा से भी 
कहीं वढ़कर रद्दी होती है। द्रामोफोन के रेकार्डा के एक विज्ञापन में एक 
रेकार्ड के एक गीत का परिचय इस प्रकार छपा था--'नैयन से नेयन मिला 
ले! । गीत होगा--'नेन से नेन मिला ले! । और अँगरेजी से हिन्दी करने में 
जैन! से 'नेयना! हो गया द्वोगा। एक फिल्‍म के विज्ञापन में एक बार 
देखा था-- किसी से न कहेना |! छुखार की एक दवा के विज्ञापन में छपा 
था-- तमाम जाति का ज्वर में अक्सर उपाय (? इसमें का “अक्सर? वस्तुत+ 
“अ्क्ततीर' की जगह आया है। ताल मिसरी के एक विज्ञापन में लिखा था--- 
ईल के व्यवहार से बच्चों वीरोग और बलिए्ठ होता है । 


जगस्त १९४२ में भारत में जो राजनीतिक उपद्रव हुए थे, उनके शान्त 
हो जाने पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी विज्ञापनबाजी की शरण ली थी । 
उसकी भोर से भी तरद्द-तरह के विज्ञापन प्रकाशित होने लगे थे | विज्ञापन में 
लोगों को डपद्गवों में सम्मिलित न होने ओर उन्हे रोकने की सलाह दी जाती 
थी | उनमें एक विज्ञापन का शी्ंक था-अपने मित्रों से ये प्रइनों को पूछिये। 
यह डस भारत सरकार का (विज्ञापन था, जिसके प्रकाशन-विभाग से बहुत 
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कुछ ठिकाने की हिन्दी में वह युद्ध-समाचार! भी प्रकाशित होता था, जो 
अब भारतीय समाचार” हो गया है | 

यह ठीक है कि अधिकतर विज्ञापन समाचार-पत्रों के पास लिखे-लिखाओे 
या उपे-छपाये जाते हैं; मोर कुछ अवस्थाओं में उनके बने हुए ब्लाक या 
स्टीरियो भी आते हैं। ऐसे विज्ञापन प्रायः बहुत बद़ी-चडी कम्पनियों के ही 
होते हैं, जिनके बढ़े बड़े दफ्तर कलकत्ते, बम्बई आदि नगरों में होते हैं। हमारे 
लिए यह तो बहुत कुछ इलाघा की बात है कि प्रायः सभी विज्ञापनदाता अपने 
विज्ञापन हिन्दी मे देना भी आवश्यक समझते हैं । इस प्रकार वे लोग हिन्दी 
का देशव्यापी महत्व सान छेते और यद्द सिद्ध करते है कि उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | पर उनके इस सम्मान के साथ ही एक प्रकार का 
अपमान भी छगा रहता है । धनन्‍्यान्य भाषाओं के विज्ञापन तो वे लौग उन 
उन भाषाओं के अधिकारी लेखकों से तैयार कराते हैं; पर हिन्दी के विज्ञापन 
लिखाते समय वे अधिकारी और अनृधिकारी का कुछ भी ध्यान नहीं रखते | 


जो करणिक सामने भाषा, उसी को हिन्दी का विज्ञापन छिखने का काम 


दे दिया । यही कारण है कि ट्विन्दी के विज्ञापन अशुद्धियों से भरे रहते हैं । 

ऐसे विज्ञापनों के सम्बन्ध में भी छमाचार-पत्रों का कुछ कत्तव्य होना 
चाहिए। भद्दी भाषा में छिखे हुए जो विज्ञापन उनके यहाँ आवे, उनकी 
भाषा सम्बन्धी सूले उन्हें स्वयं दूर कर देनी चाहिएँ। उपे हुए विज्ञापनों की 
आषा भी इसी प्रकार सुधारी जा सकती है। यदि बने-बनाये ब्छाकों की भाषा 
में अशुद्धियाँ दो तो समाचार-पत्रों को ऐसे ब्लाक छापने से .इनक्वार कर देना 
चादिए। यदि जीविका के विचार से वे इस तरह इन्कार करने का साहस न 
कर सकते हों, तो भी अपनी भाषा शुद्ध रखने के विचार से वे विज्ञापनदाताओं 
को यह तो अवश्य सूचित कर सकते हैं कि आपके विज्ञापन में अम्ुक-अमुक 
अशुद्धियाँ हैं; आगे जब आप दोबारा ब्छाक बनवावें, भा विज्ञापन लिखवातें, 
तब डसे ऐसी जशुद्धियों से बचावें | पर यह तभी हो सकता है, जब समा- 
चारपत्रोंचाले स्वयं अपनी भाषा सुधार छें; और हस बात को दृढ़ प्रतिज्ञा कर 
के कि हम अपनी भांपा का स्वरूप किसी प्रकार विक्ृत न द्ोने देंगे । 





[ १३ |] 
अनुवाद को भूलें 


अनुवाद का सहत्त्व--साहित्य में अनुवाद का स्थान--अनुवाद 
का सोन्दर्य-शब्दा्थे और भावाथ--बेंगला से अजुवाद की भूलें-- 
अँगरेजी से अनुवाद की भूले | 
अभी कुछ दिन पहले तक हिन्द्री में अनुवादों की घूम थी । जाधुनिक हिन्दी 
गद्य साहित्य का भारम्त ही वस्तुतः भनुवादों से हुआ था। ऐसा दोना आ्रायः 
अनिवार्य भी था, कोर अनेक अंशों में उपयोगी तथा आच- 
अनुवाद का श्यक भी | आाज-कछ किसी नई भाषा को अपने पेरों पर 
महत्त्व खड़े होने के समय दूसरी सापाभो का सहारा छेना ही पड़ता 
है। आज-कल तो सखदनत्र साहित्य की रचना का युग अज्ु- 
चाद-युग के बाद द्वी आता हे । पहले दूसरी भाषाक्षों के अच्छे-अच्छे अरन्थों के 
जजुवाद प्रस्तुत होते हैं । उन जनुवारदों की सहायता से पाठकों का ज्ञान बढ़ता 
हैं और उनकी माँखें खुलती हैं | वे देखते हैं कि अन्यान्य भाषा-भाषी केसे 
अच्छे-भच्छे, खतन्त्र तथा मौलिक ग्रन्थ लिखते हैं; ओर उन्हें देखकर उनमें भी 
मोलिक अन्थ लिखने की अभिकापा उत्पन्न होती है, जो स्रतन्त्र साहित्य के 
निर्माण सें बहुत सहायक द्ोतो है। और ठब कुछ दिलों में चथेष्ट मात्रा में ख्तंत्र 
साहित्य का निर्माण होने लगता है। इन्हीं सब दृष्टियों ले हम अपने यहाँ के 
पुराने शनुवादों को भी आदर की दृष्टि से देखते हैं । 
अनुवाद की आवश्यकता का यहीं “अन्त नहीं द्वोता । किसी भाषा ओर 
साहित्य के बहुत कुछ घुष्ट और उन्नत हो चुकने पर सी उसमें अनुवादों की 
जावश्यकता बनी ही रहती है । पर उप्त समय इदृष्टि-कोण बहुत कुछ बदल 
जाता है। भाषां की आरम्मिक या शेशवावस्था से आँखें सूँदकर अन्धाधुन्ध 
अनुवाद करने की प्रवृत्ति रहती है । पाठकों की रुचि भी तब तक परिष्क्ृत 
नहीं होती । इसीलिए उस समय बहुत सासान्य अथवा भिन्न कोटि के अन्थों 
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के साधारण से अनुवाद ही प्रकाशित होते ह। चिक्री भी प्राय; इसी प्रकार 
के साहित्य की अधिक होती है। प्रकाशक ओर अनुवादक दोनों काभ उठाने 
की धुन में रहते हैँ । परन्तु जब भाषा जोर साहित्य आगे बढ़कर पुष्ट होते 
हैं और युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तव उनके साथ-द्वीः्साथ पाठकों की 
रुचि भी बहुत कुछ परिप्कृत हो जाती है । इसी लिए उस समय अच्छे अन्यों 
के अच्छे अज॒वादों के साथ-साथ उच्च कोटि के मौलिक साहित्य की रचना 
भी भारम्स होती है। हसारा वर्तसाव हिन्दीं साहित्य बहुत-कुछ इसी अवस्था 
में चल रहा है । 


हम ऊपर कह आये हैं कि जब् भाषा पूर्ण पुष्ठ तथा साहित्य परम उदन्नत 
हो जाता हे, तब भी अनुवादों की आवध्यकता बनी रहती है। अन्यान्य 
भापाओं में जो अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं; उनके अनुवाद भी 
छोगों को अपनी भाषा में प्रकाशित करने ही पछते हैं | यदि ऐसा न हो तो 
एक सापा के पाठक दूसरी भाषाओं के अच्छे-अच्छे अन्थों ओर उनमें प्रति 
पादित विचारों तथा सिद्धान्तों के ज्ञान से वंचित ही रह जायें । उप्र अवस्था 
में पहुंचने पर भाषा-साहित्यों में परस्पर होड-सी होने छगती हे । इमारे मन में 
भी यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी चेसे ही अन्ध प्रस्तुत करें, जेंसे 
अन्यान्य भाषाओं झे हो रहे है । 
एक बात बोर है। किसी भाषा के साहित्य की शोभा मौलिक अन्यों से 
लो होती ही है, पर अनुवाद भी उसकी श्री-चृद्धि से कस सद्दायक नहीं दोते । 
आज अगरेजी भापा का साहित्य भमपनी मौलिक रचनाओं 
साहित्य मे के कारण तो इतया उन्नत और जादरणीय है ही, अपने 
अनुवाद का जनुवादों के कारण भी चह कम विज्ञाऊ' ओर सम्मान्य 
स्थान्न नहीं है। जँगरेजी साएा में संसार भर की प्रायः सभी 
भ्रापाओं के उपादेय अन्थों के अनुवाद मोजूद हैं। यदि 
आप संघार के किसी कोने की भ्रापा के किसी अच्छे अन्थ का अध्ययन करना 
चाहे, तो बहुधा आपको अँगरेजी का ही आश्रय छेचा होगा । प्राचीन सिस्र; 
फिनीशिया, चीन, यूनाव या मध्य अमेरिका की दो चार हजार बरस पहलेवाली 
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भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना तो हर आदमी का काम नहीं' है; पर अँगरेजी 
की सहायता से सव छोग उन मापाओ में रक्षित साहित्य तक पहुँच सकते हैं | 
अँगरेनी साहित्य की यही विशेषता बहुत-से लोगों को अँगरेजी सीखने में प्रवृष्त 
करती हे । जब हम सुनते ह कि बेयलछा या मराठी में उच्च कोटि के बहतेरे 
अन्ध हैं, तब हम भी बेंगला या मराठी का कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं | इस प्रकार अच्छा साहित्य और जच्छे अनुवाद भापा के प्रचार में 
भी वहद सद्दायक हांते हैं । 
अनुवादों में एक वात और होती है । हम पहले बतला चुके हैं कि 
प्रत्येक भापा की एक स्वतन्न प्रकृति होती है और उसमें भाव-व्यंजन की कुछ 
विशिष्ट प्रणालियों होती हं । उदाहरणार्थ, अँगरेजी की एक प्रसिद्ध कद्दावत 
है-]]८ ८६॥ 00 ४0 [धांग्रारए5 6 ८४॥ 00, हिन्दी में इसका अनुवाद 
तभी ठीक होगा, नव कहा जायगा--वही कोई काम कर सकता है, जो यह 
समझता है कि मे इसे कर सकता हूँ | पर आज-कल के अधिकतर अनुवादक 
इसका भलुवाद करेंगे--वही कोई काम कर सकता है, जो यद्द समझता है 
कि वह कर सकता है। पर इसमें का वह कर सकता है? हिन्दी की प्रकृति 
के विरुद्ध होने के सिवा भद्ा ओर आमक भी है । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न 
विषयों के ग्न्धों में कुछ विशिष्ट प्रकार के भाव तथा शब्द भी होते हैं । 
जब हम दूसरी भाषाओं के ग्रन्थों के अनुवाद करते हैं, तब प्राय; हमे बहुत-से 
सूये शब्द गढने पढते हैँ आर भाव-व्यंजन के कुछ नये प्रकार भी छेने पढते 
8 | खाधारणतः: अनुवाद का अभ्यास लेखक बनने की पहली लीढी का काम 
देता है । जो छोग स्वभावतः प्रतिभाशाली हों, उनकी बात छोड़ दीजिए । 
प्र साधारण लोग' जब साहित्य-क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तब उन्हें पहले 
झ्रायः - अनुवाद से ही आरम्स करना पड़ता है। आज्-कर साहित्य-क्षेत्र मे 
अचेश करने के छिए एक मुख्य द्वार पत्रकारिता का भी है; पर वहाँ सी लोगो 
को आरम्भ मे अधिकतर अनुवाद ही करना पड़ता है । अनुवाद करने से उत्तम 
रचना-शेली के वहुत-ले तत्वों का अनायास ज्ञान हो जाता है | अतः इ 
दृष्टि से सी अनुवादों का महत्व कुछ कम नहीं हे । 
अनुवाद वस्तुतः वही अच्छा होता है, जिसमें सूल की खब बातें ज्यों की- 
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त्यों जा जाये । न दो सूछ की कोई बात छूटने पावे जीर न बिगदढ़ने पावे | 
जिस अनुवाद में मूल के भावों का जंय-भंग हुआ हो या 
अनुवाद का उनका विकृत अथवा स्पष्ट रूप उपस्थित किया गया हो, 
सोन्दर्य वह कभी धच्छा नहीं कहा जा सकता । अनुवाद में दूसरा 
गुण यह होना चाहिए कि वह कहीं से अनुवाद न ज्ञान 
पड़े-लब प्रकार मूल का ही आनन्द दे। उच्त दोनों युर्णों में से पहला 
गुण उस भाषा के ठीक-ठीक ज्ञान पर आश्रित है, जिससे अनुवाद किया 
जाता है; ओर दूसरा गुण उप्त भाषा की प्रकृति या स्वरूप के उत्कृष्ट ज्ञान से 
प्राप्त होता है, जिसमें अनुवाद किया जाता है। जहाँ इन दोनों में किसी 
बात की कमी होती है, वहीं जनुवाद अश्ुद्धू, अस्पष्ट या भद्य हो जाता है 
यदि हम कोई अनुवाद पढ़कर मूछ का ठीक-ढठीक आशय जोर भाव तो 
समझ लें, पर यह न समझ सकें कि यह अनुवाद किस भाषा से किया गया है, 
तो हमें मानना पड़ेगा कि यह अनुवाद सचमुच बहुत अच्छा हुआ हैं; भौर 
नहीं तो नहीं | 
हमारे यहाँ के अधिकतर जनुवादक जब भनजुवाद करने बैठते हैं, तब 
सानों वे स्वयं अपनी भाषा की प्रकृति की सत्ता या स्वरूप बिल- 
कुछ भूछ जाते हैं। जिप्त भाषा से वे जजुवाद करने बेठते हैं, वही भाषा उन्हें 
निधर बहा छे जाती हे डघर ही दे वह जाते हैं। पा-पण पर उन अनुवाद्कों 
की दुर्वछता प्रकट होती हैँ। पर जिन छोगों को जपनी भाषा पर पूरा- 
पूरा अधिकार द्दोता हैं जोर जो उसकी प्रकृति -से पूर्ण परिचित होते हैं, वे 
कभी दूसरों के प्रभाद में नहीं पढ़ते | अँगरेजी में संसार भर की झ्रायः सभी 
भाषाजों के ग्रन्थों के अनुवाद हैं। पर कोई अनुवाद देखकर आप सहसा यह 
नहीं कह सकते कि यह किस भाषा का अनुवाद है। उनकी वाक्य-रचना, 
क्विया-प्रयोग, मुदावरे, भाव-व्यंजब की प्रणालियाँ जाढ़ि सभी स्वतंत्र और 
अपनी होती हैं। और यही वे लब तत्त्व हैं जो किसी जनुदाद की उत्तमता 
प्रकट करते हैं | 
अनुवाद करते समय लोग पायः सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि दे 
सूल के शब्दों और शब्दार्थों पर ही सबसे अधिक ध्यान रखते हैं; भावाथे 
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उनकी दृष्टि के सामने प्रायः भाने ही नहीं पाता | वे शदों 
शब्दार्थ ओर के स्थान पर शब्द और वारक्यों के स्थान पर वाक्याँश 
भाव रखते चलते हैं | इस प्रकार की भूछ का एक सबसे बढ़कर 
विलक्षण भोर हास्यास्पद प्रयोग संयुक्त-प्रान्द के सरकारी 
गजट के हिन्दी संस्क्रण के कई अंकों में देखते में भाया था ( मई, ११४८ ) | 
अंगरेजी के प्रसिद्ध शब्द .7797757276८6 के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं। इनमें 
से एक तो सम्पत्ति आदि से सम्बन्ध रखता है, जिसके लिए हिन्दी का 'हस्ता- 
न्तरण” शब्द प्रचलित है । दूसरा कर्मचारियों आदि की बदली से सम्बन्ध रखना 
है, जिसके लिए हिन्दी शब्द है--स्थानान्तरण । पर इस अन्तर का ध्यान रखे 
बिना सरकारी गजट में प्रायः प्रकाशित होता था---'अम्रुक स्कूल की अध्या- 
पिका श्रीमती ( अथवा कुमारी ).... . . देवी अमुक स्कूल में हस्तान्तरित कर 
दी गई |? हम यह तो नहीं जानते कि किसी देवी ने अपने इस प्रकार 'इस्तान्त- 
रित'! किये जाने का विरोध किया था या नहीं; पर यह प्रयोग था बहुत ही आपत्ति- 
जनक । एक प्रतिष्ठित देनिक पन्न में पढ़ा था--स्वदेशी वस्घालय के नाम और 
ढंग पर कपडे का व्यापार आरम्भ किया ।? इस वाक्य का ढंग! शब्द विशेष 
ध्यान देने योग्य हे, जो अँगरेजी के "स्टाइल? ( 50ए]6 ) शब्द का बिंना 
समझे-बूझे किया हुआ अनुवाद है| यद्द ठीक है कि 'स्टाइल' का एक अर्थ 
€6ंग! या शैली! भी होता हे; परन्तु उसका एक भोर अर्थ होता है | बह अर्थ 
हे-.-किसी व्यक्ति, परिवार या व्यापारिक संस्था आदि का निजी और सर्व-मान्य 
नाम | ऊँगरेजी में यद्द शब्द इस अथ में बहुत अधिकता से प्रयुक्त होता है । 
अँगरेजी के जिस वाक्य का उक्त अनुवाद किया गया था, उसमें "स्टाइल? शब्द 
इसी अन्तिम अर्थ में जाया था | परन्तु भनुवादक महोदय ने बिना यह तत्त्व 
समझे टाइल” की जगह सीधा-सादा ढंग” शब्द रख दिया, जिसका उस प्रसंग 
में कुछ भी अर्थ नहीं होता था । एक समाचार-पत्र में देखा था--'पुल्षिस ने 
जीहरियों की दूकानों से दो छाख पा्ंड के कीमती पत्थर बरामद किये ॥ 
इसमें का 'कीमती पत्थर” अँगरेजी के 72८८7005 5॥007९5 का भविकछ 
अनुवाद था । होना चाहिए था--जवादिरात | एक पत्न में छपा था--'छौदद 
हस्त से इन प्रवृत्तियों का दमन होना चाहिए ।? इसमें का 'छोह हस्त' अँगरेजी 
अ, हि.-१८ 
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के [707 (970 का अविकल अनुवाद है आर केवल हिन्दी जाननेवालों को 
समझ में थाने योग्य नहीं है । इसी से मिलता जुरता वाक्य हें-कांग्रेस बनाम 
लीग की स्थिति खतरनाक है ।! अदालती मुकदर्मो में तो ५८।४७७ की जगद्ट 
“'वनास? जाता है; पर उक्त वाक्य में बनाम? से कुछ भी अर्थ नहीं निकलछता। 
एक समाचार-पत्र में एक नई दुवा के विषय सें निककछा था-- एक सौ से ऊपर 
मामलों में इसका प्रयोग विद्कुल सफल रहा ।? इसमें का मामलों? अँगरेजी के 
(95८5 का अनुवाद था । पर दवा का प्रयोग मामलों में?नदीं, वढिक 'रोग्रियों 
परः होता है । ऐसे ही कनुवादर्कों को जब अगरेजी में (२८० ६०.0९ शब्द 
दिखाई देता है, तब वे 'छाल फीता? लिखकर आगे बढते हैं | वे यद्द ँोचने की 
जावश्यकता नहीं समझते कि 7२९८०-४७०८ का मूल, परम्परा ओर आशय क्या 
है| यह सोचने की भी वे जावश्यकता नहीं समझते कि हमारे पाठकों की समझ 
में छाल फीता! का कुछ अर्थ आवेगा या नहीं; और वे “छाल फीते? के 
व्यवहार या प्रयोग से परिचित सी हैं या नहीं । अपने यहाँ के शब्दों का न तो 
उन्हे पूरा-पुरा ज्ञान होता है और न वे अपने ज्ञात शब्दों का ठीक तरद्द से डप- 
योग करना ही जानते हैं। अपने यहाँ की “दीर्घंसूत्रता? तो उन्हें दिखाई नहीं देती; 
इसलिए वे 'छाछ फीता! ही नहों, बल्कि 'लाल फीतापनः तक ले जाते हैं । 
7627 पापा € देखते ही वे “निकट भविष्य में' लिख जाते हैं, 'शीघ्र' 
या जल्दी ही? पर उनका ध्यान ही नहीं जाने पाता । किसी समय बैँगला से 
अनुचाद करते समय कोग “अनति दूरे! की जगह “अनति दूर पर! 
लिख जाते थे; पर अपने यहाँ का 'पासः या निकट? उन्हें दिखाई द्वी 
नहीं देता था ! 
अंगरेज अपने देश इंग्लैंड और अपने महादेश युरोप को खंखार का केन्द्र 
सानकर एशिया को 'पूर्वे” मानते हैं। यहाँ तक तो ठीक ही है; क्योंकि एशिया हैं 
दी युरोप के पूर्व में | पर वे छोग इस पूवव के प्रायः तीन भाग करते हैं---0 ०४7 
5,950, ५॥700]९ 9४४5६ और [27 95६ और हस भी उन्हीं का अनु- 
करण करते हुए निकट पूर्व, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व का प्रयोग कर चलते दैं । 
हम यह नहीं सोचते कि जो प्रदेश उनके लिए “निकट पूर्व” है, वह इमारे लिए 
“निकट पश्चिम! और उनका 'सुदूर पूर्व! हमारे छिए (निकट पूवे” है । इमारी 
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समञ्ञ में उक्त तीनों शब्दों के स्थाव पर क्रमात्‌ पश्चिमी एशिया, मध्य 
एशिया ओर पूर्वी एशिया का प्रयोग होना चाहिए | हमें अपने देश 
जोर अपने महादेश को केन्द्र मानकर चढना चाहिए, ईंग्लेंड या युरोप को 
केन्द्र सानकर नहीं । इप प्रक्रार के अनेक प्रयोग हमारी सापा सें आकर उसका 
स्वरूप विकृत तथा अ्रष्ट करने के सिचा अधिकतर हिन्दी पाठकों के लिए या तो 
निरर्थक या आ्रामक होते हैं । हे 

हमारे 'लिए यह गोरव की वात हे कि हमारे यहाँ के अधिकतर 
आरम्भिक अनुवादक अनेक दृष्टियों से अच्छे ही थे। उस समय के अनुवादकों 
को उन सापाओं का भी अच्छा ज्ञान होता था, जितसे वे अनुबाद करते थे 
और अपनी भापा पर भी उनका अच्छा अधिकार होता था। बढिक भाषा के 
वी वे पथ-प्रदर्शक ही थे; अतः उनके अनुवाद बहुत कुछ निर्दोष होते थे। 
पर भागे चलकर जब उनकी देखा-देखो अनुवादों की बाद आने छगी, तब 
चीरे-धीरे अवस्था भी बिगढ़ने छगी | इधर कुछ दिनों से हमने भाषा की 
ओर थ्यान देना ब्रिछककुल छोड़ दिया और जअनुवाद्य ग्रन्थ का ठीक ठीकू 
आशय समझने की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ 
कि प्रायः अ्रष्ट, भहे ओर अशुद्ध अनुवादों से ही हमारा साहित्य भरता रहा । 

अनुवादों का आरम्भ हमने बंगला से किया था | अतः हम पहले बँगढा 
के अनुवादों में ही दिखाई देनेवाली कुछ भूल्लों का निर्देश करना चाहते हैं । 

आज-कलछ हिन्दी में बंगला के बहुत-से नाटकों भर उपन्यास 
चँगला से अन- के जो अनुवाद मिलते हैं, उन्हे देखने से साधारणतः यही 
चांद की भूलें धारणा होती है कि अजुवादक न तो बँगला अच्छी तरह 
जानते हैं, न द्विन्दी। वे यह बात बिलुकुछ भूछ जाते 

हैं कि अनुवादक को उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा से 
चह अनुवाद करने बेठा हो। साथ ही उस भाषा पर भी पूरा अधिकार 
दोना चाहिए, जिप्तमें वह अनुवाद करने लगा हो। किसी भाषा का वर्ण 
परिचय से कुछ हद्वी उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके और अपनी भाषा बिना अच्छी 
तरह सीखे यदि दम जनुवाद करने बेठेंगे तो क्या दशा होगी ? वही, जो 
इस समय दिखाई दे रद्दी है । 
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बंगला का एक साधारण शब्द छीजिए मा? | यह विशुद्ध संस्कृत का 
शब्द है, जिसका अर्थ है--माता'। ठीक उच्चारण की दृष्टि से हमारे यद्दा 
इस शब्द से छाकार की मात्रा पर जर्द्धनचन्द्र भी चढ़ गया है; और उसका 
रूप हो गया है--माँ। बेगछा में 'सा” शब्द माता? के अतिरिक्त अन्यान्य 
सादरणीय स्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है; जेंसे-->मासी मा, पिशी मा, 
ठाकुर सा जादि | यहाँ तक कि कन्याओं जोर बहुओं के लिए भी यह मा 
प्रयुक्त होता है । वे अपनी बेटी को भी सम्बोधित करते समय कहते दं-- 
'मा जामार!ः और बहुओं के किए भी 'बों मा? (बहु मा) का प्रयोग करते हैं | 
पर हमर हिन्दींवाले केवछ बड़ीं और मातृ-स्थामीय स्त्रियों के लिए तो माँ? शब्द 
का क्षवश्य प्रयोग करते हैं, परन्तु पद था अवस्था में अपने बरावर की या छोटी 
तथा कन्याओं, बहुओं और बालिकाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं करते | 
हमारे यहाँ उसका सा! वारा रूप और बैँगरावारा अतिरिक्त अथ्थ नहीं 
है। पर कुछ अनुवादक यह तत्व और अन्तर न समझकर अनुवाद के 
समय मादा या पिता तक के मुंह से लदकी के लिए सा! की जगद्द अपनी 
'भाषा के शब्द 'साँ? का प्रयोग कराके स्वयं तो हास्थास्पंद बनते ही हैं, अपनी 
भाषा को भी हास्यास्पद बनाते हैं | 


जान पढ़ता हे कि देंगला में मी उक्त अवसरों पर 'मा? कदाचित्‌ लक्ष्मी? 
चाले अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। बंगाल मैं 'छक्ष्मीः दोब्द का विशेष रूप में 
प्रचार है। बंगाछी इसका उच्चारण 'रूक्खी? या “नक्ख्री? करते हैं । वे 'छक्खी 
समए जौर भौर “लक्खीं बो? (बहू) तो कहते ही हैं; 'छक्खी छेले? (छड़का) तक 
डसी तरह कहते हैं, जिस तरह पंजाबी छोग लड़कों को “बीचा (बीवी का 
पुलिग रूप) राजा! कहते हैँ । ऐसे अवसरों पर 'छक्खीः और “बीबा? का अर्थ 
होता है--बहुत अच्छा; और उसका व्यवहार बहुत कुछ उसी रूप में होता 
है, जिस रूप में हमारे यहाँ “राजा बेदाः और 'रानी बेटी? में 'राजाः या 
रानी? का होता है । अतः हम समझते हैं कि बंगला में बेटी या बहू के लिए 
नल कक पहल ललकलनद नमन कक कल कक टेट फल कल जम क 2 क क न्‍ ५7 पक 
१. संस्क्षतं में 'मा? लक्ष्मी को भी कहते हैं। यथा--- 
इन्दिरा छोकमाता मा क्षीराब्धि-तनया रमा +--अमर कॉंग । 


२७७ अनुवाद की भूले 


'सा? छा जो प्रयोग होता है, वह 'लक्ष्मी? के भर्थ में ही द्वोता है; 'सॉ? अर्थात्‌ 
माता के क्षय में नहीं । 
बेंगछा का एक बाव्द है जांला? या जाइला'” जो हिन्दी के 'जैंगछा? का 
ही रूपान्तर हे । परन्तु इस शब्द के हिन्दी और बैंगछा जअर्थों में भेद है । 
हमारे यहाँ छोहे भादि के छड़ों की उस पंक्ति को जैंगछा कहते हैं, जो 
खिड़कियों या बरामर्दों भादि में छगी होती है । हम जिसे जैंगछा कहते है, 
वह स्थिर जोर अपने स्थान पर दृढता, से जड़ा हुआ द्वोता है। परन्तु 
पेंगछा में जांलाः खिड़की मात्र को कहते हैं, फिर चाहे उसमें छोटे के 
छढ़ छगे हों भोर चाहे काठ के दिदके या दख्ते। हम जिस तरह खिड़की 
खोलते जौर बन्द करते हैं, उसी तरद्द बंगाली 'जांछा? खोलते और बन्द 
करते हैं । पर हम यह अन्तर बिना समझे लिख चलते हैं--“वह दरवाजे 
के जेंगले बन्द करने छग गईं [? वस्तुतः यद्ाँ 'जेंगले? की जगह “खिद़्कियाँ? 
होना चाहिए । हे 
बंगला में ख्यालः का रूप होता हे--खेग्रार । हम जिन अर्था में 
्याछ! शब्द का प्रयोग करते हैं, उन अर्थों से तो बँंगलावाले उसका प्रयोग 
करते ही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भौर अर्थों' में भी वे उसका प्रयोग करते हैं । 
प्न!, प्रलाप! और “प्रिय उद्देश्यः आदि के अर्था' में भी वँगछा में 'खेयाक! 
शब्द प्रयुक्त होता है । इस 'खयाछ? शब्द से हम लोग जो 'खथाली? शब्द बनाते 
हैं, वह हमारे यहाँ केवछ विशेषण के रूप में भोर कल्पित के अर्थ में प्रयुक्त 
होता हे | मैेसे--खयाली पुछाव । पर बँगछा में 'खेयाको! विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अर्थो' में संज्ञा की भाँति भी प्रयुक्त होता 
है| उसमें 'खेयाली” का एक विशिष्ट अर्थ होता है-- मन-मौजी.। किन्तु इस 
बात का विचार किये बिना ही हम हिन्दी में 'खयाक्की? शब्द ज्यों का त्यों के छेते 
हैं, चाहे पाठकों की समझ में उसका कुछ भी अर्थ न आधचे। हमारे यहाँ 
“'हाजिर? शब्द का अर्थ होता हे--“बढ़े के सामने छोटे का उपस्थित होता ॥? 
पर बेंगला में इप्तके अर्थ में बढ़ेछोगे का विचार नहीं होता; और उसका 
अर्थ होता है केचछ---उपस्थित । पर यह अन्तर समझे बिना एक अनुवादक 
ने छिखा था-इतने में गुरुदेव भाकर द्ाजिर हुए। उनकी समझ में न 


अच्छी हिन्दी क्र 


आया कि हिन्दीवालों की दृष्टि में यह गुरुदेव! का हामिरः होना कितनी 
हास्पास्पद बात है ! 
बेंगला से बिया समझे-वृझे कौर आँखें बन्द करके किये जानेवाले अनुवाद 
का एक बढ़िया नमूना एक उपन्यास से इस रूप में मिला था-“डसने 
सुड़की का फलाहार किया !? पहली बात तो यह हे कि लेखक ने वेंगला का 
पुढकीः शब्द ही ज्यों-का-त्यों ले लिया था | 'झुडकी? वास्तव में गुड़ के 
शीरे में पागे हुए धान के छाबे को कद्दते हैं। हमारे यहाँ धान के छात्रे के 
लिए भी और साथ ही झीरे में पागकर तैयार किये हुए उसके रूप के लिए 
भी छाई? शब्द हे। खेर यह तो शब्दू-श्ञान की बात हुई। पर समझने 
की बात यह थी कि धान के छावे भथवा उसके जोर किसी रूप के लिए 
“'फलाहार? शब्द का प्रयोग केसे हो सकता हैं? धान की गिनती तो अद्षों में 
होती है, फ्लो में नहीं। वास्तव सें वात चह है कि अनुवादक को 'फलाहारः 
का घोखा बैंगछा के 'फलार? शब्द के कारण हुआ था । जब दूध में घान का 
छावा या इसी तरह की कौर कोई चीज डालकर उसे कुछ देर तक 
फुछाते हैं, तब उसका जो रूप तैयार होता है, उसे बँगला में 'फलार' कहते 
हैं। यह शायद 'फूछना? या 'फुछाना? से बना है । अनुवादक ने इसी फरार? 
शब्द को 'फलछाहार”'का रूप देकर मानों भर्थ का अनर्थ कर डाछा था ! 
इसी प्रकार का एक और उदाहरण है--'सबने खूब मजे लिये? | बँगला 

में मजा! प्रायः सजाक के लिए बोला जाता है । होचा चाहिए था--- सबने 
खूब दिल्‍लगी उड़ाई! ; पर अजुवाद हो गया--सबने खूब मजे लिये। 
इसी प्रकार कोई लिखता हे-..'एक ही छाक में सूखकर राधा हो गया? और 

कोई लिखता है-'एक छाक दारू-भात राँधने से सुझे तकलीफ न होगी? 
यह छाक क्या हे ? हमारे अज्ञान और छापरवाही का नमूना | इसी प्रकार 
कहीं लिखा मिलता है--इस घर-में रहना पुसाएगा 'नहीं?; कोई लिखता 

द-- सत्य सूख उठता है?; जौर कोई लिखता है--..रच् बह' उठता है? !. 
तात्पर्य यह कि जनुवाद करते समय हम संज्ञाएँ ही ज्यों की-त्यों नही ले 
लेते, बल्कि क्रियाएँ, क्रिया-प्रयोग औंग मुद्ावरे सी स्यों-के त्थों ले छेते हैं । 

इस दूषित प्रवृत्ति का सदा के लिए जन्त होना चाहिए । 
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काल-क्रम के विचार से अनुवाद के क्षेत्र में बेंगला के बाद अँगरेमी का 
स्थान जाता है। आज-कछ अगरेजी अनुवाद की मात्रा बहुत बढ़ चली 
है। अंगरेजी प्रन्थों के तो भजुवाद होते ही हैं; पर उनसे 
अंगरेजी से. कहीं अधिक अँगरेजी का अनुवाद द्ोता है समाचार-पत्रों में, 
अनुवाद की समाचारोंवाछले स्तम्भों में; भौर उससे कुछ कम मात्रा में 
भूले लेखों और टिप्पणियों के स्वम्सों में | ऐसा दौना स्वाभाविक 
भी हे | अधिकृतर समाचार पहले जअँगरेजी में ही मिलते हैं | 
संसार भर के बहुत बडे-बडे छोग भी अपने विचार अँगरेजी में ही प्रकट 
ऊरते हैं; और उन सबसे पाठकों को परिचित कराना सनपादकों का ऋत्तव्य 
होता है । हप का विषय हे कि इस कत्त॑ब्य का पालन बहुत तत्परतापूर्यक 
किया जाता है। पर इसके साथ जो एक ओर कच्तब्य छगा है, उसकी ओर 
लोग भांख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं समझते । यह दूल्लरा कत्तंब्य 
हे--समझ-वूअकर और बिलकुल ठीक अनुवाद करना | जहाँ इस दूसरे कत्त॑व्य 
का पालन नहीं होता, वहाँ पहले क॒न्तेन्य का पाकनन निरथक द्वी नहीं, बल्कि 
कभी-कभी अनर्थक भी हो जाता है | झाज-कल के बहुत से अनुवाद प्रायः 
ऐसे होते हैं, जिनका या तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलदा, या कुछ का 
कुछ अर्थ निकलता है | उदाहरणार्थ--- 

'आप अपनी याद ऊँची तनख्वाह या ऊंचे पद से नहीं छोड़ सकेंगे! 
एक अऑँगरेजी वाक्य का ऐसा अजुवाद है, जिसका हिन्दी वाक्य-रचना 
के विचार से, न तो कुछ अर्थ है, न हो सकता है। ऐसा अलु- 
चादु करने से तो शायद न करना कहीं अच्छा होगा। हिन्दी वाक्य-रचना 
के अनुसार यह वाक्य तभी ठीक और साथेक होगा, जब इसका रूप होगा--- 
आप अपनी ऊँची तनख्वाह या ऊँचे पद्‌ के कारण ही अपनी स्खति नहीं 
छोड़ जायेगे ।? 

अँगरेजी का पु पद है 70 96९ 02067 शांत जिसका अर्थ 
होता हे---किसी के उद्धव या अनुचित व्यवहार पर सी शान्त रहना, गस 
खाना, तरद्द दे जाना भादि। अँगरेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग 
ए७९८॥ 9467६ के रूप में हुआ था। हिन्दी के एक पतन्नकार ने बिना 


भच्छो हिन्दी ; ९८० 
समझे बूझे उस आम का इस प्रकार अनुवाद करके रख दिया था-- 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट श्री विन्स्टेन चर्चिक के मरीज हैं । ए०४ं८टाा शब्द 
दिखाई पडा ओर उसका सीधा-सादा अर्थ मरीज”ः करके रख दिया ! ठीक 
इसी प्रकार का वह अनुवाद था, जिसमें अमेरिकनों के एक हवाई हमले 
( फरवरी ४५ ) का उल्लेख था । उसमें लिखा था--'इबोजिमा टापू पर, 
जो ज्वालामुखी परव॑त में है... ... ! मूल में ४०८४7०९५ शब्द था, जो 
_सुनः प्रशान्त महासागर के एक द्वीप-पुंज का नाम है। परन्तु पत्रकार 
मद्दोद्य ने उसका सीधा-सादा अर्थ ज्वालामुखी पर्वत! करके रख दिया 
था। उन्होंने यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझी कि ज्वालामुस्री में टापू 
केले हो सकता है ! एक कोष में (4 प्राण्पटए का. अर्थ दिया था-- 
'मेंगनी का रूपया /! उसी से २2 879/6 का अर्थ दिया था---पितृ-पक्ष 
सम्बन्धी? जिससे अ्रम होता था कि यह शब्द विशेषण है और इसका भर्थ 
है--पितृ-पक्ष ( आखिन कृष्ण पक्ष ) से सम्बन्ध रखनेवाला । वस्तुतः होना 
चाहिए था--सग्ोन्न य सपिण्ड । एक समाचार पत्र में देखा था--'वर्समान 
स्थिति असम्भव है? | स्थिति वत्तेमान भी है और असम्भव भी ! यह अक्षर 
की जगद्द अक्षर और झब्द की जगह शब्द बेठाने की उस दूषित प्रवृत्ति 
का परिणाम है जो वस्तु-स्थिति या ठीक आशय की जोर हमारा ध्यान जाने 
दी नहीं देती। उक्त वाक्य के स्थान पर होना चाहिए था--वरत्त॑मान 
स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती | यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो 
छोग जल्दी ही अपनी भाषा का स्वृहप इत्तना भ्रघिक विक्ृत कर देंगे कि वह 
जन-सावारण की पहचान और समझ के बाहर हो ज्ञायगी । 
एक बार जब बंगाल के एक प्रधान संत्री ढाके का दंगा श्ान्त कराने 
के लिए वहाँ गये थे, तब उनकी उस रिंग एके सस्बन्ध में एक पत्र 
में लिख दिया गया था-...'वे हवाई जद्दाज़ से ढाके गये थे!। एकसमाचार- 
पत्र में छपा था-..'छीग अपना चमड़ा बचाना चाइती है|! यह भचिमडा 
बचाना? अगरेजी के 53७८ $टंग्र का अजुवाद है, जिसका हिन्दीवाले 
ऊँछ भी अर्थ नहीं समझ सकते | एक समाचार-पत्र में छपा था-....'एक 
नवयुवक ने जब कि वह अपनी कार जनरल पोस्ट आफिस के पास खींच 
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रहा था ।! इसमें का खींच रहा था श्षंगरेज्ञी के )प्राापर पु का 
अनुवाद था, जिसका अर्थ होता है--चछती हुईं गाढ़ी आदि को रोककर 
उहराने का प्रयत्न करना | कुछ दिन पहले दिल्‍ली के अखिल-भारतीय रेडियो 
से सरकारी अचार-विभाग की ओर से देश का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में 
कुछ बातें कही गई थीं। उनमें ()[52८05 की जगद्द 'तेलहनः के बढले 
पल के बीज! पद का प्रयोग क्विया गया था ! मसार्नो तेल? भी फछ-फूछ का 
कोई पौधा द्वो। कैंची में दो फल होते हैं, इसलिए अँगरेजी में उसे [08/॥ 
07 5८१5507:5 कद्दते हैं । इसी लिए एक समाचार-पत्र में निकछा था--वहाँ 
३००० छुरे और २००० जोड़े कैंचियों के पकड़े गये । पर अनुवादक ने यह 
न सोचा कि हमारे यहाँ केचियाँ ही होती हैं, फेचियों के जोड़े नही होते | 
पहले मदहायुद्धू के समय कलक॒त्ते के एक समाचार-पन्र में पढ़ा था--“अब 
रूस की तरफ से भूरे भालू लडने के लिए भा रहे हैं ।” यह समाचार हम 
पहले अगरेनी समाचार पत्रों में पढ़ चुके थे, इसलिए रहस्य सहज में खुछ 
गया | अँगरेजी में ओ बियर्ड स! ( (727 09८७/05 ) था, जिसका अथ॑ 
होता हे---अधपके बाऊॉवाले या अधेड़ आदमी | वास्तव में संवाददाता 
यह बतलाना चाहता था कि भब रूस में युवकों की इतनी कमी हो गई है कि 
वहाँ की फोजों में भघेड़ भौर पके हुए वालॉवाले छोग दिखाई देने छगे हैं । 
धर अजुवादक महोदय ने हे! ((€ए ) का तो अर्थ “भूरा? कर 
दिया था और “बियर सर? ( 78९8/065 ) को कदाचित्‌ प्रेत के भूर्तों को 
कृपा समझकर या जल्‍दी में 'बियस? ( 3८273 ) पढ़ लिया था और 
उसका अनुवाद कर दिया था--'भाल! । बस “भूरे भालू! लड़ाई के मेदान 
में आ डटे ! 
एक बार एक सज्जन की भनुवादित हस्तलिखित प्रति में देखा था--- 
'शाझरहू उन दिनों सदरास का राजधानी थी ।!! उ्छेख था आज से प्रायः 
दो दज्ञार वर्ष पहले के पंजाब का। समझ में न आया कि कहाँ पंजाब का 
दा।कल ( आधुनिक स्थाछकोट ) और कहाँ मद्रास ! फिर आज से दो 
हजार वर्ष पहले मदरास था ही कहाँ | प्रसंग चल रद्द था मद्दों का, जो 
उन दिनों पंजाब में एक प्रबल राष्ट्र के रूप में रहते थे। पर अनुवादक 
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महोदय ने अँगरेजी में मद्र का बहुवचन 'मद्रास? ( ॥/80॥95 ) देखकर 
यह सोचने की आवश्कृता नहीं समझी कि कर रहे हैं म्रों का जि; 
फिर क्‍यों न इसे “'महद्रः शब्द का अमँगरेजी बहुव॒च्न रूप सानें। उनके 
सामने मद्रास का विस्तृत प्रदेश वत्त'मान था, अतः उन्होने लिख दिया-- 
शाकछ उन दिनों मद्रास की राजधानी थी | 
एक सजन ने अंगरेजी की एक ऐसी उस्तक का अनुवाद किया था, 
जिप्तमें प्राचीन भारतीय संस्क्ृति की कुछ बात थीं । उस अनुवाद में छपा 
था- इवेत यज॒र्वेंद और इयाम यजुर्वेद! | वास्तविक नाम हैं-छुक्‍्छ यज॒वेंद और 
कृष्ण यजुरवेद । अंगरेज्नी लेखक ने तो अपने हिसाब से इनका ठीक अनुवाद 
कर रक्‍्खा था-ह्वाइट यज॒वेंद ऐण्ड ब्लैक यज॒रवेदः ( ४५४४८ ५४३४-०ए९९० 
५ 8]9९९ ४४ [पाए2१३ ) | परन्तु अनुवादक सहाशय को अपने घर की 
तो कोई ख़बर थी ही नहीं; इसलिए उन्होंने शुक्ल यज॒वेंदः को 'इवेत यजु- 
वेंद! और “कृष्ण यजुवेंदः को. 'इयाम यजुवेंद! बनाकर काम चलता किया | 
इसी कोटि के एक और सज्जन ने अँगरेजी के किसी पुरातत्व संबंधी मासिक 
पत्र में काइमीर के प्रसिद्ध स॒सक्षतत कवि “जल्दण के संबंध से एक लेख पढ़ा 
था । उश्का अजुवाद आपने कुछ इस ढंग से किया था कि लोग समझें कि 
यह हमारी बिलूकुछ मौलिक और नई खोज हुईं है। परन्तु सारा भंडा स्वयं 
कवि के नाम ने ही फोड़ दिया । सँगरेजी में 'जल्हणः ( ]8[]8॥75 ) लिखा 
हुआ देखकर आपने उसे जालूहंस? पढ लिया ओर सारे लेख में जगह-जगह 
जालहंस? की भर-मार कर दी! स्व० आचार्य चंद्रधर जी गुलेरी ने उस 
जमय एक मासिक पत्र सें इसकी खूब दिलछगी उड़ाई थी; ओर छिखा था कि 
भव देखना है कि छेखक महोदय 'कालहंस? और “बिरूह 
भौर “बिल्हणः ) का पता कब लगाते हैं और उनके 
गवेपषणापूर्ण बातें कहते ह्ं। 
पक घुस्तक में एक लगह लिखा था--उसने खान से चुर्ज डड़ा दिया । 
अर हे कि अँगरेजी का साइन! ( 0776 ) शब्द उस खान के लिए 
ता प्रयुक्त होता ही है, जिप्ममें से खनिज द्वव्य खोदकर निकाले जाते है; पर 
चपह उस 'सुरंग' के लिए श्री अयुक्त होता है जो किसी चीज को डड़ाने 


हंस? ( वस्तुत, 'काल्हण? 
संबंध सें कौन-कौन-सी 


| 


ह।क्‍ 
डे 
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या उस चीज तक पहुँचने के लिए न्‍्‌ उसके नीचे, जमीन के अन्दर, लगाई 
जाती है। किले का छुज या जौर कोई हिस्सा सुरंग छगाकर ही उडाया 
जाता है। खान से चुर्ज उड़ा दिया? का कोई अर्थ नहीं होता । “आपने 
कांग्रेस की त्रुटियों को नाटकीय ढंग से दुरुस्त कर दिया? में 70798॥7970 का 
सीधा-साधा अनुवाद 'नाटकीय”ः करके रख दिया गया हे, जो हिन्दीवा्लों के 
लिए दुर्वाध होने के अतिरिक्त हास्यास्पद भी है। 
लन्दुन के एक समाचार-पत्र में उसके कलकत्ते-वाले संवाददाता का भेजा 
हुआ इस भाशय का एक समाचार छपा था कि शिमछला-सम्समेरन की विफलता 
जोर भारत-व्यापी अन्न-चस्र संकट से चिन्तित होकर महात्मा गानधी अनशन 
करने का विचार कर रहे हैं ( भगस्त १९४५ ) | उस समाचार का हिन्दी के 
एक देनिक पत्र में जो अनुवाद छपा था, उसके अन्त में था--'अभी इस 
समाचार की पुष्टि नहीं हुई है । यहाँवाले इसकी पुष्टि का प्रयल कर रहे हैं ? 
स्पष्ट है कि भनुवादक ने यह अनुवाद बिना कुछ समझे-बूझे कर डाछा था । 
डसे सोचना चाहिए था कि ( के ) समाचार की पुष्टि का प्रयत्न! का अर्थ 
ही क्‍या है ? और ( ख ) कलकते के समाचार की पुष्टि का छन्दन में प्रयत्न 
केसा ? जो जी में आया, वह लिख दिया; अब्च उसका अर्थ आप जो चांहिए 
वह छगा लीजिए ! 
एक बार प्रवास्र करते समय किसी स्त्री को रे में मरा हुआ बच्चा पेदा- 
हुआ था । अँगरेजी समाचार-पत्रों में इसका जो समाचार छपा था, उसमे 
जँगरेजी मुहावरे के भनुसार 'प्टिक चाहढ्ड' ( 50] (7॥70 ) छिखा था । 
पर एक भजुवादक ने उसका जनुवाद कर डाला--'शान्त बच्चा पेदा हुआ? । 
एक और सजन ने 'प्लेयिंग ऑॉच बीना? का अनुवाद किया था--वह बीन 
पर खेल रही थी ।? एक सज्जन ने स्त्रियों को 'कोढड क्रीम” की जगह मुँह पर 
ठंढी मलाई? सलने की सछाह् दी थी | एक समसाचार-पंत्र में [0052- 
97९०४६८७ का अनुवाद छपा था--'मकान तोडनेवाला? | होना चाहिए था--- 
सेंघ लगानेवाला। एक समाचार-पत्र में देखा था--'ईजन के बादवाला 
डब्बा टेलेस्फ्रोप के चोंगे की तरद्द छकनाचूर हो गया ।! इसमें का 'देलेस्कोप के 
चोंगे की तरह*"**? अंँगरेजी के (८[685८09८06 का अनुवाद था। इसका 
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वात्तविक अथ होना चाहिए था--( जोर की टक्कर के कारण ) दूसरे डब्वे में 
घुसकर । 'थुरोपवाल्े रूस के प्रति यह ऋण कभी न सूलेंगे ।? का क्‍या अर्थ 
हे ! सूल का वास्तविक भाशय यह था कि युरोपवाले रूख का यह ऋण 
६ बल्कि उपहार ) कभी न भूलेंगे । पर भनुवादक ने सारा वाक्य निरर्थक कर 
दिया था | एक पत्र में छपा था--अँगरेज भारत से चले जाने का प्रस्ताव करें। 
यह जिस अगरेजी वाक्य का अनुवोद है, उध्का वास्तविक आशय है--अगरेज 
भारत से चले जाने का दृढ विचार या निश्चय कर लें | 
एक सज्जन ने एक अवसर पर छिखा था--चौदद हाथ का घोड़ा । 
उन्होंने अँगरेजी के हैंड” ( |नृपत 2 शब्द का सीधा-पादा अनुवाद 'हाथः 
फरके रख दिया था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हिंडः अँगरेजी में 
चार इंचों की एक नाप होती है; और घोड़ों की ऊँचाई नापने में उसका 
भ्रयोग होता है । हमारे यहाँ उससे मिलता-जुछता 'मुद्ठीः शब्द है। कहते 
हैं-..'यह घोड़ा बारह मुद्ठी का है? भर्थात्‌ बारह मुट्ठी ऊँचा है। पर 
अजुवादक जी ने 'चोदह हाथ का घोड़ा? बना डाला था ! 
अँगरेजी से अपने शब्दों और पर्दों का बिना समझे-बूझे अनुवाद 
करने जोर शब्द की जगह शब्द रखने की यह प्रवृत्ति हिन्दी में इतनी बढ़ 
रही है कि इसके कारण हमें अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यज्ञों के सामने 
'छज्जित होना पड़ता है । उदाइरणार्थ-..हंगर स्ट्राइक? (सिपा867७ 5076) 
के लिए भूख हड़ताल” लिखने की भथा बछुत दिनों से चछी जा रही है। 
कोई पूछे कि इस भूख हड़ताल? का अर्थ और आशय क्या है, तो शायद 
इसका कोई उत्तर न सिलेगा । इससे यही सूचित होता है कि न तो हम 
हंगर स्ट्राइक? ( सरपाए6० 50]]८९ 2 का ठीक-ठीक आशय ही समझते 
र न उसके किए अपने यहाँ के प्रचलित शब्द “अनशन? से ही 
ससे भी और भागे बढ कर सिफ्राएथ 
ताा0750-4 009 के लिए 'भूख-प्रदर्शन? का प्रयोग करने छगे हैं ! यही 
वात सिक्‍योरिटी प्रिजनरः ( 56€८प्ापए कप 570+ ) के लिए चलनेवाले 
'द्विफाजती केदी” की है। “इर्ल॑बिंड हर ( एरफ्रातजफांग्रत ल्‍0फ ) के 
छिद समर.चार-पत्रों में आय: 'वृफानी दौरा! छिखा ज्ञाता है; पर “बइल्ल॑विंड! 
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का अर्थ हे--चक्रवात; भोर आशय हे---बवंडर की तरह बहुत जल्दी-जल्दी 
बहुत से स्थानों पर चक्तर छगाना | तूफान तो सदा बहुत कुछ सीधा ही 
चलता है। उसमें चक्र लगाने की कोई बात नहीं हे | कत्तः तूफानी 
दौरा? ठीक अनुवाद नहीं है । एक समाचार-पन्न में कई जगह व॥/07779] 
५७१5]: का अनुवाद पैर-रस्मी मुलाकात! छपा था। भारतीय रसायनशास्त्र 
मंडल! का कोई भर्थ नहीं हे। होना चाहिए था--भारतीय रासायनिक 
च्यापार-मंडल । बहुत-कुछ इसी कोटि में 'ब्लेक आडटः ( 3[8८८-०प६ ) 
के लिए प्रचलित चिराग गुलः भी आता था। हमने 'व्हाइट ऐन्ट्स 
( ४४॥१0९ 2४7(5 ) के लिए 'सफेद च्यूँटी! का प्रयोग भी देखा है, जिसका 
वास्तविक अर्थ होना चाहिए--दीमक | एक स्थान पर (700प्रा'८व +9९०९५ 
का अनुवाद देखा था--वि-गोरी जातियों +? होना चाहिए था-रंजित वर्ण वाली 
अथवा केवल रंजित जातियाँ। बि-गोरा? तो प्रा।-ए7706 था 707-ए777८ 
का भाव प्रकट करता है। एक सज्जन ने 'केप भॉफ गुड होप” ( (99९ 
07 (0006 8०9८ ) का अनुवाद किया था--उत्तमाशा अन्तरीप | 
यदि ऐसा ही अनुवाद करना था तो इससे कहीं भच्छा अनुवाद होता-- 
सदाशा अन्तरीप । बिक आउण्ड” (322८८-870प70 ) के लिए हम 
अपने यहाँ के स्रीधे-सादे शब्द भूमिका? को छोड़कर उसका शाडिदक 
अनुवाद पृष्ठ-सूमि! करते हैं | 3777]-69ए का अनुवाद घहुत-से छोग 
“वर्ष-गॉठ” करते हैं; और इन दोनों के अन्तर पर ध्यान नहीं देडे | वस्तुतः 
997-099ए था जन्म-दिन बारूक के जन्म का दिन होता है, और उसकी 
गणना उसी दिन से जारम्भ होती हे । पर वर्ष-गॉँठ बालक के एक वर्ष 
के हो जाने पर होती है। जिस दिन किसी का ४० वा जन्‍्म-दिन होता 
है, उस दिन उसकी ३९वीं वर्ष-माँठ होती हे । पर छोग भूछ से उच्ची को 
४० वीं वर्ष-गाँठ कह देते हैं । 

ट्रेड यूनियन?! ( [7306 (ए707 ) के छिए हम छोंग व्यापार-संघ? 
का प्रयोग करते हैं; परन्तु यह नहीं समझते कि यह उस पद का बिलछकुल 
उलटा अर्थ है । चस्तुतः ट्रेड यूनियन” कारीगरों भौर मजदूरों का संघ होता 
है, व्यापारियों या कारखानेदारों का नहीं | एक विश्वविद्यालय की भोर से 
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परीक्षार्थियों के उपयोग के किए बनी हुईं सादी कापियों के भावरण-पृष्ठ पर 
“गत घ [96 40]0णांग्र& ?िक्षाए८प्रॉ०757 के नीचे उसका हिन्दी 
अनुवाद छपा था-निन्न-लिखित च्ुटियों को पूर्ण करो ! कहाँ डिक्षाराटप- 
]875 और कहाँ 'ब्रुटियाँ! 0॥775707८6 के छिए हिन्दी में 'विराम-सन्धि' 
केवल इसलिए चल पड़ा है कि पहले किसी ने बिना सोचे-समझे उसका 
प्रयोग कर डाला, और यह न सोचा कि कहाँ /)77750702 और कहाँ विरास- 
सन्धि ! और सब छोय डसी के पीछे चल पढ़े । हमारे यहाँ इसके लिए 
बहुत प्राचीन शब्द हे--“भवहार!, जिप्रका प्रयोग महासारत तक में हुआ 
है। कुछ लोग दोस्टेज! ( +705(98० ) के छिए जमानत” लिखते 
हैं, जो ठीक नहीं है । इसके लिए हमारे यहाँ का ठीक शब्द हे--ओल । 
अँगरेजी का एक शब्द है 'सोलिपिटेड' ( 500760 ) जिसका अनुवाद 
करने सें प्रायः छोग भूछ करते हैं | विज्ञापनों के अन्द में लिखा जाता हे-- 
परीक्षा प्रार्थनीय है? और निमंत्रण-पत्नों के अन्त में छिखा जाता है-- 
“उपस्थिति प्रार्थवीय है ।! प्रार्थनीय” का अर्थ हे--'प्रार्थना करने के योग्य? 
जिसकी संगदि उक्त वाक्यों में किसी प्रकार नहीं बेठती । ऐसे अवसरों पर 
'प्रार्थथीय” की जगह “प्रार्थितः होना चाहिए । इस प्रकार के अशुद्ध भर्थवाले 
शब्द यढकर अपने दोहरे अज्ञान का ढिढोरा पीटने सें जितने सिद्ध-हस्त इस 
हिन्दीवाले हैं, उतने कदाचित्‌ ही बंगला, मराठी या ग़ुजरातीवाले हों ! हों, 
उन अफगानों की बात अछग है जो सिर के बार काटनेवाले ( हज्ताम ) को 
“सर-तराश? कहते हैं और जिनके यहाँ हज्ञामों की दूकानों के नास-पर्टो पर 
्रि९३१-८पा८ ( प्र काटनेवाछा ) रहिखा रहता है ! | - 
वास्तव में होता यह है कि जब हम कुछ अनुवाद करने बैठते हैं, तब 
कोई कठिन शब्द या पद सासने आने पर पदले चारो ओर यह देखने के 
किए मियाह दोड़ते हैं कि कहीं इसका कोई गरढ़ा-गढ़ाया द्विन्दी पर्याय या 
किया कराया अनुवाद मौजूद तो नहीं' है। यदि संयोग से वह मिल जाय तो 
फिर हस यह सोचने की भावश्यकता नहीं समझते कि वह पर्याय थीक है या 
गलूत । इस यही समझकर डसे अपना लेते हैं कि भम्ुक सज्जन ने उसका 
प्रयोग किया है । भौर फिर जब इस यह देखते है कवि उसका प्रयोग बड़े-बड़े 
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धक्काढ छेखक तथा सम्पादुक तक घढढले से करते हैं, तब हम भी क्‍्योंच 
कर ? जब हर्मे कोई ऐसा गढ़ा-गढ़ाया पर्याय नहीं मिलता, तब हम सन-माना 
पर्याय यढ़कर भागे बढ़ते हैं। उसके ओचित्य तथा अनौचित्य पर ध्यान 
देने की न तो हमें फु्सत रहती है, न गरज । इसी भन्धाधुन्ध दौड में अँगरेजी 
पदों के किये हुए अच्छे-भच्छे पर्याय भी पीछे छूट जाते हैं । 'स्कॉर्च ड अर्थ 
पालिसी? ( 5007८॥6९06०7॥]-70]0ए ) के लिए प्रधाग के एक पत्रकार 
का बनाया हुआ सिर्वक्षार नीति! बहुत सुन्दर पर्याय है | पर इसे हमने बहु 
कम स्थानों में प्रदरछित पाया हे | हॉ, कुछ लोग इसकी जगह 'घर-फूँक नीति? 
का अवश्य प्रयोग करते हैं, जो अव्याप्ति दोष से दूषित होने के सिवा घर-फूक 
तमाशा देखना?” वाली प्रत्रिद्ध कहावत के कारण कुछ आमक भी है। 
टोटल वार! ( ॥008 एथ/ ) की जगह कुछ लोग 'सर्वांगीण युद्ध” का 
अयोग करते है, जो भद्दा और निरथ्थंक होने के सिवा भारी भी है। 'सम्यक 
युद्ध! इससे कहीं जच्छा हे । 
अनुवाद करते समय हम एक ओर प्रकार की बहुत बढ़ी भूल करते 
ह। बाल्यावस्था में हमें किप्ती अँगरेजी शब्द का एक अर्थ रदा दिया ज्ञाता 
है आर दस प्राय; सत्र जगह वही अर्थ रखते चलते हैं। हम यह सोचने की 
आवश्यकता नहीं समझते कि उस मूल अँगरेजी शब्द के कई अर्थ या 
भाव होते या हो सकते है; और प्रसंग के अनुसार अर्थ या भाव सूचित करने 
वाके शब्द अपने यहाँ नहीं हूँढझ़ते | उदाहरण के लिए फ्रि९८ ८णाएथ्ा्त 
॥76 60 [287709#76768 भोर 76 टछ्याएकक2त ॥6 छा 0005- 
६(6॥7०७५ के अनुवाद क्रमाव्‌ होने चाहिएँ-- उसने डिमास्थिनीज से मेरी उपमा 
दी? ओर “उसने डिमास्थिनीज से मेरी तुलना की? । यहाँ केवल अंगरेजी 
विभक्तियों के कारण एक ही अँगरेजी शब्द के दो अछूग-भरूग अर्थ 
( उपमा और तुरूना ) हो गये हैं । पर इस तत्त्व का ध्यान न रखने कारण 
ही हम प्रायः किख जाते हैं-'मुझे भय है कि तुम इसे भी बेखा ही समझते 
हो?। ऐसे प्रयोगों में भय है! अँगरेजी के 977 377970 का अनुकरण या 
अनुवाद है, जो कुछ अवस्थार्भों में निरर्थक और कुछ में आमक होने के 
अतिरिक्त प्रायः वाक्य भद्दा कर देता है। इसी से मिलता-जुछूता वाक्य है--- 
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'मझे सन्देह हे कि युद्ध १९४४ से पहले बन्द हो जायगा ।* इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि वक्ता चाहता है कि अभी और कुछ दिनों तक युद्ध चलता 
रहे । बहुत कुछ इसी प्रकार के वाक्य हमें पहले से सन्‍्देह है कि श्री लिन्ना 
केवल पाकिस्तान घाहते हैं? छोर 'स्वयं लीणी क्षेत्रों को भय है कि वे 
लवपरवादी हैं? भी हैं। इस प्रकार के घाक्य हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध 
होते हैं ओर सर्वयेव त्याज्य हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः मैं समझता हर 
कि! सरीखे वाक्यांशों से वाक्य आरम्भ करने से ही अच्छी तरह काम चल 
सकता है। इसके विपरीत हम छोणों में यह भी प्रवृत्ति है कि कभी-कभी 
ऊँगरेजी के एक ही शब्द के लिए अपने यहाँ के कई-कई शब्दों का प्रयोग 
करते हैं। इसी प्रकार के शब्दों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द 
(शा है। हम छोग (:ए7] 050980[6९70८९ के छिए भद्ध अवज्ञा, (:ए7] 
एक के लिए गृह-युद्ध, (ए] 5९७ए३८८ के लिए शासन-सेवा और (४ए7! 
708777985 के छिए पौर विवाह सरीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि 
इन सबके बदले हम सिविछ का अर्थ 'नगरः निरिचत कर रो और उक्त 
शब्दों के बदले क्रमात्‌ नागर अवज्ञा, नागर विग्रह, नागर सेवा और नागर 
विवाद का प्रयोग करने छूगें तो सबके लिए बहुत कुछ सुगमता हो सकती है | 
यह ठीक है कि ८एां! शब्द के छिए सब जगद्ट 'नागर? शब्द से काम नहीं चछ 
सकता; फिर भी अनेक अवसरों पर तो चल ही सकता है। 
इस ऐसे सजनों को भी जानते हैं जो “थॉ2? ( 770प8॥# ) का अर्थ 
“भाव! ओर 'फीलिंग' ( ८८॥778 ) का अर्थ विचार! बतलछाते हैं। ऐसे 
उदाइरण देखकर नये लेखक पथ-अष्ट होते हैं। अब यदि ऐसे लेखकों के 
अनुयायी 'बुन्डेढ वेनियी? ( ए0प्रमत००१ शशााए ) का अर्थ “आहत गर्व 
करें, और 'डेड छेटर ऑफिस! ( 22९286 ,८६७९० 00+4९८ ) का अनुवाद 
मुर्दा पत्र घर' करें तो बहुत कुछ क्षम्य ही समझे जाने चाहिएँ । 
जहाँ हमें सीधा-लादा 'डाकूखाना? शब्द अथवा उसका संक्षिप्त रूप 
'डा०! छिखना चाहिए्‌ » वहां भी हम अँगरेजी के पोस्ट खाफिस शब्द का 
संक्षिप्त रूप पो० आ० लिखते हैं। इस प्रकार की भूल की ओर जब लेखक 
ने एक बार पुक समझदार आदमी का ध्यान भाकृष्ट किया, तब उन्होंने चट 
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उत्तर दिया-- दाह साहव ! हम आखिर बी० ए० भौर एम० ए० भी तो 
लिखते हैं । इसी प्रकार पो० आ० क्यों न लिखें १? उप समय उन्हे समझाना 
पडा कि हम बी० ए्‌० या एम० ए० आदि संकेतों का प्रयोग 'बिचछर आच्‌ 
सास ( 322८॥0९[07 0 /7(5 ) या मास्टर आचू जाट स | (5८7 
0६ /।5 ) के लिए नहीं करते, वढ्कि उनके उन अंगरेजी संक्षिप्त रूपों की 
जगह करते हैं जो /3, ५. भोर 3, 2). छिखे जाते हैं। खेरियत हुईं कि 
बात उनकी समझ में जा गई। नहीं तो वे थे जरा जगढ़ाल्‌ प्रकृति के । 
जार क्षगढ़ पड़ते तो शायद्‌ अपना पक्ष सिद्ध करके ही दम लेते । 


जे, हि,.-१९ 


[१४ | 

श्ली 
शैली का मूल--शैली का स्वरूप ओर उपयोग--शैल्ो के दो 
विसाग- भाषा-गत शेज्ी--वर्ण्योजना ओर शली-नशेज्ञों आर 


लंकार--शलंकारों का स्वखूप--शब्दों की शक्ति ओर गरुण--शेली का 
पागश्चात्य रूप | 


शैली शब्द का साधारण अर्थ है--ढंग । हर कास करने का एंकर ढंग 
होता है। खाने-पीने, उठने-बेठने, लिखने-पढ़ने, बोलने-चालने आादि सभी 
बातों का एक ढंग होता है । जो काम ठीक ढग से नहीं किया 
शैत्ी का सूल जाता, वह जह्दी ठीक या पूरा नहाँ उत्तरता | हर एक काम 
अच्छे ढंग से करने से करनेवाले का सुघढ़पन प्रकट ह्वोता है 
और अच्छे ढंग से न करने से फ़ूदड़पन व्यक्त होता है। यह “फूहडपन! 
चास्त॒व में बेढंगेपन का ही दूसरा नास है। बोलने ओर लिखने का भी ढंग 
होता है । जो बात ठीक ढंग से नहों कही या लिखी जाती, वह प्राय; अपना 
अभ्ीष्ट दीक तरह से सिद्ध नहीं कर सकती । इसरो लिए बोलने ओर लिखने 
का भी ठीक ढंग सीखने की आवश्यकता होती है । 
एक बार राजपूताने का एक सरदार अपने राजा से बातें कर रहा था । 
उस राज़ा के लड़के का स्वभाव बहुत हो दुष्ट था। वह अपने पिता तथा उसके 
संगी-साथियों से बहुत चिढ़ता था; ओर सदा उन्हें तंग करने की फिक्र में 
रहता था | सरदार को यद्द डर था कि राजा के मरने पर जब राज्य उस 
दुष्ट छड़के को मिलेगा, तब वह मुझे चेव से न रहने देगा । अपने सन का 
यही भय चह् राजा पर प्रकट कश्ना चाहता था। पर राजा के सामने भला 
यह केसे कहा जा सकता था कि जब आप भरेंगे, तब यह होगा, वह होगा। 
राजा से ऐसी अशुभ्न बात की चर्चा करना उहंडता, अविनय और अशिष्टता 
का सूचक होता । भोर उसके परिणास-स्वरूप उसका ज्ञो कोप-भाजन बनना 
पढ़ता, वह अरूग। इसलिए उसने बहुत सोच-समझकर राजा से, 
कहा-- जब महारान की आयु पूरे सो वर्षो की हो जायगी, तब मुझे भय दे 
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कि राजकुमार मुझे सुख से न रहने देंगे! उसने राजा के सामने उसके मरने 
की चर्चा तो की, पर केसे ढंग से ! 

कहते है कि एक वार किसी राजा के यहाँ कोई ज्योतिषी गया। राजा 
ने उससे अपने भविष्य के सम्बन्ध से कुछ वाते पूछीं। ज्योतिपी को बात 
करने का ढंग नहीं आता था। -वह कह वेठा--'भापकी अन्तिम अवस्था 
वहुत कष्ट से बीतेगी [ आपको अनेक श्रकार के शारीरिक कष्ट और मानसिक 
दुःख भोगने पडेंगे | /आपके दाँत टूट जायेंगे, आपके नेतन्नों की ज्योति जाती 
रहेगी | आप चलने-फिरने में अशक्त हो जायेंगे। आपको अपने कई लडके- 
वार्कों ओर नादी-पोत्तों की रूत्यु देखनी पढ़ेगी' | आदि-आदि। राजा ने 
नाराज होकर ज्योतिपी को केदखाने में बन्द करा दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दूसरा ज्योतिषी घूमता-फिरता राश्य में आा पहुँचा । 
राजा ने उससे भी अपना भविष्य पूछा। वह था समझदार और घात चीत 
करने का ढंग जानता था। इसलिए उसने कह्ाा---महाराज सब प्रकार से 
सुखी ओर भाग्यवान्‌ तो हैं ही । ईश्वर के यहाँसे महाराज ने भायु भी 
पूरी-पूरी पाई हे। महाराज का घर नाती-पोर्तो से भर जायगा। सहाराज 
पूरे सो वर्षा तक्त जीएँगे। अपने राज-परिवार ओर राजवंश में महाराज की 
आयु सबसे अधिक होगी |? आदि-जभादि। राज़ा ने उसे पारितोषिक-स्वरूप 
बहुत-ला घन देकर सम्मानपूर्वक बिदा किया | 

जब चह्द ज्योतिषी दरवार से चलकर अपने डेरे पर पहुँचा, तब राजा 
का एक दुरबारी डसके पास आया। दरबारी ने उसे पहलेवाले ज्योतिषी की 
दुर्दशशा का सारा समाचार सुनाकर पूछा कि क्‍या कारण है कि वह अभी तक 
केदखाने में पड़ा हुआ सढ़ रहा है, ओर आपको इतचा पारितोपिक मिला ? 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया--भाई, यदि विचरपूर्वक देखा जाय तो मैंने भी 
प्रायः वही बातें कही हैं, जो उल्न ज्योतिषी ने कही थीं। द्वॉ, उस ज्योतिषी 
का भ्रविष्य-कृथन का ढंग ठीक नहीं था। भरे जो सो वर्षा तक जीएगा, 
उसके दाँत भी टूटेंगे ही; वह अन्धा ओर अपाहिज भी होगा दी; और अपने 
परिवार के बहुत-से छोगों की खत्यु भी उसे देखनी ही पड़ेगी | पर ये सब वातें 
इस तरह कहे की नहीं हैं |! दरबारी की समझ में आ गया की किस तरह एक 
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ही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है और घुरे ढंग से भी | 

यह तो हुई कुछ कहने के टंग की बात । जाइए, जब एक दूसरे क्षेत्र में 
चल | आप यह तो जानते ही हैं द्वि अमेरिका में भाट-भाद आर दस- 
दस खेंडों के मकान होना एक साधारण बात है| इसी प्रकार के एक बहुत 
ऊँचे मकान के एक कमरे में एक आादमी रहता था | एक दिन सम्ध्या छे 
समय वह अपने कमरे के सामनेवाले छब्ते एर, जो बाहर सड़क की तरफ 
पड़ता था, बठा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। इतने में कहीं से एक 
पागल हाथ मे भरी हुईं पिस्तांल छिये हुए गौर बहत ही क्रोध में भरा हथा 
वहा आ पहुंचा। जाते ही उसने डपटकर कट्ठा--'पतम अभी इस छज्जे पर 
से सड़क पर कुदो । नहीं तो इसी पिस्तौंक से तुम्हारा सिर उड़ा दूँगा ।? 
उस जादमी ने सिर उठाकर पागछ की तरफ देखा । तुरन्त सब बातें उसकी 
समझ से आ गईं। कमरे से निक्ूछकर भागने का जो मार्ग था रोके 
ड॒४ पह पायछू--जिसके हाथ में भरी हुई पिस्तौछ थी खड़ा था। दोनो 
चोर रूत्यु सुँंह फेलाये खड़ी धी । जाउ-द्स खड डँचे मकान से सड़क पर 
छूदता हें तो भी रूत्यु के सुख में जाता है, और नहां कृदता तो भी पागरू 
के पागरूपन' का शिकार होता है । क्या आप सोच सकते हैं कि उसमे केसे 
अच्छे ढंग से अपनी जान बचाई ? शायद नहीं। उस जादसी ने ह सकर 
पायल से कहा--'वाह, यह तुमने कौन-सी अनोखी बात कही ! में इससे 
भी बढकर विलक्षण काम तुम्हें कर देखलछाता हूँ । ऊपर से नीचे तो सभी 
लोय कूद सकते हैं। में नीचे सड़क पर से कृदकर इस छण्जे पर आरा सकता 
हैं. ४ ऐसी जदभुत बात सुनकर पायल हँस पड़ा । प्रसन्नता और कवहल ने 
उसका सारा क्रोध दबाकर उसके मन की स्थिति बिछुकुल बदल दी। 
उतने कहा--हाँ, मैं ऐसा विलक्षण काम अवइय देखूँगा ।! उस आदमी 
हने पर पागल ने डसे बाहर जाते का रास्ता दे दिया । कमरे से निकलते 

ही उस आदमी ने बाहर से द्वार बन्द कर दिया और पुलिस को बुलवाकरु 

डस पागर को पकड़वा दिया । 
डक बार एक सज्जन रात के समय जपने कमरे में अकेले सोये हुए थे | 
इतने में कोई चोर किसी प्रकार चहाँ जा पहुँचा; भोर पिस्तोल दिखाकर 
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वोका--'अपना खारा साल मेरे सपुर्द कर दो | नहीं तो तुम्हें इसी पिस्तोलछ से 
मार ढालूँगा ।? उसने तुरन्त उत्तर दिया--'यह केसी कायरता हे कि एक 
अकेले जादसी पर तुम दो-दो आदमी वार करने आये हो!” आगन्तुक 
घबराया । उसने सोचा कि में तो अकेले ही यहाँ आया था | यह दूसरा मेरे 
साथ कौन आ पहुँचा ? यह देखने के लिए ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की 
तरफ देखा, त्यों ही घर के मालिक ने उठकर उसे पकड़ छिया और उसके 
हाथ से पिस्तोछ छीन छी | इस प्रकार उसने अपने प्रार्णो की भ्री और 
अपने घन की भी रक्षा की । 
आप कहेंगे कि ये सब वार्ते तो मनोविज्ञान के क्षेत्र की हैं | इनका 
साहिन्यिक शेली से क्या मतलब ? नहीं, मतलब है। पर वह सतलछब्र 
समझाने के लिए हम पहले आपको यह बतछाना चाहते हैं 
शेज्ञी का स्वरूप कि शेली कद्दते किसे हैं, डसका स्वरूप क्‍या है और उसका 
शोर उपयोग उपयोग क्‍या द्वोता है। लिखने भौर बोलने में दो बातें 
होती हैं । एक तो मन में कुछ विचार करना; ओर दूसरे 
वह विचार प्रकट करना। अपने सन के विचार ठीक तरह से व्यक्त करने 
का जो ढंग होता है, उसी को साहित्य में शेली कहते हैं । हमारे विचार तो 
बहुद अच्छे हो, पर _म वे विचार ठीक तरह से प्रकट न कर सकते हों, तो 
साहित्यक दृष्टि से बद् बहुत बड़ा दोप होगा | वास्तव में डत्क्ृप्ट विचार और 
भाव उनके अनुरूप तथा उपयुक्त ढंग से प्रकट करना ही कृति का कछा-पक्ष 
हैं--इसी में कर्ता का कौशल और कृति का सोॉन्दर्य है। हममें एक तो विचार 
करने ही शक्ति होती है; ओर दूसरी, विचार व्यक्त करने की शक्ति। यह 
विचार व्यक्त करने की शक्ति ही शेली हैं। जब हम श्रोत्ा या पाठक पर 
अपने किसी कथन या लेख का प्रभाव डालना चाहते हैं, तब हस अपने विचार 
अच्छे-से-अच्छे ढग से प्रकट करना चाहते हैं। यह प्रभाव तभी उत्पन्न दो 
सकता है, जब हमारा कथन या वर्णन क्या-तथ्य हो, उसमें ब्योरे की सभी 
बातें ठीक ढंग और ठीक क्रम से हो मोर उनसें ऐसा चातुर्यपूर्ण चमत्कार दो, 
जो श्रोता या पाठक पर तुरन्च प्रभाव डा सके और हमारा अभीष्ठ सिद्धू कर 
सके । शेली का एक गुण यह भी माना गया है कि कथन या छेख में शब्द 
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तो थोड़े हों, पर उनमें क्र्थ या भाव बहुत हाोँ। यदि उमारे विचार नौ बहुत 
अच्छे है, पर उन्हें प्रकट करने का ढंग ठीक न हो था हमारा शब्दाउस्थर 
इतना बढ़ा हुआ हो कि हमारे सारे विचार उसी की लपेट में दबे हुए पड़े 
रह जाये, तो ऐसे रूप में विचार प्रकट करने का हमारा बढ़ प्रयास भी विफल 
होगा ओर सारा शब्दाठस्बर भी | प्रभावोत्पादकता उसमें आा ही नहीं सस्ती | 
ऊपर उद्ाहरण-स्व॒रूप जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनमें जो प्रभाव 
उत्पन्न करनेवाढा भौर चमत्कारपूर्ण अंश है, वही शैली का आाधार है--- 
शेली-रूपी प्रासाद की भीत है | बहुत-से लोग शेली को उसी प्रकार की 
अद्दुत या चमत्कारपूर्ण वस्तु समझते हैं, जिस प्रकार हवाई जहाज या रेढियों 
को । पर घास्तव में शैली में इस प्रकार की कोई बहुत भविक्ू विछक्षण बात 
नहीं होती। जेला कि हम अभी कह चुके हैं, अच्छी साहित्यिक शैली अपने 
विचार या भाव ठोक तरह से, ठीक शददों में ओर निर्श्नान्त रूप से प्रकट 
करने में ही है। पर जापके कहने का ढंग कुछ निराछा होना चा हिए--- 
दूसरों का अनुकरण या पिष्ठ-पेपण नहीं होना चाहिए । 

काव्यों, नाटकों, कथाओं और उपन्यासों में की इसी प्रकार दी प्रभा- 
चोत्पादुक और चमस्कारएूर्ण उक्तियाँ जब साहित्य-शास्तर के मर्मज्ञों की दृष्टि 
में पढ़कर विद्या या कला के क्षेत्र में जाती हैं, कलात्मक दृष्टि से उनका विचार 
या विवेचन होता है, और लाधारणीकरण के उपरान्त उन उक्तियों का विभा- 
जन होता यथा उनके विभाग बनते हैं, तभी साहित्यिक जेंली अपना अस्तित्व 
तथा स्वरूप प्रकट करती है । शैल्ती ही हुरूह को सुगम और सुगम को दुरूह 
बनाती है। साहित्य का सारा सोन्दर्य शैक्ली पर ही आश्रित है । जब लेखक 
कोरे भाव-च्यंजन से ऊपर उठकर, अच्छे-अच्छे उपयुक्त शब्दों तथा वाक्य- 
रचना के सुन्दर प्रकारों से मपनी कृति सजाने का कार्य आरम्प करता हे, 
तब वह मानों अपनी शैली की सप्टि करता है। 

हमारे यहाँ प्राचीन साहिल्कारों ने शल्ती का बहुत ही सूक्ष्म और 
विशद विवेचन किया है | पर उल्ल विवेचन का जविदांश फ्ाव्प-जगव्‌ से 
ही सम्बन्ध रखता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी शेली का बहत- 


डे 
डंछ विवेचन किया है; पर कुछ दूपरी ही दृष्टि से ओर कुछ दूसरे ही उद्देश्य 
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से। हम इन दोनों पद्धतियों की सभी बातों का न तो इस छोटे से प्ररण में 
विचार या तुलना ही कर सकते ह कौर न वे सभी बार्ते साधारण हिन्दी के 
लेखकों और पाठकों के काम की ही हो सकती हैं। इसी किए हम इन दोनों 
के जाधार पर शेली से सम्बन्ध रखनेवाके कुछ ऐसे मूछ सिद्धान्त और तत्त्व 
ही यहाँ बतलाना चाहते हैं, जो साधारण विद्यार्थियों के कास के हों, और 
जिनसे शेली का स्वरूप तथा उपयोग उनकी समझ में जा जाय । 
अली के मुख्य विभाग दो हैं-गब्द-गत और भर्थ-गत । हम जो कुछ 
चोलते या छिखते हैं, उसमें होती भी यही दोनो बातें हैं। कुछ तो शब्द 
होते हैं; और कुछ विचार होते हैं, जिनका कुछ आशय 
शेज्ञी के दो होता है । हमारे कथन या लेख का जो अंश विश्युद्ध वाक्य- 
विभाग. रचना से सम्बन्ध रखता है, वद्दी शेी का शब्द-गत अंग 
है | शब्दों का ठीक चुनाव, वाक्यो मे उनका ठीक विन्यास 
क्षथवा इसी प्रकार की जौर सब बातें, जिनका अब तक इस पुस्तक में बहुत 
विस्तारपूर्वक विवेचन हो चुका है, व्याकरण के क्षेत्र से सम्बद्ध होने पर भी 
कुछ अंशों में शैली के शब्द-गत अंग के अन्तगंत हैं | और हमारे कथन या 
लेख की जिन वार्तों का सम्बन्ध विचार या अर्थ से होता हे, वही शेली के 
अर्थ-गत् अँग या विभाग में जाती हैं । अथे-सम्बन्धी सररता, स्पष्टता, उक्ति 
की विलक्षणता, वर्णित विषय की यथा-तथ्यता आदि घातें इसी अँग में 
आती हैं। इसी लिए शेली के ये टद्विविध तत्व उसके बाह्य और जाभ्यन्तर 
तत्व भी कहलाते हैं। शैल्ली के शब्द-गत या बाह्य तत्व को हम उसका 
रूप या शरीर भोर उसके अर्थ गत या आशभ्यन्तर तत्व को उसकी आत्मा 
भी कह सकते हैं । | 
हमारे काम के लिए शेछी के शब्द-गत विभाग के भी दो उप विभाग हो 
सकते हैं | इनमें से पहला भाषा के विचार से और दूसरा वर्णों या अक्षरों और 
द्दों की योजना के विचार से है। भापा-शेली के विचार 
भापा-गत से ही हम कहते दें कि यह विश्वुद्ध हिन्दी है, यद्द चछती 
शेली हुई था साधारण हिन्दी है, यह ठेठ हिन्दी है, यह उदूं- 
मिश्रित हिन्दी है जौर यह विद्ञुद्ध उ्ूं है | विज्ञुद्ध हिन्दी वह 
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कहलाती है, जिसमें या तो हिन्दी के तद्भव शब्द हों या संस्कृत के साधारण 
शब्द । ऐली भापा में या तो भरबी-फारसी के झ्द बिछकुछ नहीं होते; 
या यदि होते भी है तो बहुत कम | पर वे शब्द ऐसे द्वी होते हँ जो बहुत 
सरल तथा बहुत प्रचछित हों, अथवा जिनके ठीक-ठीक भाव प्रकट करनेवाले 
शब्द दमारे यहां न हों | उदाहरणार्थ-- 

'समय-चक्र बराबर घूमता है और उप्के साथ परिवत्तन पर परिवत्तन 
होता चला जाता है | रात बीतने पर जब भोर होती ( १) दे दो गीतलऊ, मन्द 
समीर के झोकों से कलियाँ खिलऊ जाती हैं, वृक्षों की टहनियों धीरे-धीरे 
द्विलती हैं, चारो ओर सौरभ फैल जाता है, रात की नींद का आनन्द लेकर 
जीव पहले दिव का क्छेश भूछ जाता है ओर उस नेसर्मिक झोमा को 
देखकर आनन्द से परिप्छुत हो ज्ञाता है। पक्षियों के मधुर स्वर से उसका 
आनन्द और बढ जाता है। क्रम से खुनहरी (?) मुकुट सिर पर धरे बारू-सूर्य 
उदय होते हैं, मानों अब तक रात के अँधेरे को सूर्य ने अस लिया था; डससे 
किसी तरह पीछा छुड़्ाकर अब निकले हैं ।! 

( पं० दुर्माप्रसादु मिश्र--जीव-तत्त्व ) 

इन वाक्यों में बराबर! और “तरह? को छोड़कर और कोई विदेशी 

शब्द और “नेसर्गिकः तथा 'परिप्छुव”ः को छोड़कर ओर कोई विशेष कठिन 
संस्क्षत शब्द नहों आने पाया है | इसी प्रकार का एक और उदाहरण है--- 

“इसी प्रकार दून से बढ़ते-बढ़ते यह चन्द्र पूर्णता को पहुँचा । यहद्द 
पू्ों का पूरा चाँद किसके मन को न भसाता होगा ? यह योर ग्रोलू प्रकाश 
का पिंड देख भाँति- समाँति की कल्पनाएँ सन में उदय होती हैं कि क्या यह 
निशा अभिसारिका के सुख देखने की आरसी है ? या डसके काम का कुंडल अथवा 
फूछ हैं या रजनी-रमणी के लिलार पर जुक्के का सफेद तिकछक है अथवा 
स्वच्छ नीले आकाश में यह चन्द्र माना त्रिनेत्र शिव की जय में चमकता हुआ 

कुन्द के सफेद फूलों का गुच्छा है ९? 
( पं० बालक्ृष्ण भद्दट--चन्द्रोद्य ) 
जिस भाषा से नाम को भी विदेशी शब्द नहीं होते और विदेशी सरल 
के स्थान पर भी संस्कृत के कठिन झब्दों का प्रयोग हीता हे, वद सं सस्‍्क्ृव- 
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बहुल हिन्दी कहलाती हे | उदाहरणार्थ--- 
जाति-विशेष के उत्कर्पापकर्प का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके 
धामिक विचारों मोर सामाजिक संघटन का, उसके ऐतिहासिक घटना-चक्रों 
ओर राजनेतिक स्थितियों का प्रतिब्िग्ब देखने को यदि कहीं मिल सकता 
हे तो उसके अन्थ-साहित्य में ही मिछ सकता है । सामाजिक शक्ति या सजीवता, 
सामालिऊ अश्क्ति या निर्जीवता ओर सामाजिक सभ्यता तथा भसभ्यता का 
निर्णायक एक सात्र साहित्य है |! 
हु (पं० महावीरप्रसाद ट्विवेदी--साहित्य की महत्ता ) 
जब इस प्रकार की भाषा अपेक्षाकृत ओर भी अधिक संस्कृत-बहुल 
होती है, तब उससे संस्कृत ढंग की शब्द-योजना 'भी आने लगवी है; और 
वह पुक प्रकार से गद्य-काव्य का रूप धारण कर लेती है। ऐसी भाषा समझने 
लिए कुछ विद्येप योग्यता ओर अधिक दारदु-ज्ञान की आवश्यकता होती 
| डदाहरणाथे--- 
डस अक्थ असीम परमानमस्द, अपार-परिपूर अमूल्य रत्नाकर, सदा 
सब रल-भरे छलछकते भकूपार, अकौकिक सुधा-उद्धिक अनन्त सरस समधर 
रस रसीछी लहरों से थकित, चकित, परिपुर छकित, छोट-पोट आनन्द- 
मस्त उनके उस सुरस रस-भीने रसीके मन भी अनदेखे अनुभव अनुमाने 
पर परतच्छ से दरसाते, अपूर्त छास्य-हास्य आदि नृत्य-कला-विकास हाव- 
भाव भरे अंग अंग फड़काते मटकाते नाचते मन छुमाते नाच की (?) सम पर 
ले बंधी, थिरकती हुई सी लय-ताल के जतल तल में रय हो आप ही 
जाप जाप भी उसके ध्वनि पर सथरक थिरककर ताल से तार मिलाते मन 
ही सन गुनगुनाते उस ही धुन पर सानो सरबस खो विवश हो गहरे लहरे के 
साथ सन की लहर में आ नाचने लगते हैं ।? 
( पं० गोविन्दनारायण मिश्र--कवि ओर चित्रकार ) 
चलती हुईं या साधारण हिन्दी वह कहलाती है, जिसमे न तो संस्कृत 
के शब्दों की अधिकता हो, न अरबी-फारसी शब्दों की भर-मार | ऐसी भाषा 
का सखूबसे बढ़ा गुण यह होता है कि यह बहुत ही सरक होती है ओर इसे 
समझने में न तो कोई कठिनता होती है, न कोई प्रयत्व करना पडता है । 
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ऐसी भाषा रूचीछी होने के कारण जब जिघर चाहे, तत्र डउघर मोढी भी जा 
सकती है । उसमें संस्कृत या अरबीं-फारसी शब्दों का विचार नहीं होता । 
जो लबसे अधिक सहज, चलते हुए और उपयुक्त शब्द होते हैं, उन्हीं से 
काम लिया जाता है । जेसे--- 

'सद॒न को कुछ तसछी हुईं। बोला--सुसन, चाहे तुम समझते हो कि 
में बातें बना रहा हू, लेकिन में तुमसे सत्य कहता हाँ कि उसी मनहूस 
घड़ी से कभी मेरी आत्मा को शान्ति नहीं मिकी। में बार-बार अपनी 
मूर्खता पर पछदाता था | कई बार इरादा किया कि चलछकर अपखध क्षमा 
कराऊँ | लेकिन यह विचार उठता कि किस धृते पर जाऊं। घरवालों से 
सहायता की कोई आशा न थी | और सुझे तो तुम जानतो ही हो कि सदा 
कोठछ घोडा बना रहा ! बस इसी चिन्ता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार 
चार पेसे पेदा करूँ और अपनी झोंपडी अछूय बनाऊँ। महीनों नौकरी 
की खोज में मारा-सारा फिरा, लेकिन कहीं ठिकाना न छगा 7 

( श्री प्रेमचन्द्र---सावसिक सनन्‍्ताप ) 

इसी वर्ग की, पर इससे भी कुछ हलकी, वह भाषा होती है, जिसमें 

कहीं एक भी कठिन शब्द नहीं होता--लमगी शब्द बहुत ही चलते हुए 

ओऔर नित्य की बोछ-चाल के होते हैं, जिन्हें साधारण स्थरियाँ ओर बच्चे तक 
सहज में समझ लेते हैं । जेसे--. 

इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो बहुत पछठाओगी और अपना 
किया पाओोगी | सुझसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात 
होती तो मेरे सुँह से जीते जी न निकछती । पर यह ब्वात मेरे पेट में नहीं 
एच सकती | तुम अभी अब्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं है !? 

2040 ( इंशा-भछा खाँ--रानी केतकी की कहानी ) 
है गाँव के पास एक छोदा जगलछ भी था। उसी ऊंयछ से बुढ़िया की 
या चरने जाती थी। वहों ले जलाने के लिए बुढ़िया रूकड़ियाँ भी चुन 
लाया करती थी। बेपघाख-जेड में भी उस जंगल में बहुत ठंढक रहती थी । 
दोपहर को भी वहाँ घूप नहीं होती थी और ठंडी हवा चछती थी |? 

( इस ग्रन्थ का परिशिष्ट--भाषा के नमूने » 


२९५९ शली 


बहुत-कुछ इसी से मिलतो-हुलती वह भाषा द्वोती है, जिसे ठेठ हिन्दी 

हते हैं । ऐसी भाषा में हिन्दी के तक्षव शब्दों की बहुत अधिकता द्वोती 

है; और उसमे प्रायः याँव-देहात में बोले जानेबाले बहुत-से शब्द 
भी आ जाते हैं । बधा--- 


'देवनन्द्वन थिर होकर उसको देखने लगे । उसी में झिर यह बात सुन 
पढ़ी--क्यों, सुझकों तुम जानते हो ? मेरा नास आशा है | सेरे बिना धरती 
का कोई काम नहीं चल सकता | में तुमको बतछाती हूँ | जतच करो । जतन 
करने से सब कुछ होगा | देवनन्दन ने बहुत बिनती के साथ कद्ठा--कत्र तक 
होगा माँ ? 

( पं० क्षयोध्यासिह उपाध्याय--देवबालछा की रूत्यु ) 
ऊपर हमने जिस चलती हुईं या साधारण हिन्दी का जिक्र किया है, 
उसमें भी अरबी-फारसी के शब्द तो रहते हैं, पर दे प्रायः बहुत ही 
सरल ओर जन-साधारण में प्रचलित शब्द ही द्योते हैं। पर उर्दू-मिश्रित भाषा 
वह कहलाती है, जिसमें अरबी-फारसी के कुछ कठिन और कम प्रचलित 
बावदों की अधिकता होती हे। ऐसी भाषा की एक वढ़ी पहचान यह भी 
हैं कि उसमें हिन्दी के साधारण प्रचलित शब्दों की जगह भी प्रायः अरत्री- 
फारसी के कुछ कठिन शब्द रहते हैं । जैसे--- 

'ेयरमैंन आप सिर्फ इसलिए हुए हैं कि अपनी कारशुज्ञारी गवर्नमेन्ट 
को दिखाकर आप राय बहादुर हो जायें जोर खुशामदियों से भाप ८ पद्दर 
5४ घडी सदा बिरे रहें । एक बार एक बेंठे-दाले ने पता रगाया तो मालूम 
हुआ कि कुछ ३० सुदरिंसों में से २१५ मुद्रित ठाकुर साहब के रिइतेदार 
निकले--कुछ मातृ-पक्ष के, कुछ पितृ-पक्ष के |! 

( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी-म्युनिसिपेदिटयों के कारनासे ) 

विशुद्ध उदूं शेली बह होती है, जिसमें साधारण क्रियार्मों, विभक्तियों, 
भ्र्ययों औौर कुछ विशेषणों को छोडकर अधिकतर शोष शब्द अरबी-फारसी 
के द्वी होते हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि यह देव-नागरी लिपि में छिखी 
हुई अच्छी उद्‌' ही होती है | जेसे-- 


